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पुरोवाक्‌ 


मानव मात्र को अपने भविष्य को जानने की उत्सुकता होती है। 'वेद' समग्र 
ज्ञानशाशि का भण्डार है। वेद पुरुष के छ: अड्डो में 'ज्योतिष' को नेत्र कहा गया है। 
ज्योतिष तीन भागों में विभक्त हें-सिद्धान्त, संहिता एवं होरा। 'होरा' के द्वारा मानव 
भविष्य का फलादेश होता है। 'संहिता' में राष्ट्र, देश एवं विश्व की घटनाओं का 
पूर्वानुमान तथा फलादेश है। सिद्धान्त में खगोलीय ग्रह-नक्षत्रों की गति-स्थिति की 
गणित की विधि बतायी गयी है, जिसके आधार पर पद्चाड़ों की गणित की जाती है। 


सर्व विदित है कि वेद विश्व का सबसे प्राचीन ग्रन्थ है। वेदाड़ होने के कारण 
ज्योतिष भी अत्यन्त प्राचीन है। इसकी दो परम्परायें हैं-- 

१- आर्ष' या ऋषि प्रणीत परम्परा २- आचार्य परम्परा। ऋषियों के अनेक 
ग्रन्थ कालक्रम में विलुप्त हो चुके हैं, परन्तु उनके वचन कहीं-कहीं अवश्य मिलते 
हैं। होरा' या फलित ज्योतिष की आचार्य परम्परा 'वराहमिहिर' से प्रारम्भ होती है और 
'बृहज्जातक' आचार्य वराहमिहिर का मानव भविष्य का ज्ञान कराने वाला प्रथम ग्रन्थ 
है। इस ग्रन्थ के गहन अध्ययन के द्वारा बालक के जन्म के समय की ग्रह-स्थिति के 
आधार पर उसको आयु, शिक्षा, आजीविका, उसके माता-पिता का स्तर, उसकी 
शिक्षा की दिशा, जीवन में वह क्या-क्या करेगा 2? समाज में उनका स्थान क्या होगा-- 
इत्यादि का भविष्य ज्ञान किया जा सकता है। इन सम्पूर्ण बातों की जानकारी के लिये 
आचार्य ने इस ग्रन्थ को २८ अध्यायों में विभक्त किया हैं- (१) राशिभेद (२) 
ग्रहयोनि (३) वियोनिजन्म (४) निषेक (५) जन्मविधि (६) अरिष्ट (७) आयुर्दाय 
(८) दशान्तर्दशा (९) अष्टकवर्ग (१०) कर्मजीव (आजीविका) (११) राजयोग 
(१२) नाभसयोग (१३) चन्द्रयोग (१४) द्विग्रह योग (१५) प्रव्रज्यायोग (१६) 
ऋक्षशील योग (१७) चन्द्रशशिशील (१८) राशिशील (१९) दृष्टिपात (२०) भाव 
(२१) आश्रययोग (२२) प्रकीर्ण (२३) अनिष्टयोग (२४) ख्रीजातक (२५) 
नेर्याणिकविचार (२६) नष्टजातक (२७) द्रेष्क्राण (२८) उपसंहार। 

२८ अध्यायों में वर्णित यह ग्रन्थ जन्मकुण्डली के आधार पर मानव भविष्य 
जानने की सरणी हैं। भारतीय ऋषियों द्वारा आविष्कृत ज्योतिष विद्या पूरे विश्व में व्याप्त 
हुयी। कालक्रम से वहाँ से और विकसित होकर भारत लौटती रही। इस प्रकार पूरे विश्व 
में ज्योतिष का आदान-प्रदान होता रहा तथा इसकी विधायें बढ़ती गयी। आचार्य के 
इस ग्रन्थ में उन विद्याओं का. भी प्रभाव परिलक्षित होता है। आचार्य वराहमिहिर ने 
यवनाचार्यों की ज्ञान गरिमा का समादर किया हे-- 





“्लेच्छा हि यवनास्तेषु सम्यकशास्त्रमिदं स्मृतम्‌ । 
ऋषिवत्तेषपि पूज्यन्ते कि पुनर्दैवविद्द्विज: ॥' 

महामहोपाध्याय पं. सुधाकर द्विवेदी ने अपनी “गणकतरंगिणी” में वराहमिहिर 
का काल शाके ४२७ (४२७+७८-५०५ई०सन्‌) माना हैं। आपके पिता का नाम 
आदित्यदास था, जो उज्जनी के राजा से सत्कृत थे। जनश्रुति के अनुसार पाँच वर्ष 
की अवस्था में वराहमिहिर अपने पिता के साथ राजभवन गये थे। राजपुत्र के साथ राजा 
के संग्रह कक्ष में दीवाल पर लगे शेर-बाघ-वाराह आदि के मुखौटों को देखते हुये 
वाराहमिहिर के मुख से अचानक निकल पड़ा कि “राजपुत्र! परश्व: वाराहेण भवतां 
मृत्यु: इस बात को कहते हुये पुत्र को, साथ में स्थित पिता ने पकड़ लिया, परन्तु 
घटना नियत समय पर घटी और राजपुत्र दीवार में लगे वाराह के मुखौटे के नीचे 
अचानक पहुँच गया। मुखौटा उसके ऊपर गिर पड़ा और वहीं उसकी मृत्यु हो गयी। 
बाद में बालक की भविष्यवाणी एवं ज्यौतिषज्ञान से प्रभावित होकर राजा ने बालक 
का नाम वराहमिहिर रख दिया। जो बालक आगे चलकर वराहमिहिर नाम से महान्‌ 
ज्योतिर्वैज्ञानिक के रूप में विख्यात हुआ। वराहमिहिर अपने पिता से ज्योतिष विद्या 
सीखकर सूर्य देवता के प्रसाद से विश्वप्रसिद्ध हुये। इन्होंने लचुजातक, बृहज्जातक, 


विवाहपटल, योगयात्रा, पञ्नसिद्धान्तिका की रचनाकर ज्योतिष के द्वारा महान्‌ लोक 
कल्याण किया। 


डॉ० अमित कुमार शुक्ल, प्राध्यापक--ज्योतिष, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान 
(मानित विश्वविद्यालय) भोपाल परिसर द्वारा सम्पादित 'बृहज्जातक' का यह संस्करण 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। सम्पादक ने मूल पाठ संशोधन, टिप्पणी, उदाहरण, 
श्लोकानुक्रमाणिका तथा भट्टोत्पल की प्रसिद्ध संस्कृत टीका से अलंकृत कर ग्रन्थ को 
अतिमहत्त्वपूर्ण बना दिया है। श्री ठाकुर प्रसाद पुस्तक भण्डार, कचौड़ीगली, 


वाराणसी ने इस पुस्तक ग्रन्थ को प्रकाशित कर ज्योतिष विद्यानुरागियों तथा ज्योतिष 
के छात्रों का महान्‌ उपकार किया है। इसी प्रकार ज्योतिष के अन्य आकर ग्रन्थों के 
प्रकाशन की में इनसे कामना करता हूँ] 
प्रो० उमाशड्डरशुक्ल 
अध्यक्ष 

गब्जादशहरा ज्योतिष-विभाग 
संवत्‌ २०६५ छात्रकल्याण सद्जायाध्यक्ष 

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय 


वाराणसी- २ २१००२ 





बृहज्जातकस्य विषयानुक्रमणिका 





हि |! 
[राशिप्रभेदाध्याय: १] 
टीकाकृन्मड्नलाचरणम 
ग्रन्थकृन्मड्रलाचरणम्‌ तत्र वाक्‌- 
सिद्धिकथनम्‌ 

एतच्छास्रानर्थक्यपरिहारपूर्वकमन्य- 
शास्रेभ्य एतस्य गुणवत्त्वम्‌ 
होराशब्दव्युत्पत्तिकथनम्‌ 
कालावयवसड्डेतकथनम्‌ 
शशिस्वरूपविज्ञानम्‌ 
रशिनवांशद्वादशाशेशा: 
त्रिशांशाधिपा: 

मेषादीनां संज्ञा 

ग्रहस्य क्षेत्रहोरादिसंज्ञा: 
णशशीनां रात्रिदिनसंज्ञात्वं पृष्ठोदय- 
शीर्षोद्यत्वं च 

रशिक्र्रसोम्यादिविभाग: 
मतान्तरेण होराद्रेष्काणपतिलक्षणम्‌ 
ग्रहाणामुच्चनीचविभाग: 
ग्रहाणां वर्गोत्तममूलत्रिकोणपरिज्ञानं 
लग्नादिद्वादशस्थानानां तन्वादिसंज्ञा:- 
तृतीयादीनां चोपचयसंज्ञा: 
पुनरपि होरादीनां संज्ञा: 
केन्द्रसंज्ञास्तद्राशिबलं च 
परिशिष्ट स्थानानां संज्ञा 
होरादिराशीनां बल॑ तत्प्रमाणं च 
णशशिवर्णा: 


[राशिप्रभेदाध्याय: २] 


कालाख्यपुरुषस्य आत्मादिग्रह- 
मयभावकथनम्‌ 

सूर्यादिग्रहाणां संज्ञा: 
गुर्वादिग्रहाणां संज्ञा: 

अधुना ग्रहवर्णा: 
ग्रहवर्णस्वाम्यादिकथनम्‌ 
ग्रहाणां प्रकृतिविभागादिकथनम्‌ 
ग्रहाणां ब्राह्मणादिवर्णाधिपत्यं 
गुणविभागश्च 


पृष्ठांका: 


१ 


आओ 


१्४ड 
१६ 
श्७ 
जप 
है 
२३ 
र५ 
२६ 


२७ 
डे 
३० 
३१ 
३३ 


३४ 
२३५ 
२६ 
३७ 
३७ 
१ 


कफ 


है 
५ 
४६ 
४७ 
४८ 


४५९ 


विषया: 


चन्द्रार्कयो: स्वरूपम्‌ 
अड्रार्कबुधयो: स्वरूपम्‌ 
जीवशुक्रयो: स्वरूपम्‌ 

शने श्वरस्वरूपादिकथनम्‌ 

ग्रहाणां स्थानादिकथनम्‌ 

ग्रहाणां दृष्टिस्थानानि निसर्गदृष्टि- 
फलानि च 

ग्रहाणां कालादिनिर्देश: 
मित्रामित्रविधि: 

सत्योक्ता द्यये कानुक्तभपा ग्रहस्य 
सुहन्मध्यस्य शत्रवश्च 
तात्कालिकमित्रामित्रविभाग 

तत्र तावत्स्थानदिग्बलम्‌ 

अधुना चेष्टाबलम्‌ 

ग्रहाणां कालबल॑ नैसर्गिकबलं च 


[वियोनिजन्माध्याय: ३] 


वियोनिजन्मनिश्चयज्ञानम्‌ 

तज्ज्ञाने योगान्तरम्‌ 

वियोनावुपयोगि चतुष्पदानां राश्या- 

त्मको5ड्राविभागम्‌ 

वियोनिवर्णज्ञानम्‌ 

पक्षिजन्मज्ञानम्‌ 

वृक्षजन्मज्ञानम्‌ 

वृक्षविशेषज्ञानम्‌ 

भूमितरुशुभाशुभज्ञानं संख्या च 
[निषेकाध्याय: ४] 

ऋतुनिरूपणमृतावपि स्रीपुरुषसंयोग- 

ज्ञानम्‌ 

मेथुनज्ञानप्रकार: 

गर्भसम्भावसम्भवज्ञानम्‌ 

सत्रीपुंसयोराधानकालवशादाप्रसवा- 

वधि यावच्छभाशुभज्ञानम्‌ 

निषिक्तस्य पित्रादीनां शुभाशुभज्ञानम्‌ 

आधानकालवशाम्मातुर्मरणयोगद्वयम 

तत्र योगान्तरम्‌ 








के 
३. 
न 
कक श 
५३ 


हक 
५9 
५८ 


६२ 
६४ 
६७ 
६८ 
६५ 


रे 
3३ 


9४ 
छह 
७५ 
3६ 
७७ 
24 


9५९ 
८० 
८ १ 


८ ९ 
हक 
८ रे 
८ 




































































विषया: विषया: पृष्ठांका: 
अन्ययोगान्तराणि . ८४ | दीपसम्भवासम्भवभूप्रदेशप्रसवादि ज्ञामम १ १४ 
आधानलग्नवशान्मातु: शम््ननिमित्तों दीपगहद्वारज्ञानम्‌ ११६ 
मरणयोगो गर्भस्नावश् ८५ सूतिकागृहस्वरूपज्ञानम्‌ ११९ 
गर्भपुष्टिज्ञानम्‌ ८५ | समस्तवास्तुनि क्व सूतिकागृहमिति 
निषेधाकालाधन्यमज्ञानात्पुंस्री- तद्विज्ञानम्‌ १२१ 
विभागज्ञानम्‌ ८६ | सूतिकागृहे शयनज्ञानम्‌ १२१ 
पुंजन्मयोगान्तरम्‌ ८७ | उपसूतिकासंख्या १२४ 
क्लीबजन्मयोगा: ८८ | जातस्य स्वरूपादिज्ञानम्‌ १२५ 
द्वित्रिगर्भसम्भवयोगा: ८९ | अड्गविभागेषु राशिविभाग: १२६ 
तधिकगर्भसम्भवयोगा: ९० | अडद्ज्ञानप्रयोजनम्‌ १२८ 
गर्भस्य मासाधिपा: -: ९१ | जातस्य व्रणज्ञानम्‌ १२९ 
अधिकाड्मूकचिरलब्धगिरांं सम्भवयोगा: ९३ [अरिप्टाध्याय: ६] 
सदन्तकुब्जजडजन्मयोगा: ९३ | अरिष्टयोगद्वयम्‌ १३१ 
वामनहीनाड़योगौ ९४ | अन्येऊरिष्टयोगा: १३१ 
विकलजन्ममज्ञानम्‌ ९६ | अरिष्टान्तराणि . हैंड हैं ३ ३४ 
प्रश्नाधानकाले योगवशात्रसव- अनुक्तमरणकालानामरिष्टयोगानां 

कालज्ञानम्‌ ९७ | कालपरिज्ञानम्‌ १३६ 


[आयुर्दायाध्याय: ७] 
मययवनादिमतेन ग्रहस्य परमायु- 
प्रमाणम्‌ १४१९ 
परमनीचस्थितानामायुदयिज्ञम्‌ नम: १४१९५ 


धृतस्य गर्भस्य वर्षत्रयवर्षद्रादशज्ञानं १०० 
[जन्मविधिनमिाध्याय: ५] 
पितु: सन्रिधावसत्रिधो वा जात... 


0 है *7९ | ग्रहणां स्वायुषश्रक्रपातेनापहानि:. १४८ 
मा ; सा १०५ | लग्नस्थ: पापश्रक्रपातवदायुर्षो> शम- 
सर्पज्ञानं सर्पवेष्टितज्ञानं च १०५ | पहरति तस्यांशप्रमाणज्ञानम १४९ 
कजगयुवेष्टितयोजजन्मज्ञामन_ १०६ | पुरुषादीनां परमायुज्ञनिम.. १५५ 

7३ जी १६ | यद्योगे जातस्य परमायुर्भवति 
जप शानम्‌ मा, *?७ | तद्योगज्ञानम्‌ १५६ 
हि । ९ ! 2४-२४ दूषणम्‌ १५९ 
“८ | अन्याचार्यमतेन दूषणम्‌ 
_नागारावटयो: हि यान ११० | जीवशर्मसत्याचार्ययोर्मतेन ग्रहाणा- बे 
श्मशनाद्िदेशेप ११० | मायुरानयनम्‌ १६७ 
*मशानादिप्रदेशेषु प्रसवज्ञामम्‌_ ११० | सत्यमतेन ग्रहायुरानयनम्‌ १७१ 
पा की (१ रा ११ | सत्यमतेनायु: कर्मविशेष: १७३ 
पपिदीरषय, शव ा त्य । | । सत्यमतेन लग्नायु:करणम्‌ १७२ 
गला तर आ मयादिमतमुपन्यस्य सत्यमतस्यै- 
रा ; वाज्जीकरणम्‌ १७६ 
प्रसवगहज्ञनम ५4% यद्योगे जातस्य आयुद्प्रणाणं न 
११३ | ज्ञायते तज्ज्ञानम्‌ १७८ 
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पृष्ठांका: 
[दशान्तर्दशाध्या: ८] 
पुरुषस्य जीवितान्त:स्थितसुखदु: खयां: 
परिच्छेदार्थ ग्रहदशापरिज्ञानम्‌ 
दशाकालप्रमाणं कन्द्रस्थानानामपि 


विषया: 


१८० 


दशाक्रमज्ञानं च १८१ 
अन्तर्दशापाकग्रहज्ञानम १८३ 
दशापरिकल्पनाज्ञानम्‌ १८५ 
शुभाशुभज्ञानार्थ दशादे: स्वफला- 

नुरूप: संज्ञा: १९४ 
पुनर्दशान्तर्दशाया: संज्ञा १९५ 
पुनरपि दशादे: संज्ञा: १९७ 
लग्नदशायां शुभाशुभज्ञानम्‌ १९७ 
नैसर्गिकग्रहाणां दशाकालज्ञामम्‌ १९८ 
दशान्तर्दशाशुभाशुभज्ञानम्‌ २०१ 
अन्तर्दशाकले बचन्द्राक्रान्तराशि- 

वशेन शुभज्ञानम्‌ २०५ 
अर्कदशायां शुभाशुभफलप्रदर्शनम्‌ २०६ 
चन्द्रदशायां शुभाशुभफलम्‌ २०७ 
भौमंदशायां शुभाशुभफलम्‌ २०८ 
बुधदशायां शुभाशुभफलम्‌ २०९ 
जीवदशायां शुभाशुभफलम्‌ २१० 
शुक्रदशायां शुभाशुभफलम्‌ २११ 
शनैश्वरदशायां शुभाशुभफलम्‌. २१२ 
शुभाशुभफलानां विषयविभागों 
लग्नदशाफलं च २१२ 
अन्येषामपि फलानां दशास्वतिदेश: २१४ 
अगणितजातकस्यापि शरीरच्छा- 

यातो ग्रहदशाज्ञानम्‌ २१४ 
शुभाशुभफलदशज्ञानार्थमन्तरात्मन: 
स्वरूपम्‌ २१६ 
एकग्रहदत्तसदृशफलयोर्नाशो भिन्नदत्तानां 
बहूनामपि पक्तिरेवेत्येततकथनम्‌. २१९ 

[अष्ट कवर्गा ध्याय: ९] 

अर्केष्टिकवर्ग: २२१ 
चन्द्राष्टरकवर्ग: २२२ 
भौमाष्ट कवर्ग: २२४ 
बुधाष्टकवर्ग: २२५ 
जीवाष्टकवर्ग: २२७ 
शुक्राष्टकवर्ग: २२८ 
सोराष्ट्रकवर्ग: २३० 





पृष्ठांका: 
२३९१ 


विषया: 

अप्टकवर्गफलनिरूपणम्‌ 
[कर्माजीवाध्याय: १०] 

प्रकारद्येन ग्रहाणां धनदातृत्व- 


कथनम्‌ २३८ 
वृत्तिकथनम्‌ २३९ 
जीवांशे धनप्रापकहेतव: २४० 
धनागमज्ञानम्‌ २४१ 
[राजयोगाध्याय: ११] 
यवनजीवशर्मणोर्मतम्‌ २४३ 
द्वात्रिंशद्राजयोगा: २४३ 
चतुश्चत्वार्शिद्राजयोगा: २४५ 
पञ्ञ योगा: २४७ 
अन्ये राजयोगा: २४८ 
एतेष्वराजवंशजो 5पि राजा भवती- 
त्येतत्कथनम्‌ २५३ 
पुन: राजयोगकथनम्‌ २५३ 
राजयोगजातस्य राज्यावाप्ति- 
कालज्ञानम्‌ २५७ 
भोगिनां शबरदस्युस्वामिनां च 
जन्मज्ञानम्‌ २५८ 
[नाभसयोगाध्याय: १२] 
द्वित्रिचतुर्विकल्पजानां योगानां 
संख्याज्ञानम्‌ २५९ 
आश्रययोगा: दलयोगौ च 
अन्यैराश्रययोगत्रयं दलयोगद्वयं 
च यो जता २६३ 
गदाद्या: २६४ 
| वज्जादिसंज्ञं योगचतुष्टयम्‌ २६५ 
वज्रादय: पूर्वशाख्रानुसारेण कृता 
इत्येतत्कथनम्‌ २६६ 
2 324 50528 २६७ 
| योग- 
पञ्चकम्‌ २६७ 
समुद्रचक्राख्यौँ योगौ २६८ 
संख्यायोगसप्तकम्‌ २६९ 
आश्रययोगत्रय-दलयोगद्व य-योग- 
जातानां फलम्‌ २७० 
अन्ययोग आश्रययोंगश्चेत्तदा 
तस्य निराकरणम्‌ २७० 
गदादियोगजातानां स्वरूपम्‌ २७१ 











ई पृष्ठांका: | विषया: | पृष्ठांका: 
वज्रादियोगजातानां स्वरूपम्‌ २७२ | कृत्तिकारोहिण्योजातस्थ स्वरूपम्‌ ३०५ 
मर स्वरूपम्‌ २७३ | मृगशीर्षद्रियोर्जातस्य स्वरूपम्‌ ३०५ 
 स्वरूपम्‌ २७३ | पुनर्वसों जातस्य स्वरूपम्‌ ३०६ 
अर्धचन्द्रादिजातानां स्वरूपम्‌ २७४ | पुष्याश्लेषयोर्जातस्य स्वरूपम्‌ ३०६ 
दामिनीपाशकेदारशूलजातानां व. २७५ | मघापूर्वाफाल्गुन्योर्जातस्य स्वरूपमू ३०७ 
| युगगोलजातस्य स्वरूपम्‌ २७५ | उत्तरा-हस्तयोर्जातस्य स्वरूपम्‌ ३०७ 
क्‍ [चन्द्रयोगाध्याय: १३] चित्रास्वात्योर्जातस्य स्वरूपम्‌ ३०७ 
क्‍ अर्कत्किद्धपणफरापोक्लिमस्थे विशाखानुराधयोजतिस्य स्वरूपम्‌_ ३०८ 
क्‍ चन्द्रे जातस्य स्वरूपम्‌ २८१ | ज्येष्ठामूलयोर्जातस्य स्वरूपमम्‌ू. ३०८ 
सुनफादियोगचतुष्टयम्‌ २८३ हि द 
नुनफादियोगचतुष्टयम्‌ २८५ | शतभिषा पू.भा. जातस्य स्वरूपम्‌ ३०९ 
ता की जात उत्तराभाद्ररेवत्यो: स्वरूपम्‌ ३१० 
सुनफानफायोगजानां २ 0 * 

पुनफानफायोगजानां 00०९९ [चन्द्रराशिशीलाध्याय: ९७] 
क्‍ दर्पुराकेमदरुमजातानां स्वरूपण्‌. २९१ मेषस्थचन्द्रे जातस्य स्वरूपम्‌ ३११ 
क्‍ अहवशाद्विशेषफलम्‌ (0 ४९४ | वृषस्थचन्द्रे जातस्य स्वरूपम्‌ ३११ 
। शनौ योगकर्तरि पुरुषस्य चन्द्रे च मिथुनस्थचन्दे स्वरूपम के 
क्‍ लव स्व समय * ९ | क्कटस्थचन् स्वरूपम्‌ ३१३ 
क्‍ लग्नाच्चन्द्राद्रा यस्योपचये शुभ- ; सिलिसत्य पवो त गज कद ज 
५ विमीग लय 00 * | क्न्यास्थचन्दर स्वरूपम्‌ ३१४ 
।क्‍ 33 तुलास्थचन्द्रे स्वरूपम्‌ ३१५ 
आदित्ये चद्धादियुक्ते जातस्य स्व० २९५ वृश्चिकस्थ जातस्य स्वरूपम्‌ कहे के 
भौमादियुक्तचन्रे अंडा पक्तचन्दरे स्वरूपम्‌ १ | धनुःस्थचन्द्रे जातस्य स्वरूपमू. ३१६ 
क्‍ की आम व २३६ | करस्थचन्द्रे जातस्य स्वरूपम्‌. ३५१७ 
क्‍ बुध जीवादियुक्ते जीवे च शुक्रादि- । कुम्भस्थचन्द्रे जातस्य स्वरूपम्‌ ३१८ 
' क्‍ क्‍ गे हरे अप ११७ | प्रीनस्थचन्द्रे जातस्य स्वरूपम्‌ ३१९ 
श्वरयुक्ते जातस्य स्व हल 

|| ।अब्रज्यायोगाध्याय: १५] मेषवृषगते5कें स्वरूपम्‌ ३२१ 
| न ्य मि० क० सिं० क० गतेऊकें स्व० ३२१ 

क्‍ ज्यावांग: अस्तमितान्यजितानयदृष्नां | २५३९ तु० वृ० ध० मकरस्थे स्वरूपम्‌ू ३२२ 
क्‍ तमितान्यजितान्य कुम्भमीनगते5कें स्वरूपम्‌ ३२३ 
पतुरादिभिरेकस्थैर्विना प्रवज्यायोगा: ३०२ जातस्य स्वरूपम्‌ ३२४ 
| यद्योगे जात: शाख्रकरों राजापि मिथुनकन्याकर्कस्थे स्वरूपम्‌ ३२४ 
दक्षितस्त्योगद्रयम २०३ | सिंहधन्विमीनकुम्भमकरस्थे कुजे 

दल [ऋक्षशीलाध्याय: ५श्६ ] स्वरूपम्‌ ३२५ 

ै 2 /0/0 हा ननक्षत्रशीलं तत्राश्निनी- मेषवृश्चिकतुलावृषगते बुध 

_वाजतिस्य स्वरूपम २०५ | जातस्य स्वरूपम्‌ ३२६ 
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विषया: पृष्ठांका: 
मिथुनकर्कस्थ बुध स्वरूपम्‌ ३२७ 
सिंहकन्यागते बुधे स्वरूपम्‌ ३२७ 
मकरकुम्भधन्विमीनगते स्वरूपम्‌. ३२८ 


मेषवृषतुलामिथुनकन्यागते जीवे स्वरूपम्‌ ३२८ 
कर्कसिंहधन्विमीनकुम्भमकरस्थे जीवे स्वरू ३२९ 
मेषवृश्चिकवृषतुलागते शुक्रे जातस्य स्वरू ३३० 


मिथुनकन्यामकर कुम्भस्थे शुक्रे 
जातस्य स्वरूपम्‌ ३३० 
2 कल क 0203 क्रे स्वरूपम्‌ ३३१ 
मेषवृश्चिककन्यागते सोरे स्वरूपम्‌ ३३१ 
वृषतुलाकर्कसिंहस्थे स्वरूपम्‌ ३३२ 
धन्विमीनमकरकुम्भगते स्वरूपम्‌. ३३२ 
मेषादिषु चन्द्राकांतराश्युक्त- 
स्वरूपातिदेश: ३३३ 
[दृष्टिफलाध्याय: १९] 
मेषवृषमिथुनकर्कटस्थे चन्द्रे कुजादि- 
दृष्टे: स्वरूपम्‌ ३३८ 
सिंहकन्यातुलावृश्चिकस्थे चन्द्रे बुधादि- 
दृष्टे: स्वरूपम्‌ ३३९ 
धन्विमकरकुम्भमीनस्थे दृष्टे: स्‍्वरूपम्‌ ३४० 
होराद्रेष्काणव्यवस्थितस्य चन्द्रस्य 
ग्रहदृष्टिफलम्‌ ३४१ 
मेषवृश्चिकवृषतुलांशकस्थे चन्द्र 
सूर्यादिदृष्टे: फलम्‌ ३४२ 
मिथुनकन्याकर्काशस्थे स्वरूपम्‌ू. ३४३ 
सिंहधन्विमीनवांशस्थे स्वरूपम्‌ू.. ३४४ 
मकरांशस्थे कुम्भांशकस्थे वा चन्द्र 
सूर्यादिदृष्टे: फलम्‌ ३४४ 
अस्यैव दृष्टिफलविशेषम्‌ ३४५ 
(भावाध्याय: २०] 
रवेस्तनुधनगतस्य फलम्‌ ३४७ 
तृतीयचतुर्थपञ्ममषष्ठभावस्थस्य फलम्‌ ३ ४७ 
सप्तमादिस्थेडकें स्वरूपम्‌ ३४८ 
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देवज्नवरवराहामिहिराचायीविराचित॑ 


बहज्जातकम्‌ 


भट्टोत्पलसंस्कृतव्याख्यया सारार्थदीपिका 
हिन्दी व्याख्ययाचोपेतम्‌ 
देवज्ञभट्टोत्पलकृत- मड़लाचरणपूर्वक- वस्तुनिर्देश:-- 
ब्रह्माजशड्डूररवीन्दुकुजज्ञजीव- 
शुक्रार्कपुत्रगणनाथगुरुन्ग्रणम्य । 
य: सड्ग्रहो5क॑वरलाभविशुद्धबुद्धे- 
रावन्तिकस्थ तमहं विवृणोमि कृत्स्नम्‌ ॥१॥ 
यच्छाखत्र॑ं सविता चकार विपुलै: स्कन्धेर््रिभिज्योंतिषां 
तस्योच्छित्तिभयात्पुन: कलियुगे संसृत्य यो भूतलम्‌। 
भूय: स्वल्पतरं वराहमिहिरव्याजेन सर्व व्यधा- 
दित्यं यं प्रवदन्ति मोक्षकुशलास्तस्मै नमो भास्वत ॥२॥ 
वराहमिहिरोदधो सुबहुभेदतोयाकुले 
ग्रहर्षतणयादसि प्रचुरयोगरत्नोज्ज्वले । 
भ्रमन्ति परितो यतो लघुधियोडर्थलुब्धास्तत: 
करोमि विवृतिप्लव॑ निजधियाहमत्रोत्पल: ॥३॥ 
इह शाखत्रे कानि सम्बन्धाभिधेयप्रयोजनानि भवन्तीत्युच्यन्ते। वाच्यवाचकलक्षण: 
सम्बन्ध: वाच्योष्थों वाचक: शब्द:। अथवोपायोपेयलक्षण: सम्बन्ध: उपायस्त्वदं 
शास्रमुपेयो यद्विज्ञामम्‌ अथवा आत्रह्मादिविनि:सृतमिदं वेदाड़मिति सम्बन्ध:। 
शस्वरूपहोराद्रेष्काणनवांशकद्वादशभागत्रिंशद्वागपरिज्ञानग्रहस्वरूपग्रह- 
शबलाबलवियोनिजन्माधानपरिज्ञानजन्मकालविस्मापनप्रभावकथनारिष्टा- 
युर्दायदशान्तर्दशाष्टकवर्गकर्माजीवराजयोगनाभसयोगचन्द्रयोगद्विग्रहादिय 
प्रत्रज्याराशिशीलदृष्टिफलभावफलाश्रयप्रकीर्णानिष्टयोगत्नीजातकनिर्याणिनष्ट- 
जातकद्रेष्काणगुणरूपमभिधेयम्‌। लोकानां प्राक्कर्मविपाकव्यंजकत्वं प्रयोजनम| 
सत्पात्रशुभाशुभकथनादिहलोकपरलोकसिद्धिरिति प्रयोजनम्‌] किमेभिरु्तैरित्य- 
त्रोच्यते। यस्मान्नृणां श्रोतणां सम्बन्धाभिधेयप्रयोजनकथनाच्छास्रविषये 
श्रद्धा जायत इति। तथा चोत्तमत्रार्थे सिद्धि: श्रोतृप्रवृत्तीनां सम्बन्धकथनाद्वत:। 














।_एएएनएाक9 


१९ बृहज्जातके- 
तस्मात्सवेंषु शास्रेषु सम्बन्ध: पूर्वमुच्यते॥ किमेवात्राभिधयं स्यादिति पृष्टस्तु 
केनचित्‌। यदि न प्रोच्यते तस्में फलशून्यं तु तद्धवेत्‌॥ सर्वम्यँव हि 
शात्रस्य कर्मणो वापि कस्यचित्‌। यावत्ययोजन नोक्त तावत्तत्कन ग्रह्मते।।' 
इति। कस्यास्मिज्छास्रेडधिकार इत्यत्रोच्यन्ते। द्विजस्येव। यतस्तेन षडड्ढो 
वेदो5ध्येतव्यो ज्ञातव्यश्व कान्यड्रानीत्युच्यन्त- शिक्षा कल्पो व्याकरण निरुक्त 
ज्योतिषां गति:। छन्‍्दर्यां लक्षणं चेव षडड़ों वेद उच्यते॥//' इलति तथा 
चोक्तमड्जे-वेदा हि यज्ञार्थमभिप्रवृत्ता: कालानुपूर्वा विहिताश्च यज्ञा:। यस्मादिदं 
कालविधानशाम्लन॑ यो ज्योतिषं वेद स वेद यज्ञान्‌॥” इति। ज्योति: शास्त्र 
वेदाज़मेव। ननु कुतो ज्योति: शाख्रस्य वेदाड्रत्वमुक्तम। तदुच्यते। 
चन्द्रसूयोंपरागसंक्रान्तिव्यतीपातवैधृतगजच्छायैकादश्यमावस्यादिपुण्य- 
गलकथनातू यज्ञानां कालव्यअझ्कत्वात्‌ अन्येषां श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तानां 
कर्मणां कालकथनाच्चास्य वेदाड़त्वमेव। तथा च भास्करसिद्धान्त 
यज्ञा: प्रोक्तास्ते तु कालाश्रयेण शाखत्रादस्मात्कालबोधो 
गत: स्थ॒द्वेदाज्वत्वं ज्यौतिषस्योक्तमस्मात्‌। शब्दशा्त्रं मुखं ज्यौतिषं चक्षुषी 
श्रेग्रमुक्त॑ निरक्ते च कल्प: करौ। या तु शिक्षास्य सा नासिका 
जे 5न्द आच्ेर्बुधै। वेदचक्षु: किलेदं स्पृतं ज्योतिष मुख्यता 
दे किशित्का,। तेनोच्यते। संयुतो5पीतरे: कर्णनासादिभिश्चक्षुषाड्े गेन हीनो 
ज्यौतिष॑ वेत्ति तस्मादद्विजेरध्ययनीयमेतत्पुण्यं रहस्यं परमं च तत्त्वम्‌। यो 
गर: स्‌ सम्यम्धर्मार्थमोक्षॉललभते यशश्व।'” सतामयमाचारों 
चामिप्रेतार्सिदि भसभेष्वभिमतदेवताया: प्रासादात्तत्रमस्कारेण तत्स्तुत्या तद्भक्तिविशेषेण 
दविजोःकाल्लब्धवरपसादो वाज्छति। तदयमप्यावन्तिकाचार्य: श्रीवराहमिहिरनामा 
चिकीएरशेषविष्नोपशानयन शास्रसंग्रहकृद्रणित्स्कन्धादनन्तरं होरास्कन्ध॑ 


विक्रीडितेना55ह__ | भगवत: सूर्यादात्मगामिनीं वाक्सिद्धिं शार्टूल- 


२४8७७ परिकल्पित: शशभृतो वर्त्मईपुनर्जन्मना- 

लोकायां अत्मविदां क्रतुश्न॒ यजतां भर्तामरज्योतिषाम्‌ | 

वां प्रलयोद्धवस्थितिविभुश्चानेकधा यः श्रुतौ 

मूत्लि हे से ददात्वनेककिरणसख्नैलोक्यदीपो रवि: ।॥। १॥। 
कीदृशो रवि: 3 पिर्भगवानादित्यो नोउस्मभ्यं वा्च गिरं ददातु प्रयच्छतु। 
भहस्नरश्मिरित्यर्थ ५... ... किरणों यस्यासावनेककिरण: प्रभूतरश्मि:। 
भूर्भुव:स्वराख्यं तंत्र चुने: किंभूत: ? त्रैलोक्यदीप: त्रयो लोका ख्रैलोक्यं 
दौप: भ्रकाश्यसाधर्म्यात्‌ तथा मूर्तित्वे परिकल्पित: 





राशिप्रभदाध्याय: १३ 


शशभृत: शशं प्राणिविशेषं विभर््ति धारयतीति शशभ्रृच्चन्द्रमास्तस्य मूर्तित्वे 
शरीरत्व परिकल्पित:। 'शशिनो मूर्तिरादित्य:' इति पर्यवस्थापित: यतो 
जलमयश्नन्द्र: प्रकाशशून्य: प्रोक्त: तस्मिंस्तरणिकिरणप्रतिफलनादितरस्य 
ज्योत्स्नाप्रसरविस्तर:। यस्मादुक्तमाचायेंगेव बृहत्संहितायाम्‌ “नित्यमध: 
स्थस्यन्दोर्भाभिर्भानो: सिंत भवत्यर्धम्‌। स्वच्छाययान्यदसितं क॒म्भस्येवातपस्थस्य। 
त्यजतो5र्कतलं शशिन: पश्चादवलम्बते यथा शौक्‍्ल्यम्‌॥। दिनकरवशात्तथेन्दो: 
प्रकाशते5 ध: प्रभृत्युदय:। सलिलमये शशिनि रवेदीधितयो मूर्छितास्तमो 
नेशम्‌। क्षपयन्ति दर्षणोदरनिहिता इव मन्दिरस्यान्त:।' इति। तथा च 
भास्करसिद्धान्ते-- 'तरणिकिरणसड्डादेष पीयूषपिण्डो दिनकरादिशि चन्द्र- 
श्न्द्रिकाभिश्चकास्ति तदितरदिशि बालाकुन्तलश्यामलश्रीर्घट इब 
निजमूर्तिच्छाययेवातपस्थ:।' इति। तथा च वेदे। ''सुषुम्न: सूर्यरश्मिश्चन्द्रमा: '' 
इति। अथवा शशिभ्रुतो महादेवस्य मूर्तित्वे परिकल्पित:। यतो5सौ भगवानष्टमूर्ति: 
'क्षितिजलपवनहुताशनयजमानाकाशसोमसूयख्या' इत्यष्टमूर्तयस्तस्य 
महादेवस्यातो माहेश्वरी मूर्तिरादित्य इति। शशिभ्रृत इति साधुपाठ:। तथा 
वर्त्म5पुनर्जन्मनां न पुनर्जन्म विद्यते येषां ते5पुनर्जन्मानो मुक्तास्तेषां वर्त्म 
मार्ग: मोक्षद्वारमित्यर्थ:। यतो द्विविधो मार्ग: देवयानाख्य: पितयाणाख्यश्व। 
तत्र पितृयाणमार्गद्वारभूतश्रन्द्रमा: येन स्वर्गगामिन: स्वर्ग गच्छन्ति। मोक्षद्वारं 
सूर्य: यत: सूर्यमण्डलं भित्त्वा मोक्षभाजों भवन्ति मोक्षद्वारं गच्छन्तीति। 
तथा च श्रीभारते भगवान्व्यास:-- 'स्वर्गद्वारं प्रजाद्वारं त्रिविष्टपपम्‌।” इति। 
आत्मेत्यात्मविदाम्‌ आत्मानं विदन्ति जानन्तित्यात्मविदो योगिनस्तेषां स 
एवात्मा चित्तत्वम। तेजोरूपी प्राणरूपेण हृदयान्तरस्थित:। तथा च श्रुति:-- 
'सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च' इति। जगतो जड्डमस्य तस्थुष: स्थावरस्य 
सूर्य एवात्मा। क्रतुश्न॒ यजताम्‌। यजमानानां स एव क्रतुर्यज्ञ। यत उक्तं 
मनुना। 'अग्नो प्रास्ताहुति: सम्यगादित्यमुपतिष्ठते। आदित्याज्जायते वृष्टिवृष्टिरत्न 
तत: प्रजा:।” इति। भर्तामरज्योतिषाम्‌। अमरा देवा: ज्योतीषिग्रहनक्षत्रादीनि 
तेषां भर्ता प्रभु, प्रधान इत्यर्थ:। यत: सर्वे एवं देवयोनयस्तस्योपस्थानं 
कुर्वन्ति। ग्रहनक्षत्राणां च केवलं तद्बशेन नित्योदयास्तमया:। यत उक्तम्‌| 
'तेजसां गोलक: सूर्यो ग्रहर्क्षण्यम्बुगोलका:। प्रभावन्तो हि दृश्यन्ते 
सूर्यरश्मिप्रदीपिता:।/ इति। एवं गुणाधिक्यादमरणज्योतिषांप्रभु। लोकानां 
प्रलयोद्धवस्थितिविभुरिति। लोका: भूलोंकादयस्तेषां प्रलये विनाशे उद्धवे 
उत्पत्तौ स्थितो पालने विभुर्विष्णु। भगवता5तीतवर्तमानभाविकालत्रयपरिच्छेद- 
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१४ बृहज्जातके- 
चिह्ृभूतत्वातू । चशब्दो5त्रावधारणे | अनेकधा य: श्रुतों | श्रुता वद 
योष5नेकधानेकप्रकारै: पठते | तथा च श्रुति:। (इन्द्र मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो 
दिव्य: स सुपर्णो गरुत्मान्‌ | एक॑ सद्ठिप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यम॑ मातरिश्वानमाह: 
इति॥ १। 

सम्पादक कृत मड्जलाचरणय--- 


श्रीमद्राहमिहिरोदितजातक॑ सद्‌ 
भ्रट्टोत्पलेन विवृतं सुरभाषया यत्‌। 
तच्चाल्पसंस्कृतविदामवबोधनार्थ 
नत्वा श्रियं नरगिरा विवृणोमि चाहमू।।१॥। 
भाषा- जो सुधामय चन्द्रमण्डल में प्रतिबिम्बित होकर विद्यमान हैं, 
अपुनर्जन्माओं ( मुमुक्षुओं) का मार्ग, आत्मज्ञानियों की आत्मा, याजक 
(यज्ञ करने वालों) का यज्ञ स्वरूप, अमर (इन्द्रादि देव), ज्योति 
(आकाशस्थ तेजोमय पिण्ड नक्षत्र और ग्रह) के भर्ता (पोषक), समस्त 
लोक (विश्व) के प्रलय, उत्पत्ति और पालन करने में समर्थ, वेदों में 
अनेक नाम से वर्णित, अनेक किरण (अनन्त तेजोरश्मि वाले) एवं 
गुगविशिष्ट वे । (भगवान्‌ सूर्य) हमें वाकृशक्ति प्रदान करें॥१॥ 
है (०६ 00] पे गे सी पुस्तकों में 'शशिभूत: ' पाठ है किन्तु वह प्रामादिक 
8 नो लोक के रचविता का महादेव का एक अड्ज कहनीं 
: (शशभृत:) यही पाठ उपयुक्त हैं। चन्द्रबिम्ब में प्रतिबिम्बित होकर रात्रि 


में भी प्रकाश होने के कारण त्रैलोक्यदीप' विशेषण उपपन्न होता है।। १ | 


>|नास्वय शात्रस्य परग्रवीणतत्वादानर्थक्य ड़ 
शाख्रेभ्योउस्य गणवरत्त्वं पद्शष्छादूलतविक्रौडितेनाए कै... 


हल पटुधियां होराफलज्ञप्तये 
होरातजमहार्णवप्रतरणे बहुश: शारस््रेषु दृष्टेष्वपि। 


(02 भग्नोद्यमानामहं 


भूयोभिरिति। देत्तविचित्रमर्थबहुलं शास्रप्लवं प्रारभे।। २।। 
महार्णवो दुष्पारत्वात्‌ तन्यते ताय होरातन्त्रम्‌ अथवा होरा एवं तन्त्रं तदेव 
भग्नोद्यमानां शार््रप्लवं प्रारभे येनार्थस्त्तन्रम्‌ अहं होरातनत्रमहार्णवप्रतरणे 
श्रतरणविषये भग्नोद्यमानां भग्नोत्साहा हीरातन्रमेव महार्णवो ३५०7 २३७७४ द्रस्तत्मत 
प्लव: शाख्रप्लवस्तं शाम्रप्लवं प्रारभे । शास्रमेव 
सम्पादयति। तथेदमपि। 'होशतनमष तवसततीए परपारगमनमाशु 


भग्नोद्यमानामित्यस्य प्लवेन 














मिल दात न्‍ूय््-न्‍न्पाय-____र््प777--तहै० 
साधर्म्यम्‌। केन कृते होरातन्त्ररमहार्णवप्रतरणे भग्नोद्यमानामित्यत आह 
भूयोभिरिति। भूयोभिर्बहुतरे:। किंभूतै: ? पट॒बुद्धिभि: पट॒ु: पटवी बुद्धियेंषा 
ते पटुबुद्धय: प्रचुरा: प्रज्ञास्ते। शास्रेषु दृष्टेषु चिरं॑ विचारितेषु सत्स्वपि। 
कि भूतेषु शब्दनन्‍्यायसमन्वितेषु। शब्दानां न्याय: शब्दन्याय: मीमांसा तदुक्तम्‌ 
'शब्दानामेव सा शक्तिस्तकों य: पुरुषाश्रयम्‌।! इति। अथवा शब्दाश्ञ 
न्यायाश्व शब्दन्याया: शब्दो<र्थवान्न्यायो मीमांसा ते: समन्वितेषु संयुक्तेष। 
किमेकवारं दृष्टेषु नेत्याहबहुश इति। बहुश: बहून्वारान्व्याससमासैर्बहुप्रकारे 
रचितेष्वित्यर्थ:। किमर्थ दृष्टेषु। पटुधियां होराफलज्ञप्तये। चतुरबुद्धीनां 
होराफलावबोधनाय प्राक्तनकर्मविपाको होरा होराया: फलं होराफलं तस्य 
शप्तिस्तत्फलं शुभाशुभं तज्ज्ञानाय। किम्भूत॑ं शाखप्लवं? स्वल्पं लघुग्रन्थम। 
पुन: किम्भूतं? वृत्तविचित्रम्‌। वृत्ते: शार्दूलविक्रीडितप्रभृतिभिर्विचित्र॑ रम्यं 
तस्मात्स्वल्पतयैवास्य गुणवत्त्वम्‌। यतस्तेषामत्राप्युद्यमभड़ोी न भवति। 
स्वल्पमित्यनेन ग्रहणधारणसुखतां प्रदर्शयति। तथा च हस्तिवैद्यकरों वीरसेन:। 
'समासोक्तस्य शाख्रस्य सुखं ग्रहणधारणे।” वृत्तविचित्रमित्यनेन सृक्ततां 
प्रदर्शयति। ननु स्वल्पशाख्रस्थ॒स्वल्पार्थतैव भविष्यतीत्याह-अर्थबहुलं 
बह्॒भिधेयम्‌। अत एव पूर्वविरचितशास्रेभ्योड्स्य गौरवम्‌। अन्यथा हि 
 .] स्यात्‌। एतदुक्ते भवति। प्रागभिहितशाख्राण्याति- 
विस्तृतान्यातस्तेषु भग्नोद्यमास्तदर्थमहं शाख्रप्लवं प्रारभे। ननु कदाचिदल्पप्रज्ञतया 
ते भग्नोद्यमास्तत्कुतोलब्धम्‌। यथा पूर्वशास्राणां महत्त्वाद्धग्नोद्यमास्तदर्थमिद- 
मल्पमित्यत इृदमाह। पटुधियामित्यनेनतत्मतिपादितं भवति। न हि ते 
बुद्धिहीनत्वात्तेषु शास्त्रेषु भग्नोद्यमा: कि तहिं शाख्रदोषादन्यथाअत्रापि 
तेषामुद्दमभड्ग: स्यात्‌। प्लवमपि स्वल्पं च लघुवृत्तमदीर्घ वृत्तविचित्र रम्यमर्थबहुलं 
वित्तपरिपूर्णमेव॑ विधं तितीर्षणामतिसुखावहं भवतीति॥२॥ 


भाषा- अपनी-अपनी तीक्ष्ण बुद्धियों से शब्द (व्याकरण), न्याय 
(मीमांसादि तर्क सहित) अनेक शास्त्रों के पुन: पुन: अवलोकन करने पर 
भी होरातन्त्र (जन्मलग्नवश जातक के फलज्ञापक शास्त्र) रूप महार्णव 
(अपार समुद्र) के पार पाने में भग्न हो गये हैं उद्यम (यत्न) जिनके ऐसे 
परिपक्व बुद्धिवाले विज्ञजनों के होराफल (जन्मलग्न से जीवनफल) 
ज्ञानार्थ मैं वृत्तों (नाना हन्दों) से लक्षित छोटे शाख्ररूप प्लव (नौका) का 
निर्माण करना प्रारम्भ करता हूँ॥२॥ 








१६ बृहज्जातके- 
विशेष अर्थ- जेमिनि, पराशरादि ऋषियों ने प्राणियों क जन्मलग्नवश शुभाशुभ 
जीवनफल को विस्तृत रूप से कहा है। वराहमिहिराचार्य ने उन सब फलो का सार स्वल्प 
में बताया है। जैसे समुद्र में पार होने के लिए बड़े-बड़े जहाज बनाये जाते है, किन्तु उनका 
चलाने में अन्य व्यक्तियों की सहायता अपेक्षित होती है, किन्तु छोटी नौका पर चढ़कर 
अकेला भी, भोजनादि सामग्री साथ में लेकर, धीरे-धीरे चलाकर समुद्र पार कर जाता 
है, उसी प्रकार मुनिजनों से निर्मित शास्त्र में, गुरुजनों की सहायता की अपेक्षा हाती हैं 
किन्तु इस छोटे से शासत्र को बार-बार देखने से विज्ञजन होराफल को जान सकते है।॥२॥। 
अधना होगशात्रस्य पएुराकृतकर्मविप्राकव्यज्ञकत्वं वर्णद्रवयपारिह्रेण 
शब्दव्युत्पत्तिं प्रदर्शयत्रिद्ववत्रयाउ5ह6 
होरेत्यहोरात्रविकल्पमेके वाउ्छन्ति पूर्वापरवर्णलोपात्‌। 
कर्मार्जित पूर्वभवे सदादि यत्तस्य पक्ति समभिव्यनक्ति।। ३ ।। 
होरेति। होरार्थ शासत्रं होरा तामहोरात्रविकल्पमेके वान्छन्ति। अहश्न 
रात्रिश्वाहोरात्रो होराशब्देनोच्यते। तस्य विकलपो विकल्पना। एके अन्ये 
होरंं वान्हन्तीत्यर्थ:। कथमुच्यते ? पूर्वापरवर्णलोपात। अहोरात्रशब्दो5वशिष्यते। 
किमर्थ? पुनरहोंरात्रशब्दाद्धोराशब्दो व्युत्पाद्यते इति। अत्रोच्यते। मेषादयो 
द्वादश लग्नराशयो5होरात्रान्तर्भूता: लग्नस्य च कालवशाज्ज्ञानं लग्नवशाच्छभा- 
शुभज्ञानम। अतोः्होरात्राश्रयत्वात्तत एव होराशब्दो व्युत्पाद्यते एतदेवाचार्य- 
स्याप्यिप्रेतम यतः परमतप्रतिषिद्धमनुमतमिति। तथा च सारावल्याम्‌-- 
आच्वन्तवर्णलोपाद्धोरास्माक॑ भवत्यहोरात्रात्‌। तत्मतिषिद्ध: सर्वो ग्रहभगणश्चिन्त्यते 
यस्मात्‌॥ किमस्य प्रयोजनमित्याहकर्मार्जितं तस्य पक्ति पाक॑ सम्यक्‌ 
अभिव्यनत्ति प्रकटीकरोति। तथा च लघुजातके। 'यदुपचितमन्यजन्मनि 
हक रियर, व्यञझ्यति शाम्रमेतत्तमसि द्रव्याणि दीप 
द्विविधं शुभाशुभ॑ दृढ़कमोपार्थितमदहकमोपा्ि किं व्यनक्ति ? उच्यते। 
दशाफल पाकक्रमेण व्यनक्ति। 3 च। तत्र दृढ़कर्मोपार्जितस्य 
शुभ ' अशुभ दशाफले ज्ञात्वा यात्रादे: परिहार: 
कर्तव्य: | शुप ज्ञात्वा यात्रादेरतिशयेन दानम्‌ 
फलव्यक्ति:। तच्चाशुभ | अदृढ़कर्मेपार्जितस्याष्टकवर्गैण 
/ , ५/॥३/११ शात्वा शान्त्यादिभिरुपशमं नयेत्‌ च यवनेश्वर:। 
यद्द्विधान नियत प्रजाना "78 20 नयेतृ्‌। तथा च यव 
वातनियोगेति दशा नराणाम गा अपतो भाग्यानि तानीत्यभिशब्दयान्त 
कसंज्ञितं च। कालक्रमाज्जातकनिशि तदप्यभिजद्रिविध॑ निरुक्त स्थिराख्यमौत्पार्ति- 
क्‍ थ्त यत्क्रमोपसर्पि स्थिरमुच्यते तर्वे! 








गशिप्रमदाध्याय: ९ ७ 
सप्तग्रहाणां प्रथितानि यानि स्थानानि जन्मप्रभावानि सद्धि:। तेभ्य: फलं 
चारग्रहक्रमस्था दुच्चर्यदोत्पादकसंश्वितं तत्‌॥” अनेनास्थिरस्य शान्त्यादि- 
भिरुपशम: प्रदर्शितों भवति। उक्त च भगवता व्यासन। 'विहन्याददुर्बलं दैवं 
पुरुषण विपश्चिता।' इति॥३॥ 

भाषा- (होरा शब्द व्युत्पत्ति-काशकारों ने लग्न और राश्यर्ध होरा 
नाम से कहा हैं। क्योंकि-अहोरात्र के बीच में १२ लग्न और २४ राश्यर्ध 
बीतते हैं इसलिए यहाँ वराहमिहिर कहते हैं-) होरा- यह “अहोरात्र' का 
ही विकल्प है, ऐसा बहुत से आचार्यों का कहना है। क्‍योंकि “अहोगात्र' 
इस चार अक्षर से बने शब्द में से पूर्व वर्ण "अ' और अपर वर्ण “त्र' को 
निकाल देने से बीच में 'होरा' ही दो वर्ण बचते हैं। यह (होरा-शास्त्र) 
प्राणियों के पूर्वजन्म में उपार्जित शुभ या अशुभ कर्मों के फल-प्राप्ति- 
समय को सूचित करता है॥३॥ 
विशेष अर्थ- इसलिए योग जन्म या गर्भाधानकालिक लग्न और ग्रहों की स्थिति 
बनाकर रखते हैं जिसको जन्मपत्र कहा जाता है। जिससे शुभ फल की प्राप्ति के समय 
में थोड़ा भी यत्न करने से अवश्य शुभ फल का लाभ होता है। और अशुभ फलतप्राप्ति 
समय में धर्मानुष्ठानादि द्वारा अशुभ फलों को टाल दिया जाता है, अथवा थोड़े समय 
(स्वल्प चिन्तन) में ही अशुभ फल का भोग हो जाता है॥३॥। 
अधुना व्यवहारार्थ कालाख्यस्य पुरुषस्य गेषादिराशिपूर्वकं 
शिर:प्रभत्यज्ञविभागं शार्दुलविक्रीडितेनाउउह- 
कालाड्गनि वराड्रमाननपुरो हृत्क्रोडवासोभृतो 
बस्तिर्व्यजझ्ञनमूरुजानुयुगले जडघे ततो&ड॒प्रिद्दयम्‌। 
मेषाश्विप्रथमा नवर्क्षचरणाश्चक्रस्थिता राशयो 
राशिक्षेत्रग॒हर्श्भानि भवन चैकार्थसम्प्रत्यया: ।। ४।। 


कालाड्रानीति। कालस्यड्रानि कालाड्लानि तानि च मेषप्रभृतिराशयो 
नवर्क्षचरणा नवभिक्क्षचरणैरनक्षत्रपादै: प्रमाणं येषां ते अश्विप्रथमा: 
अश्विनीत:प्रभ्ति नवनक्षत्रषादा एकैकस्य प्रमाणम्‌ मेषप्रभृतिराशयो5श्चि- 
प्रथमैर्नक्षत्रपादेर्युक्ता इत्यर्थ:। तथाभूता राशयो धातुरवयवा: तथा च यवनेश्वर:। 
द्वे द्वे सपादे भवनं गते! इति। तथा च भगवान्गार्गिः “अश्विनी भरणी मेष: 
कृत्तिकापाद एव च। तत्पादत्रितयं ब्राह्मं वृष: सौम्यदलं तथा। सोम्यार्द्धमार्द्र 














१८ बृहज्जातके- 
मिथुन त्वदित्याश्वरणत्रयम्‌। तत्पाद: पुष्यमाश्लेषा राशि: कर्कटक:स्मृत:। 
पित्य॑ भाग्यमथार्यम्ण: पाद: सिंह: प्रकीर्तित:। तत्पादत्रितयं कन्या हस्त- 
श्वित्रार्थमिव च तुला चित्रादलं स्वातिर्विशाखचरणत्रयम्‌। तत्पादं मित्रदेवत्यं 
ज्येष्ठा वृश्चिक उच्यते। मूलमाप्यं तथा धन्वों पादो विश्वेश्वरस्य च। तत्पाद- 
त्रितयं श्रोत्र मकरो वासवं दलम्‌| तद्दलं वारुणं कुम्भस्तथाजाच्चर्णत्रयम्‌। 
तत्पाद एको मीन: स्यादहिर्बुध्य्यं च रेवती।” चक्रे स्थिताश्चक्रस्थिता: , 
चक्रस्थिता राशय:, अथवा चक्रवत्‌ स्थिता:, अनेन संस्थानमषां प्रदर्शित 
भवति। तत्र कालाख्यस्य वराड़ं शिरों मेष। आनन॑ मुखं तद्वृष:। उरो 
वक्षो मिथुनम्‌| तद्‌ हृदयं कुलीर: कर्कट:। क्रोडमुदरं सिंह:। वासोभृत्‌ कटि: 
कन्या। बस्तिर्नाभिव्यञनयोरन्तरे तुला। व्यञ्जञनं येन पुन्स्त्वं व्यन्ज्यत लिड्रं 
तत्‌ वृश्चिक:। ऊरुयुगलं धन्वी। जानुयुगलं मकर:। जड्डें द्व कुम्भ:। अड्विद्वयं 
पादयुगलं मीन इति। तथा च बादरायण:। मेष: शिरो5थ वदनं वृषभों 
विधातुर्वक्षो भवेत्रमिथुनं हृदयं कुलीर:। सिंहस्तथोदरमथो युवति: कटियश्व 
बस्तिस्तुलाभृदथ मेहनमष्टमं स्थात्‌। धन्वी चास्योरुयुगं मकरो जानुद्वयं 
भवति। जजद्गाद्वितयं कुम्भ: पादों मत्स्यदद्ययं चेति।! अस्य प्रयोजनम्‌] 
जन्मकाले यो राशि पापग्रहाक्रान्त: स कालाख्यस्य पुरुषस्य यस्मिन्नड्ठे 
स्थितस्तत्राड़े जातस्योपघातो वक्तव्य:। यत्र सौम्य: स्थितस्तत्र पुष्टिरिति। 
तथा च सारावल्याम। 'कालनरस्यावयवान्पुरुषाणां कल्पयेत्प्रसवकाले। 
सदसदग्हसंयोगात्पुष्टात्सोपद्रवांश्रापि। इति। राशिक्षेत्रमित्यादि। एषां च 
प्रत्येकस्य राशिरिति संज्ञा तस्यैव पर्यायनामानि। क्षेत्र गृहमृक्ष॑ भ॑ राशिश्व 
क्षेत्र च गृह च ऋक्षं च भं च तानि राशिक्षेत्रग॒हर्धभानि भवनं च॑ 
गृहत्वाद्भवनग्रहणे सिद्धे यत्पुनर्भवनग्रहणं कृतं तत्सवेंषां गृहपर्यायाणां 
ग्हणार्थम्‌। ऋक्षत्वादपि भग्रहणे सिद्धे यत्पुनर्भग्रहणं तेनैतदर्शयति। यत्र 
यत्र होणशा्रे भग्रहणमृक्षग्रहणं वा तत्र तत्र राशेरेव ग्रहणं स्यान्र तु 
नक्षेत्र्य। एते राश्यादय: शब्दा एकार्थसम्प्रत्यया एकार्थाभिधायका 
इत्यर्थ:॥४॥ 

भाषा- (समस्त श्रुति, स्मृति, पुराणों में इस चराचर विश्व की 
पख्ह्म परमेश्वर का व्यक्त स्वरूप बताया गया है, जिसको ब्रह्माण्ड यां 
मैचक्र कहा जाता है। यहाँ उनके अंग-विभागों को बताया जाता है-) 
"चक्र में मेष और अश्विनी के प्रारम्भ बिन्दु से (भचक्र के तुल्य १२ 








राशिप्रभदा|याय: १९ 
विभाग) नक्षत्रों क ९,९ चरण (सवा-दो सवा-दो नक्षत्रों) क १२ राशियाँ 
भगवान्‌ कालपुरुष के मस्तकादि चरण पर्यन्त अड्ड हैं, जेैसे-मेष मस्तक, 
वृष मुख, मिथुन छाती, कर्क हृदय, सिंह पेट, कन्या कटि, तुला बस्ति, वृश्चिक 
लिड्न, धनु जांघ, मकर ठेहना, कुम्भ फीली (धावा) और मीन पैर है। 

विशेष अर्थ- वराहमिहिर ने लघुजातक में कहा है कि- जैसे कालपुरुष के अड्ढ 
में राशियाँ हैं उसी प्रकार प्राणियों क अड्ग में भी समझना। जन्म-समय में जिस अंग की 
राशि में शुभ ग्रह हो उस अंग की पुष्टि और जिस अंग की राशि में पापग्रह हो उस अंग 
को विकलता (ब्रण आदि रोगभय) से युक्त समझना चाहिए।।४॥ 
अधुना राशीनां स्वरूपविज्ञानं वसनन्‍ततिलकेनाउ5ह-- 
मत्स्यो घटी नृमिथुनं सगदं सवीणं 
चापी नरो5 श्रजघनो मकरो मृगास्यः। 
तौलीससस्यदहना प्लवगा च कन्या 
शेषा: स्वनामसदशा:ः स्वचराश्व सर्वे।। ५।। 


मत्स्याविति। मीनो रशशिर्मत्स्यों मत्स्यद्बयमन्योन्यं पुच्छाभिमुखम्‌। 
एतत्तु कुतो लभ्यते? उच्यते। तस्येवोभयोदयत्वात्‌। वशक्ष्यति च। “लग्नं 
समेत्युभयत: पृथुरोमयुग्मम्‌' इति। घटी कुम्भ:, स्कन्धासक्तरिक्तघटधारी 
पुरुष: कुम्भ:। मिथुनों नृमिथुनराशिर्मिथुनं नृमिथुनं स्त्रीपुमांसो तन्मिथुनम्‌। 
सगदं सवीणं पुमान्सगद: स्री सवीणा। चापी नरो5श्रजघन: धन्वी राशिश्वापी 
विद्यमानधन्वा नरो5श्जघन:। अश्वस्तुरगस्तस्येव जघनं पादं यस्य 
सो5 श्वजघन:, चतुष्पादित्यर्थ:। मकरो मृगास्यो मकरो राशिर्मकर एव स च 
मृगास्यो मृगमुख:। तौलीत्यादि। तुला विद्यमानतुल: पुरुष:। कन्या कुमारी 
प्लवगा नौकास्था ससस्यदहना। सस्यं च दहनश्र तौ सस्यदहनों ताभ्यां 
सह वर्तत इति ससस्यदहना। शेषा राशयो मेषवृषकर्कटसिंहवृश्चिका: 
स्वनामसदृशा: स्वसंज्ञाविहिताकृतय: तद्यथा मेषो मेष:, वृषो वृषभ:ः, 
कर्कट: कुलीरों जलचरप्राणी, सिंह: केसरी, वृश्चिको वृश्चिक: कीटजाति:। 
तथा च सत्य:। 'छागो वृषभो वीणागदाधरं मिथुनमम्भसि कुलीर:। सिंह: 
शैले कन्या नौसंस्था दीपसस्यकरा। पुरुषस्तुलाधरो वृश्चिकोडथ धन्वी नरो 
हयान्त्याध:। मकरार्ध मृगपूर्व कुम्भी पुरुषों झषो मीन:॥” स्वचराश्व सर्वे 
नि । आओ राशय: स्वचरा: स्वेषु स्वेषु स्थानेषु चरन्ति, यथादृष्टस्थाननिवासिन 








२० बृहज्जातके- 
इत्यर्थ:। तद्यथा- मेष-वृषवारण्यो दिवारात्रो ग्राम्यों मिथुन॑ ग्राम्य: कर्कटा5म्बुचर: 
सिंह आरण्य: कन्या दर्शितदेशविभागा तुला पण्यवीथिस्थ: वृश्चिक: 
श्भ्रमंचारी धन्वी ग्राम्य: मकरस्य पूर्वभाग आरण्यो5न्यो जलचर: कुम्भो 
ग्राम्य: मीनो जलचर इति। तथा च यवनेश्वर:-- 
आद्च: स्पृतो मेषसमानमूर्ति: कालस्य मूर्द्धा गदित: पुराण: । 
सो5जाविका सप्जरकन्दराद्रिस्तेनाग्निधात्वाकररत्नभूमि: ।।१॥। 
वृषाकृतिस्तु प्रथितो द्वितीय: स वक्त्रकण्ठायतनंविधातु: । 
वनाद्विसानुद्रिपगोकुलानां... कृषीवलानामधिवासभूमि: ॥|२॥। 
वीणागदाभृन्मिथुनं तृतीय: प्रजापते: . स्कन्धभुजांसदेशे । 
प्रनर्तको गायनशिल्पकमस््रीक्रीडारति्यूतविहारभूमि: ।।३॥। 
कर्को कुलीराकृतिरम्बुसंस्थों वक्ष:प्रदेशे विहितश्चधातु: । 
केदारवापीपुलिनानि. तस्य देवाड़नारम्यविहारभूमि: ।।४।। 
सिंहश्ध॒ शैले हृदयप्रदेशे प्रजापते: पश्चममाहराद्या: । 
॥॥। तस्याटवीदुर्गगुहावनाद्रिव्याधावनीदुर्गवनप्रदेशा: |।५ || 
क्‍ प्रदीषिकां गृह्य करेण कन्या नोस्था जले षष्ठमिति ब्रुवन्ति । 
क्‍ कालार्थधीया जठरं विधातु:सशाड्वला खत्री रतिशिल्पभूमि: |॥६॥। 
॥ वीथ्यां तुला पण्यधरो मनुष्य: स्थित: स नाभीकटिबस्तिदेशे । 
0 शुक्लार्थवीथ्यापणपट्टनाध्वसार्थाधिवासोन्नतसस्यभूमि: || ७।| 
क्‍ धश्रोष््टमो वृश्चिकविग्रहस्तु प्रोक्त: प्रभोमेंढ्रगुदप्रदेशे । 
गुहाबिलश्चभ्रविषाश्मगुप्तिवल्मीककीटाजगराहि भूमि: || ८ |। 
धनन्‍्वी मनुष्यों हयपश्चिमार्धस्तमाहुरूरू भुवनप्रणेतु: । 
समस्थितव्यस्तसमस्तवाजिसुरास्रभृच्चज्ञरथाश्व भूमि: |।९ || 
मृगार्द्धपूवों मकरोम्बुगा्धों जानुप्रदेशे तमुशन्ति धातु: । 
नदीवनारण्यसरोद्र्यनूपश्रभ्राधिवासो दशम: प्रदिष्ट: ॥ १ ०॥।। 
स्कन्धे तु रिक्त: पुरुषस्य कुम्भो जद्डे तमेकादशमाहरार्या: । 
शुष्कीदकाधाखुशस्य॒पक्षी ख्रीशौण्डिको च्यूतनिवासभूमि: ॥२ १॥। 








राशिप्रभेदाध्याय: २१ 
जले तु मीनद्बयमन्त्ययाशि: कालस्य पादौ विहितौ वरिष्ठौ । 
स पुण्यदेवद्विजतीर्थभूमिर्नदीसमुद्राम्बुचयाधिवास: |॥१२॥। 


प्रयोजनं हतनष्टादिषु द्रव्यस्थानपरिज्ञानम्‌| 
उक्त च--'राशिभ्य: कालदिग्देशा'॥ ५॥ 
भाषा- परस्पर मुखपुच्छमिलित दो मछलियों के सदृश मीन राशि 
का स्वरूप है। कन्धे पर घड़ा लिये हुए पुरुष के समान कुम्भ है। 
वीणायुत खत्री तथा गदायुत पुरुष की जोड़ी मिथुन का स्वरूप है। हाथ में 
धनुष लिये हुए घोड़े के जड्जा वाले मनुष्य सदृश धनु है। हरिण के समान 
मुख वाले मगर के समान मकर है। हाथ में अन्न और अग्नि लेकर नौका 
पर बैठी हुई कन्या के समान कन्या राशि है। शेष राशि अपने नाम के 
सदृश (अर्थात्‌ मेष मेढ़ा के समान, वृष बेल के समान, कर्क केकड़ा के 
समान, सिंह सिंह के समान, वृश्चिक बिच्छू के सदृश हैं तथा सब राशियाँ 
अपने-अपने स्थान में रहने वाली हैं।।५॥ 
विशेष अर्थ- भाव यह है कि मेष और वृष, यह दिन में वन में और रात्रि में 
हम में रहते हैं। मिथुन ग्राम में, कर्क जल में, सिंह वन में, कन्या जल में नौका पर, 
तुला बाजार में, वृश्चिक बिल (गडढे) में, धनु ग्राम में, मकर के पूर्वार्ध वन में और 
उत्तरार्ध जल में, कुम्भ ग्राम में और मीन जल में रहने वाला है। इसका प्रयोग प्रश्न 
लग्नादि द्वारा हत नष्टादिक द्रव्य के स्थान, जन्मलग्न से प्रसवादि स्थान समझने में होता 
है। क्योंकि देश, दिशा, काल-इनका ज्ञान राशि के द्वारा ही होता है।५॥। 
अधुना राशिनवमाशद्वादरशांशाधिपांस्तोटकेनाउडह-- 
क्षितिजसितज्ञचन्द्ररविसौम्यसितावनिजा: 
सुरगुरुमन्दसौरिगुरवश्ष गृहांशकपा:। 
अजमृगतौलिचन्द्रभवनादिनवांशविधि - 
भवनसमाशकाधिपतय: स्वगृहातृक्रमश: ।। ६॥। 
क्षितिजसितज्ञेति। क्षितिजादयो ग्रहा: गृहपा अंशकपाश्च गृहाणां 
राशीनां मेषादीनां पतय: स्वामिनो भवन्ति। क्षितिजोंडगारक: स मेषस्याधिपति:। 
सित: शुक्रो वृषभस्य। ज्ञों बुधो मिथुनस्य। चन्द्र: कर्कटस्य। रविरादित्य: 
सिंहस्य। सौम्यो बुध: कन्याया: सित: शुक्रस्तुलाया:। अवनिजों5गारको 
वृश्चिकस्य। सुरगुरुबहस्पतिर्धन्विन:। मन्द: शनैश्वरो मकरस्य। सौरि: शनैश्वर: 
कुम्भस्य। गुरुब॑हस्पतिर्मीनस्थेति। प्रयोजनं होरास्वामिगुरुज्ञवीक्षितयुता इत्यत्र। 
एत एवं नवांशकाधिपतय: न केवल मेषस्य भौमाउधिपति:। यावद्यस्मिन्रशौ 











२२ बृहज्जातक- 


मेषनवांशकोदयों भवति तस्यापि भोमाउधिपति:। शषाणास्यवसघत। ते च 


नवांशका: कथं भवन्तीत्याह-अजमृगतोलिचन्द्रभवनादिनवां शचिधिरिति। 
अजो मेष:। मृगो मकर:। तोली तुला। चन्द्रभवनं कर्कटक:। आदिनवांशविधिरिति 
प्रत्येकमभिसम्बध्यते। तत्रेवमभिसम्बन्धी5 भिजायते। अजादिसगादितो ल्यादिचन्द्र- 
भवनादिनवांशविधि: सर्वग़शीनां भवति। तत्राजादिनवांशविधिर्मंषस्यथ। तन 
मेषवृषमिथुनकर्कटसिंहकन्यातुलावृश्चिकधनुर्धगणां सम्बन्धिनों नवांशा: मेषस्य 
भवन्ति। मृगादिव्वृषस्य। तेन मकरकुम्ममीनमंषवृषमिथुनकर्कटसिंहकन्यासम्बधिनोे 
नवांशा: वृषस्य। तुलादिर्मिथुनस्य। तेन तुलावृश्चिकधनुर्मकरकुम्भमीनमषवृषमि- 
थुनानां सम्बन्धिनो नवांशा: मिथुनस्थ। कर्कटादि: कर्कटस्य। तेन कर्कट- 
सिंहकन्या-तुलावृश्चिकधनुर्मकरकुम्भमीनानां सम्बन्धिनो नवांशा: कर्कटस्य। 
एवं सिंहस्य मेषवत्‌। कन्याया: वृषवत्‌। तुलाया: मिथुनवत्‌ | वृश्चिकस्य 
कर्कटवत्‌। पुनरषि धनुषो मेषवत्‌॥ मकरस्य वृषवत्‌। कुम्भस्य मिथुनवत्‌। 
मीनस्य कर्कटवत्‌| तदुक्तं ग्रन्थान्तरे- 

“'मेषकेसरिधन्विनां मेषाद्या अंशका: स्मृता:। 

वृषकन्यामृगाणां च मकराद्या नव  स्मृता:।। 

तुलामिथुनकुंभानां तुलाद्या नव कीर्तिता:। 

कर्कटालिझषाणां च कर्कटाद्या नवांशका: ।! 

प्रजोजनं 'छोनो भोक्ता पण्डितराद्या' इत्यादि। भवनसमांशकाधिपतय: 

स्वग॒ृहात्क्रभश इति। भवनसमा अंशका भवनसमांशका:, भवनानि द्वादश 
तत्समा अंशका: द्वादशांशका इत्यर्थ:। ते च प्रत्येकस्य राशे: स्वग॒ृहादारभ्य 
गणनीया:। तद्नथा-मेषस्य मेषवृषमिथुनकर्कटसिंहकन्यातुलावृश्चिकधन्विमकर- 
कुम्भमीनानां सम्बन्धिनो द्वादशभागा:भवन्ति। ते मेषाद्यधिपतय:। एवं वृषस्य 
वृषाद्या: मेषान्ता:। मिथुनस्य मिथुनाद्या: वृषान्ता:। कर्कटस्य कर्कटाद्या: 
मिथुनान्ता:। सिंहस्य सिंहाद्ा: कर्काटान्ता:। कन्याया: कन्याद्या: सिंहान्ता:। 
गल्ायास्तुलाबा: कन्यान्ता:। वृश्चिकस्य वृश्चिकाद्यास्तुलांता:। धन्विनो धनुराद्या: 
वृश्चिकान्ता:। मकरस्य मकराद्या: धन्व्यन्ता:। कुम्भस्य कुम्भाद्या: मकरान्‍्ता:। 


मीनस्य मीनाद्या: कुम्भांता इति। प्रयोजन चैषां “तत्कालिकेन्दुसहितो 
द्विसांशको य:' इत्यादि॥६॥ 


धाव्ा- मज्ल, शुक्र, बुध, चन्द्रमा, सूर्य, बुध, शुक्र, मद्भल, 
हस्पति, शनि, शनि, बृहस्पति ये क्रम से मेषादि १२ राशियों के स्वामी 
है| तथा मेषादि राशियों के नवांशादिकों के भी क्रम से मज्जलादिक ही 


शशिप्रभेदाध्याय: २३ 


स्वामी होते हैं तथा मेषादिक राशियों में क्रम से मेष, मकर, तुला, कर्क, 
से आरम्भ कर ९, ९ राशियों के नवांश होते हैं, और प्रति राशि में अपने 
ही से आरम्भ कर क्रम से १२ शशियों के द्वादशांश होते हैं। स्पष्टार्थ नीचे 
चक्र देखिये। 

विशेष अर्थ- राश्याधिप निरूपण करने का प्रयोजन यह है कि-जो राशि या अंश 
अपने स्वामी से युत दृष्ट हो वह सबल होकर भावफल को पुष्ट करती है अन्यथा निर्बल 
हाकर भावफल का ह्ास करती हेै। तथा प्रत्येक राशि ९, ९ विभाग करके नवमांश कहे 
गये हैं। इनका प्रयोजन 'लग्ननवांशपतुल्यतनुः स्यात्‌” इत्यादि जातक के स्वरूप जीविका 
आदि में होता है तथा प्रत्येक राशि में अढ़ाई-अढ़ाई अंश के १२ विभाग बनाकर 
द्वादशांश कहे गये हैं। जिनका प्रयोजन 'तत्कालिकेन्दुसहितों द्विरसांशको यः इत्यादि में 
आगे होता है।।६॥। 


राशि- स्वामिचक्र 


मेष | वृष |मिथुन|कर्क | सिंह| कन्या| तुला | वृश्चिक| धनु | मकर| कुम्भ|मीन 

स्वामी[मिल्नल 
नवमांशचक्र 

> कनच्नू 

कर्क | मेष | मकर | तुला | कर्क | मेष | मकर | तुला | कर्क 

एप किस कि हि | क किस कल [कि | क किस लक 











दर 


हर [कम विडिक सिह | ढृप [किम हि हि | दब [कु 
क्या क्या क्या 
अधुना तरिंशांशकाधिपती न्युष्पितागरयाउ5ह-.- 
कुजरविजगुरुज्ञशुक्रभागा:.. पवनसमीरणकोर्पिजूकलेया: । 
अयुजि युजि तु भे विपर्ययस्था: शशिभवनालिझपषान्तम्क्षसन्धि: ।। ७।। 
कुजेति।। कुजो भौम: रविज: शनि: गुरुब॑हस्पति: ज्ञों बुध: शुक्रो 
भार्गव: एवं कुजरविजगुरुज्ञशुक्राणां क्रमेण भागा: पवनसमीकरणकौर्पि- 
जूकलेया:। तद्यथा-पवना वायव: पशञ्ञ, पञ्म एवं भागा: कुजस्य। तत ऊर्ध्व 














२४ बृहज्जातके- 

द्वादशाशचक्र _ 
अंशकला सिंह [कन्या | तुला वृश्विक| धनु | मकर | कुम्म | 
तु पिकर कुष्ण मत | शेष | 
पक कृष्ण मैन | मेष | वृष 
हट धन कर कु न [मेष | वृष चित 
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कन्या तुला वि 





समीरणा: पदञ्नैव, रविजस्य एवं दश। अत ऊर्ध्व कॉर्पिसं | गुरो: 
कोर्पख्यो वृश्चिक: स च गणनयाष्टम: एवमष्टादश। तत: पर जकसंज्ञा: 
सप्त भागा: बुधस्य जूकसंज्ञा तुलाया: स च गणनया सप्तम: एवं पंच- 
विंशति:। तत ऊर्ध्व॑ लेयसंज्ञा: पद्म शुक्रस्य लेयसंज्ञा सिंहहय स च 
गणनेया पशञ्चम: एवं त्रिंशत्‌ कि सामान्येनेत्यत आह- अयुजि युजीति। 
अयुजि विषमराशौ कुजादयो ग्रहा: पवनादीनां भागानां यथाक्रमेणाधिपतय:। 
तत्र मेषमिथुनसिंहतुलाधनु: कुम्भानां विषमराशीनामेष क्रम:। युजि तु भे 
विपर्ययस्था: युजि समराशौं पवनादिभागा: ग्रहाश्व विपर्ययस्था: व्यत्ययेन 
तिष्ठन्ति। तद्चथा। तत्रादो पश्च शुक्रस्य तत: पर॑ सप्त बुधस्य एवं द्वादश। 
तत: परमष्टी जीवस्य एवं विंशति:। तत: पर पञ्न शने: एवं पदञ्चविंशति:। 
तत: पर पञ्च भौमस्य एवं त्रिंशत्‌। तत्र वृषकर्कटकन्यावृश्चिकमकरमीना: 
भमराशय: एवं त्रिशद्धागाधिपतय: पद्च ताराग्रहा।। अत्र केचिदाहर्यथा। 
विपर्ययस्था इत्यनेनानन्‍्तराणामेव पवनादिसंख्यानां भागानां विपर्ययेण 
भवित्व्यं न व्यवहितानां कुजादीनाम्‌। तच्चायुक्तम्‌। यस्मात्तुशब्दोउत्र पठ्यते 
स्त च कुजादिसमुच्चयार्थ:। तथा च श्रुतकीर्ति:। 'पञ्माथ पद्म चाष्टो सप्त 
च पश्चेव चौजभवनेषु। धरणिसुतमन्दसुरगुरुबुधशुक्राणां क्रमेणांशा:। पदञ्जैव 
भतत चाष्टो पद्म च पशञ्माथ युग्मभवनेषु। भागा भार्गवशशिसुतसुरेज्य- 

अनिभूमिषुत्राणाम्‌!' इति। प्रयोजनम्‌। 'कन्यैव दुष्टाब्रजतीह दास्य॑ साध्वी 
“माया कुचसियुक्ता। भूम्यात्मजक्षे क्रमशोंडशकेषु वक्रार्किजीवेन्दुजभार्ग- 
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वाणाम।' इत्यादि। शशिभवनालिझषान्तमृक्षसन्धि:। अन्तशब्द: प्रत्येकमभिस- 
म्बध्यत। शशिभवनान्तमल्यन्तं झषान्तं च ऋक्षसन्धि:। शशिभवनं कर्कट: , 
अलिपवृश्चविक:, झषो मीन: एतेषामन्तं नवमनवांशकं यत्र नक्षत्रराश्योर्युगपदवसान॑ 
तदक्षसन्धि: यस्मादाश्लेषान्ते कर्कटकान्तः ज्येष्ठान्ते वृश्चिकान्त: रेवत्यन्ते 
मीनानत इति। एतदेव लोके गण्डान्तमिति प्रसिद्धम। उक्त च। 'अश्विनी- 
पित्रयमूलाद्या मेषसिंहहयादय:। वर्तन्ते विषमर्क्षान्ति पादवृद्धया यथीोत्तरम।' 
इति। प्रयोजनं च। 'सन्धोौं पापे शशिनि च जड: स्यान्न चेत्‌ सोम्यदृष्टि:' 
इति।।७।। 

भाषा- विषम राशियों में प्रारम्भ से ५ अंश भौम (मड्गल) के, 
उसके पश्चात्‌ ५ अंश शनि के, उसके बाद ८ अंश बृहस्पति के, उसके 
बाद ७ अंश बुध के, तथा अन्त में ५ अंश शुक्र के विंशांश होते हैं तथा 
समराशियों में इससे विपरीत (अर्थात्‌ पहिले ५ अंश शुक्र के, फिर ७ 
अंश बुध के, उसके बाद फिर ८ अंश बृहस्पति के, फिर ५ अंश शनि 
के और अन्त में ५ अंश मड्ढल के त्रिंशांश होते हैं। तथा कर्क, वृश्चिक 
और मीन का अन्त ऋक्षसन्धि कहलाती है।।७॥। 

विशेष अर्थ- जहाँ साथ ही नक्षत्र और राशियों का अन्त और आरम्भ होता है 
वह ऋक्षसन्धि कहलाता है। दूसरे राशियों का अन्त और आरम्भ नक्षत्रों के बीच में, तथा 
नक्षत्रों का आरम्भ भी राशियों के मध्य में होता है। इसलिए उसमें सन्धिदोष नहीं है। 
ऋक्षसन्धि को ही गण्डान्त भी कहते हैं। सन्धि .में जन्म होने से अशुभ फल होता है तथा 
त्रिंशांश से आगे शुभाशुभ विचार किया गया है। त्रिंशांश मड्नलादि पाँच ही ग्रहों के क्‍यों 
होते हैं और उनमें भी सबके तुल्य अंश क्यों नहीं होते ? इसकी युक्ति 'लग्नविवेक' के 


षड्वर्ग विचार में देखिये।।७॥। 
त्रिशाशचक्र 


विषमराशि | मंगल | शनि | बृहस्पति | बुध | शुक्र | त्रिशांशपति 
५ ि 
की 
अधुना लोकव्यवहारार्थ गेषादीनां संज्ञा: पथ्यार्यथाउउह-- 
क्रियताबुरिजितुमकुली रलेयपाथोनजूककौ प्यख्या: । 
तौक्षिक आकोकेरो हतद्रोगश्चान्यभ॑ चेत्थम्‌।। ८ ।। 
क्रियेति।। इत्थमेवं प्रकारनामानो मेषाद्या राशयो ज्ञेया:। तद्यथाक्रियो 














२६ बृहज्जातक- 
मेष:, ताबुरि्वृष:, जितुमों मिथुन:, कुलीर: कर्कट:, लेय: सिंह:, पाथोन: 
कन्या, जूकस्तुला, कौप्यख्यो वृश्चिक:, तौक्षिकों धन्‍्वी, आकोकरो 
मकर:, हद्रोग: कुम्भ:, अन्तभं मीन इति। प्रयोजनं च। “गोसिंहों जितुमाष्टमों 
क्रियतुले' इत्यादि॥८॥ 
भाषा- क्रिय १, ताबुरि २, जितुम ३, कुलीर ४, लय ५, 
पाथोन ६, जूक ७, कोर्पि ८, तौक्षिक ९, आकोकेर १०, ह॒द्रोग ११, 
अन्तभ १२- ये क्रम से मेषादि द्वादश राशियों की संज्ञाएँ ह।८॥ 
अधुना अहस्य क्षेत्रहोराद्रेष्काणनवांशद्रादशभागतरिंशद्धागानों 
वर्गसंज्ञा: व्यवहारार्धमिद्धवज्याउठह-- 


दृक्‍काणहोरानवभागर्संज्ञाखिशांशकद्दादशर्संज्ञिताश्वल । 
क्षेत्र च यद्यस्य स तस्य वर्गों होरेति लग्नं भवनस्य चार्द्धम्‌॥| ९।। 


दृक्‍काणेति॥ दृक्‍काणादय: षट्‌ पदार्था: स्वकीयग्रहस्य वर्गसंज्ञा:। 
तत्र दृककाणो रशित्रिभाग: होरा राश्यर्द्ध नवभागो नवांशक: एपा संज्ञा 
येषां ते तथा। त्रिंशांशकब्निंशद्धाग: द्वादशांशो द्वादशभाग: एतत्संज्ञिताश् 
एप: संज्ञाख्या येषां ते तथा। यद्यस्य ग्रहस्य क्षेत्र राशि: स तस्य वर्ग:। 
वर्गशब्देनात्र षड्वर्ग:। एते सर्व एव ग्रहस्यात्मीयवर्गसंज्ञा:। एवं षड्‌्विकल्पो 
राशि: षट्स्वात्मीयेषु स्थितो वर्गस्थो भवति। ननु ग्रहवर्गस्थ षड्विकल्पा 
न सम्भवन्ति। यतश्वन्द्रार्क्यत्रेशांशकाभाव: भौमादीनां होराभाव: तस्मात्पक्षे 
सम्भवन्ति तेन पञ्नस्वात्मीयेषु स्थितो वर्गस्थ:। एतदप्युपलक्षणार्थम्‌॥। अतो 
यथासम्भवं त्रयादिविकल्पस्थो ग्रहो वर्गस्थ उच्यते। यस्माद्धगवान्‌ गार्गि:-- 


क्षेत्र होराध दृक्काणो नवांशों द्वादशांशकः । 
व्रिशांशकश्ष॒वर्गोय॑ सर्वस्य समुदाह्रत: ॥ 
व्यादिष्वपि प्रदार्धेष. स्थित: स्वेषु स्ववर्गगः । 
पञ्चवर्गगतोउप्येवे अहो. भवति नान्यथा॥* 
प्रयोजनम्‌। 'एको5पि वर्गोपगतो नराणां शुभोड्शुभो वापि चतुष्टयस्थ:। 
वर्गोडपि वास्योदयगो विनाशं बहुप्रकारं कुरुतेअध्वगानाम्‌।' इत्यादि। 
आह : सहार्थमाह-होरेति लग्नं भवनस्य चार्धमिति। होरेति लग्नमुच्यते। 
च। 'होरा स्वामिगुरुज्ञवीक्षितयुता' इति। भवनस्य च राशेरख्द्ध 
होरा। प्रयोजनम्‌। 'मार्तण्डेन्द्रोरयुजि समभे चन्द्रभान्वोश्व होरे' इति॥॥९॥ 
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भाषा- द्रेष्काण, होरा, नवमांश, त्रिंशांश, द्वादशांश, ओर क्षेत्र 
(राशि), इनमें जो जिस ग्रह का हो वह उसका वर्ग कहलाता है तथा 
'होरा' शब्द से लग्न और राशि का आधा भी समझा जाता है अर्थात्‌ यहाँ 
षड्वर्ग में होरा शब्द से राशि का आधा ही ग्रहण करना चाहिए॥९॥ 
अधुना राशीनां गतिदिनसज्ज्ात्वं पए्छोदयशीक्रेंदयत्वं च वसन्ततिलकेना55ह- 
गो5जाश्विकर्किमिथुना: समृगा-निशाख्या: 
पृष्ठोदया विमिथुनाः: कथितास्तएव। 
शीर्षोदया दिनबलाश्वच भवन्ति _ शेषा 
लग्नं॑ समेत्युभयतः पृथुरोमयुग्मम्‌।। १ ०।। 
गो जेति॥ गो5जाश्विकर्किमिथुना:गोशब्देन वृष उच्यते, अजो मेष: , 
अश्ोथस्यास्तीत्यश्वी धन्वी, कर्की कुलीर: मिथुन: प्रसिद्ध: एते गोडजाश्विकर्कि- 
मिथुना: समृगा मृगेण सहिता: षड़ाशयो निशाख्या रात्रिबलसउज्ञा:। पृष्ठोदया 
विमिथुना: त एवं रात्रिसऊज्ञा विमिथुना: मिथुनवर्जिता: पृष्ठोदयसज्ज्ञा 
भवन्ति। पृष्ठेनोदर्य यान्तीत्यर्थ:। मिथुन: पुन: शीर्षोदय:। शीर्षोंदया इति। 
उत्तेभ्य: शेषा: सिंहकन्यातुलावृश्चिककुम्भा: शीर्षोंदया: शिरसोदयं यान्ति 
दिनबलाश्व भवन्ति। अत्र रात्रिदिनबलाख्यास्त इति सउज्ञामात्रम। यतस्तेषामुत्तरत्र 
बल॑ वकज्ष्यति द्विपदादयोडइह्नि निशि च प्राप्ते च सन्ध्याद्रय इति एवं 
सत्याचार्यस्य स्ववचनविरोध: स्यात्‌। तस्मात्सउज्ञामात्रं बलग्रहणम्‌। प्रयोजनम्‌| 
'रात्रिद्युसज्ज्ेषु विलोमजन्म! इत्यादि। तथा पृष्ठोभयकोदयर्क्षगा इति। यात्रायां 
वक्ष्यति च। 'शी्षोदये समभिवाडज्छितकार्यसिद्धि: पृष्ठोदये विफलता 
बलविद्रवश्च।' तथा 'शस्तं दिवा दिनबले निशि नक्तवीयें रात्रो विपर्ययबले 
गमन॑ न शस्तम्‌।' अन्यच्चैभ्यो मीनस्य विशेषमाह। लग्नं समेत्युभयत: 
पृथुरोमयुग्ममिति। पृथुरोमा मत्स्यस्तद्युग्म॑ मत्स्यद्वयं मीनो राशि: स उभयत: 
पृष्ठशीर्षभ्यां लग्नं समेत्यागच्छति।। १ ०॥ 
भाषा- वृष, मेष, धनु, कर्क, मिथुन और मकर-ये छ: रात्रिबली और इनमें 
मिथुन को छोड़कर बाकी ५ पृष्ठोदय हैं। तथा शेष राशियाँ शीषोंदय और 
दिनबली हैं, परन्तु मीनराशि उभयोदय (शीर्ष-पृष्ठोदय) है।।१०॥ 


जा 



















२८ बृहज्जातक- 
विशेष अर्थ- इसका प्रयोजन “ग्रिद्युसज्जेषु विलामजन्म' इत्यादि नष्टजातकादि 
में होता है तथा यात्रा में 'शीर्षोदिये समभिवाड्छितकार्यसिद्ध: पृष्ठोट्य विफलता बलविद्रवश्च' 
तथा च 'शस्तं दिने दिनबल, निशि नत्तवांर्ये ज्ञेयं विपर्ययल गमन॑ न शस्तम', इत्यादि 
में होता है॥ १०॥ 
अधुना गाशिनां कुरसोम्यविभागं त्रीपुरुयविभागंं चरास्थिराद्रिस्वभावविभागं 
दिगरधिपत्वं होगट्ृक्काणप्रतीनां विभाग॑ च मन्दाक्रान्तयाउ5ह-- 


क्रूर सौम्य: पुरुषवनिते ते चरागद्विदेहा: 
प्रागादीशा: क्रियवृषन्र॒युक़्कर्कटा: सत्रिकोणा: । 
मार्तण्डेन्द्रोयुजि समभे चदन््रभान्वोश्व होरे 

(१) दृक्‍्काणा: स्युः स्वभवनसुतत्रित्रिकोणाधिपानाम्‌॥। १ १।। 


क्रूर: सौम्य इति॥ ते मेषघादयों राशयों यथाक्रमं क्रूरसौम्यसउज्ञा:। 

तत्र मेष: क्रूर:। वृष: सौम्य:। मिथुन: क्रूर:। कर्कट: सौम्य:। एवं सर्वेषां 
योज्यम्‌। तेन विषमराशय: क्रूरसज्ज्ञा समराशय: सौम्यसउज्ञा:। प्रयोजनं च 
क्ररेषु जाता: क्रूरस्वभावा सौम्येषु जाता: सौम्यस्वभावा भवन्ति।” इति। 
हनऔ चाचार्य:। 'ओजे पुरुषा ज्ञेया: सौम्या: स्रीसउज्ञका: क्रमाधुग्मे। 
का. पुरूषा: सोम्या युग्मेषु भवनेषु।” पुरुषवनिते इति। त एवं मेषादयो 
कम पुरुषवनिताख्या ज्ञेया:। तेन मेष: पुरुषो नर:। वृषो वनिता खी। एवं 
सर्वत्र। रह तेन षड्विषमराशय: पुरुषसज्ज्ञाट, षट्‌ समराशय: स्त्रीसज्ज्ञा:। 
ने ७३०७३ पशिषु जातास्तेजस्विन:। स्रीराशिषु जाता मृदवों भवन्ति। 
परागद्विदेहा इति। त एवं मेषादयो राशयो यथाक्रमं यथासडख्य 
३०७०३ भवन्ति। तत्र मेषश्वर: वृषो5ग: स्थिर: मिथुनों द्विदेहो 
वृषसिंहरवा, "वें कर्कटादिषु योज्यम्‌। तेन मेषकर्कटतुलामकराश्वरा:। 
च। 'चरणाशिए : स्थिरा:। मिथुनकन्याधनुर्मीना द्विस्वभावा:। प्रयोजन 
००३०८ न नमरक, ही, विलकि कल द्विस्वभावेषु 
(2 अैक्काणविचार:- द्रेबक-द्रेव्काणद्क्काणा भवन्ति च दृक्काणवत्‌/' इति 


कया बा हगू ज्ञने ज्ञतरि त्रिए” कणोउतिउसुक्ष्मे! झ़ति चामरकोषः/ 

कथ्यतेउत एव परचम... काणो धर्म: स्वत्तेनस्वकीय-बुद्धि- धर्मयोर्विचाराधायो द्रेव्काणांश: 
अथवा 'ग्ात्‌ चिम्र-नवमपा एवं तत्पतयों भविदुमहन्तीति दिकु। 

(ट्रक ८ १, बादशतशितजक हु. तितादभवत्वड्ः /' जति यहासिद्धान्तनियमात्‌ 

_>मपथनवणानाम्‌” शत विल्कगत * १/ ह १/ण ५) (दृक्कणा: ९/९/५) अतएव द्िक्‍्काणा 








गशिप्रभदाध्याय: २ द 
मिश्रस्वभावा भवन्ति।' तथा च सत्य:। चरसउज्ञा: स्थिरसउज्ञा द्विप्रकृतिरिति 
राशय- क्रमश:। राशिस्वभावतुल्या जायन्ते प्रकृतय: प्रसूतानाम।' प्रागादीशा 
इति। क्रियो मेष: वृष: प्रसद्धि: नृयुडमिथुनं कर्कटक: कुलीर: एते 
क्रियवृषनृयुक्कर्कटा: सत्रिकोणा: त्रिकोणाभ्यां स्वपञ्जमनवमाभ्यां सहिता: 
प्रागादिषु पूर्वाद्यास चतसृषु दिशासु ईशा: स्वामिनों भवन्ति। मेष: 
स्वपञ्चमनवमाभ्यां सह पूर्वस्याम्‌। एवं वृष: स्वपञ्चमनवमाभ्यां सह दक्षिणस्याम्‌। 
मिथुन: स्वपञ्मनवमाभ्यां पश्चिमायाम्‌। एकमेव ककों5पि। तेन मेषसिंहधन्विन: 
पूर्वस्याम। वृषकन्यामकरा दक्षिणस्याम्‌ मिथुनतुलाकुम्भा: पश्चिमायाम्‌| 
कर्कटवृश्विकमीना उत्तरस्यामिति। प्रयोजनम्‌- 'हतनष्टादौ चौरादेर्द्रव्यस्य 
वा दिग्विज्ञानम्‌ च।' तथा च। 'यातव्यदिडमुखगतस्य सुखेन सिद्धिर्व्यर्थश्रमो 
भवति दिक्प्रतिलोमलग्ने।' इति। मार्तण्डेन्द्रोरिति मार्तण्ड: सूर्य: इन्दुश्चन्द्र: 
अयुज्ययुग्मराशौं विषमराशौ यथाक्रमं मार्तण्डेन्द्रोहोरे भवत:। प्रथमा होरा 
सूर्यस्य। द्वितीया होरा चन्द्रस्य। होराशब्देनात्र राश्यर्द्धमुच्यते। समभे 
चन्द्रभान्वोश्वेति। समभे समराशौ चन्द्रभान्वोहोरि भवत:। प्रथमा होरा चन्द्रस्य 
शशिन:। द्वितीया भानो: सूर्यस्य। प्रयोजनम्‌- 'सूर्यहोरायां जातास्तेजस्विनश्चन्द्रस्य 
होरायां मृदुस्वभावा भवन्ति।' दृक्‍्काणा: स्युरिति। दृक्काणो राशित्रिभाग: 
स्वभवनसुतत्रित्रिकोणाधिपानां सम्बन्धिनो दृककाणा भवन्ति। प्रथमो द्रेष्काण: 
स्वभवनाधिपतयेरात्मीयभवनाधिपते:। द्वितीय: सुतभवनस्य पञ्चमस्थानाधिपते:। 
तृतीयरस््रित्रिकोणाधिपते; नवमस्थानाधिपते:। तेन मेषस्य प्रथमो द्रेष्काण: 
प्रथमस्य भौमस्य, द्वितीय: पद्चमस्थाना सिंहाधिपतेरककस्य तृतीयो 
नवमस्थानधनुषो5धिपतेगुरोरिति। वृषस्य प्रथम: शुक्रस्य, द्वितीयो बुधस्य 
तृतीय: शने:। मिथुनस्य प्रथमो बुधस्य द्वितीय: शुक्रस्य, तृतीय: शने:। 
कर्कटस्य प्रथमश्रन्द्रस्य द्वितीयो भौमस्य तृतीयो जीवस्य। सिंहस्य प्रथम: 
सूर्यस्थ, द्वितीय जीवस्य तृतीयो भौमस्य। कन्याया: प्रथमो बुधस्य, 
द्वितीय: शने:, तृतीय: शुक्रस्य। तुलायां प्रथम: शुक्रस्य, द्वितीय: सौरस्य, 
तृतीयो बुधस्य। वृश्चिकस्य प्रथमो भौमस्य, द्वितीयो जीवस्य, तृतीयश्रन्द्रस्य। 
धन्विन: प्रथमो जीवस्य द्वितीयो भौमस्य, तृतीयों रवे:। मकरस्य प्रथम: 
शने:, द्वितीय: शुक्रस्थ, तृतीयो बुधस्य। कुम्भस्य प्रथम: शने:, द्वितीयो 
बुधस्य, तृतीय: शुक्रस्य। मीनस्य प्रथमो जीवस्य, द्वितीयश्चन्द्रस्य, तृतीयो 
भौमस्थेति। प्रयोजनम्‌॥ 'द्विरुत्तमस्वांशकभत्रिभागगै:” इत्यादि॥११॥ 








२० बृहज्जातक- 


भाषा- मेष आदि १२ राशियाँ क्रम से पाप ओर साम्य, पुरुष एवं 
सत्री, चर, स्थिर (अचल), द्विस्वभाव हैं तथा मेष, वृष, मिथुन, कर्क ये 
अपने-अपने पञ्चम, नवम राशि सहित क्रम से पूर्व आदि दिशाओं क 
स्वामी हैं। विषम राशियों में प्रथम राश्यर्ध (होग) सूर्य की, द्वितीय शशि 
की और सम-रशियों में प्रथण शशि की, द्वितीय भानु की होग होती हें। 
तथा प्रत्येक राशि में प्रथम द्रेष्काण अपन से नवीं राशि का स्वामी का 
होता है॥११॥ 

विशेष अर्थ- मेष सिंह धनु पूरब राशी। वृष कन्या मृग दक्षिण वासी। मिथुन 
तुला घट पश्चिम जानो। कर्क मीन अलि उत्तर मानो॥ 

प्रयोजन- राशि के स्वभावानुसार ही जातक का स्वभाव होता है। यथा क्रूर में 
क्रूर स्वभाव, सीम्य में सोम्य स्वभाव। चर में चञ्चल, स्थिर में स्थिर और द्विस्वभाव 
में पूर्वार्द्ध में स्थिर, उत्तरार्डध में चड्लल होता है॥ १ १॥ 


न स्पष्तज्ञानार्थ कोष्ठक ्््््ः 
हम [मकर |कुम्म | मीन | गशि 
कर |सीम्य| क्रूर |सौम्य| क्रूर सोम्य अशुभ शुभ 
पुरुष 
० 


उत्त.। दिशापति 


अधुना मतान्तरेण होराग्रेक्काणपतीनां लक्षणमिन्द्रवत्रयाउ5ह- 
केचित्तु होरां प्रथमां भपस्य वाउ्छन्ति लाभाधिपतेरद्धितीयाम्‌। 
वर्णयन्ति स्वद्वादशैकादशराशिपानाम्‌। १२। 


कर केचिदिति *%< केचिद्यवनेश्वरादय: प्रथमां होराम्‌ भपस्य राश्यधिपतेर्वाज्छन्ति 
कब द्वितीयां लाभादिपतेरेकादशस्थानाधिपस्य। यथा मेषस्य प्रथमहोरा 
मस्य द्वितीया (७०५५८ 200५४ सर्वेषामपि योज्यम्‌। 
शनागसब्जञामपीति ति। द्रेककाणसज्ज्ञां वर्णयन्ति 
। प्रथम 5८ अ28,07 अपन ४ट का 2३ हज 4 82% ५ 

:। यथा मेषस्य प्रथमो द्रेष्काणो भौमस्य द्विती 
७७०७ ६ सौरस्य। एवमन्येषामपि ज्ञातव्यम्‌॥। तथा च यवनेश्वर:। 
5 0 भवनस्या पत्युरेकादशक्षेत्रपतेद्ितीया। स्वद्वादशैकादशराशिपानां 
होराधिपत्पम" क्रेमशख्रयो5त्र॥” एवं यवनेश्वरमतेन सर्वग्रहाणां 
। एतदाचार्यस्य नाभिप्रेतं सत्यादीनामपि। तथा च सत्य:। 





श्र 











राशिप्रभेदाध्याय: ३१९१ 


ओजेषु रवेहोंरा “२०८ अ20:40/84#8. मेषु चोत्तरा शेषा। इन्दो: क्रमशो ज्ञेया जन्मनि 
चेष्टो स्वहोरास्थौ 8. २० किक री/स कक (१।५।९) भवनपतय: 
स्यु:। तेषामधिपतय: स्वस्वदृक्काणे ग्रहा बलिन:॥” इति॥१२॥ 

भाषा- यवन आदि आचार्य प्रथम होरा राशिपति को और द्वितीय 
होरा उस राशि से एकादशेश को कहते हें। द्रेष्काण भी प्रथम राशीश को, 
द्वितीय उस राशि से द्वादशेश को तथा तृतीय एकादशेश को कहते हें। 

विशेष अर्थ- सत्याचार्य आदि आचार्यों के विरुद्ध होने के कारण यवनोक्त होरा, 
द्रेष्काण मान्य नहीं है।१२॥ 

अथ ग्रहाणामुच्चनीचविभागं पृष्पिताग्रयाउ5ह-- 

अजवृषभमृगाड़नाकुलीरा झषवणिजों च दिवाकरादितुड़राः । 
दश्शशिखिमनुयुक्तिथीन्द्रियांशैस्रिववकविंशतिभिश्च ते5 स्तनीचा:। १ ३ 

अजेति॥ अजादयो राशयो यथाक्रमेण दिवाकरादीनां ग्रहाणां तुड़ा: 
उच्चसउज्ञा:। तद्यथा। अजो मेष आदित्यस्योच्चम्‌, वृषभो वृष: स चन्द्रस्य 
मृगो मकर: स भौमस्य, अड्रना कन्या बुधस्य, कुलीर: कर्कटो जीवस्य 
झषो मीन:शुक्रस्य वणिक्‌ तुलाधर: सौरस्य एत एवं राशयो दशादिषु 
भागेषु सूर्यादीनां परमोच्चसउज्ञा भवन्ति। तत्रादित्यस्य मेषो दशमभागे 
परमोच्च:। चन्द्रस्य वृष: शिखिसंख्ये तृतीये भागे। भौमस्य मकरो 
मनुयुक्संख्येडष्टाविंशे भागे परम उच्च:। मनवश्चतुर्दश तेषां युगं द्विगुणा 
मनव इत्यर्थ:। बुधस्थ कन्या तिथिसंख्ये पञ्मदशे भागे। जीवस्य कर्कट' 
इन्द्रियसंख्ये पञ्चमे भागे। शुक्रस्य मीनख्रिनवकसंख्ये सप्तविंशे। सौरस्य 
तुला विंशे। ननु सर्व एव राशिरुच्चसज्ज्ञ: स च त्रिंशदंशक: तत्र दशादीनां 
तदन्तर्भूतानां सिद्धेवोच्चसउज्ञा तत्किं दशाद्युपादानम। सत्यम्‌। किन्तु 
परमोच्चत्वज्ञापनार्थ दशादीनां ग्रहणम्‌॥। अन्यथा सर्व एवं राशयोअ्मी 
उच्चसज्ज्ञा:। तेनोक्तराशिदशाद्यंशस्था: कथिता ग्रहा: परमोच्चस्था इत्युच्यन्ते। 

उच्चनीचचक्रग 


ग्रहा: | रवि | चन्द्र | मंगल | बुध गुरु | श॒क्र ्र 
उच्चम्‌ 
अंश: | २० | ३ ९५ | ५ [२७ | २५ 
| तुला _ 
३ 











३२ बृहज्जातके- 


परमोच्चज्ञानेन चोच्चादव्यतिरिक्तं प्रयाजनमस्ति। तथा च भगवान्‌ 
गार्गि:। 'स्वोच्चगो रविशीतांशू जनयेतां नराधिपम्‌। उच्चस्थौं धनिनं ख्यात॑ 
स्वत्रिकोणगतावपि॥” तथा च यवनेश्वर: 'स्वोच्चेषु सर्वान्परिगृह्मभागांस्तिष्ठत्सु 
सर्वेषु बलाधिकेषु। लग्ने शुभे पूर्णवपुष्मतींदो त्रेलोक्यराज्याधिपति: प्रसूते।।' 
अथेदृशा एवं विधा: सूर्यादय: प्रर्मोच्चस्थिता द्रष्टव्या:। अत्र वृत्तभड्रभयात्पूरण- 
प्रत्ययान्ता दशादय आचार्येण नोक्ता:। पृरणप्रत्ययान्तत्वमेषां यवनेश्वरवाक्या- 
ज्ज्ायते। तथा च यवनेश्वर:। 'सूर्यस्थ भागे दशमे तृतीये चन्द्रस्य जीवस्य 
तु पञ्ममेंडशे। सौरस्य विंशे त्वधिसप्तके तु विद्यादभगो: पञ्चदशे बुधस्य। 
भौमस्य विंशेष्ष्ट युते परोच्चम्‌ विंशल्लवे सूर्यसुतस्य तूच्चम्‌।' ते5स्तनीचा 
इति। त आदित्यादयो ग्रहा अस्तनीचा: अस्ते नीचम्‌ येषां ते, अस्त: 
सप्तम: प्रकृतित्वात्‌ स्वोच्चात्सप्तमस्तुला स नीचसउज्ञ:। एवं चन्द्रस्य 
सप्तमो वृश्चिक:। भौमस्य सप्तम: कर्कट:। बुधस्य मीन:। गुरोर्मकर:। 
शुक्रस्य कनन्‍्या। सौरस्य मेष इति। अत्रापि दशादिषु भागेषु परमनीचस्था 
द्रष्टव्या। तथा च यवनेश्वर: 'स्वोच्चात्तु जामित्रमुशन्ति नीचं त्रिंशल्लवो 
यच्च समानसंख्या।' अथेदृशा एवं विधा रव्यादय: परमनीचस्था भवन्ति। 
परमनीचस्थानामनिष्टं फलं भवतीति गार्गिणा प्रदर्शितम। तथा च गार्गि:। 
अन्ध॑ दिगम्बरं मूर्ख परपिण्डोपजीविनम्‌। कुर्यातामतिनीचस्थौ पुरुष॑ 
शशिभास्करौ॥” इति॥१३॥ 
भाषा- मेष में १० अंश से सूर्य का, वृष में ३ अंश पर चन्द्रमा 
का, २८ अंश पर मकर में मड़ल का, १५ अंश पर कन्या में बुध का, 
५ अंश पर कर्क में गुरु का, २७ अंश पर मीन शुक्र का, और २० 
अश पर तुला शनि का उच्च स्थान है और ये सब ग्रह अपने-अपने 
उच्च से सप्तम राशि में उतने ही अंश पर परम नीच के होते हैं। 
विशेष अर्थ- इसका प्रयोजन त्रिभिरुच्चयतैभूप्रोवीनोनीचास्थितैय्रलि: * इत्यादि 
जातक फल में होता है। उपरोक्त उच्च राशियों में अंश का निर्देश करने का आशय यह 
राशि अपना उच्च भी है और मूल त्रिकोण भी है तथा स्वगह भी है तो उनमें 
हे “सा फल कहना चाहिए। जैसे-- कन्या राशि बुध का गृह भी है, मूलत्रिकोण भी 
और उच्च भी है, यदि बुध कन्या में हो तो वह किस अधिकार में समझा जायेगा? 


हे हू और गहों में भी सन्देह-निवारण के लिए उच्च का अंशों से विभाग कर दिया 
॥१३॥ 























गशिप्रमदाध्याय: ३३ 
यहाँ विशेष सारावली का वचन-- 
'विंशात्यंशो: सिंह त्रिकोणमपर स्वभवनमर्कस्य। 
उच्च भागत्रितयं वृष इन्दो: स्यात्‌त्रिकोणमपरेंडशा:॥ 
द्रादश भागा मंषे त्रिकोणमपरे स्वभं तु भोमस्य। 
उच्चमथो कन्यायां बुधस्य तिथ्यशंके: सदा चिन्त्यमू। 
परतस्रिकाणभवनं पशञ्जञभिरंशेनिजं गृहं परत:। 
दशभिभभगिश्चापे त्रिकोणभवनं गुरो: स्वभं परत:॥ 
शुक्रस्य तु तिथयोंडइशास्रिकोणमपर स्वराशिश्व। 
कुम्मे त्रिकोणनिजभे रविजस्य॒ रवेर्यथा-सिंहे।। 
सूर्य का सिंह में २० अंश तक मूलत्रिकोण तथा आगे के १० 
अंश स्वगृह। चन्द्रमा का वृष में ३ अंश तक उच्च तथा शेष २७ अंश 
त्रिकोण। मड्गल का मेष में १२ अंश तक त्रिकोण, बाद के १८ अंश 
स्वगृह। बुध का कन्या में १५ अंश तक उच्च, उसके आगे के ५ अंश 
त्रिकोण तथा अन्त के १० अंश स्वगृह। शुक्र का तुला में १५ अंश 
त्रिकोण तथा अगले १५ अंश स्वगृह। शनि का कुम्भ में २० अंश तक 
त्रिकोण और बाद के १० अंश स्वगह होते हैं॥१३॥ 
अधुना ग्रहाणां वर्योत्तमयूलत्रिकोणपरिज्ञानं क्सन्‍्ततिलकेनाउडह-- 


वर्गोत्तमाश्चरगृहादिषु पूर्वमध्य- 
पर्यन्ततः  शुभफला नवभागसजउज्ञा:। 
सिंहो वृष: प्रथमषष्ठहयाड्रतौलि- 
कुम्भार्त्रकोण भवनानि भवन्तिसूर्यात्‌ ।। १ ४।। 
वर्गोत्तमा इति।। चरगृहादिषु चरस्थिरद्विस्वभावेषु यथासंख्य॑ 
पूर्वमध्यपर्यन्तत: आदिमध्यावसानत:। पूर्वमध्यपर्यन्तगा वा पाठ:। ये नव 
भागास्ते वर्गोत्तमसउज्ञा भवन्ति वर्गाशकसमूहे उत्तमा:। प्रधाना वर्गोत्तमा:। 
'तद्यथा चरेषु मेषकर्कितुलामकरेषु प्रथमो नवांशो वर्गोत्तमाख्यो भवति। 
स्थिरेषु वृषसिंहवृश्चिककुम्भेषु मध्यम:, पञ्ञमो नवांशको वर्गोत्तम:। द्विस्वभावेषु 
मिथुनकन्याधन्विमीनेषु पर्यन्ततः नवमो नवांशको वर्गोत्तम:। एतदुक्तम्‌ 
भवति-प्रत्येकस्मिन्‌ राशौ स्वनवमांशको वर्गोत्तमाख्य: इति। तथा च 
यवनेश्वर:। 'स्वे स्वे गृहेषु स्वगृहांशका ये वर्गोत्तमास्ते यवनैर्निरुक्ता:।' 
इति। शुभफला नवभागसज्ज्ञा इति। ते च वर्गोत्तमाख्या नवभागसज्ज्ञा 











२४ बृहज्जातके- 
जन्मनि शुभफलदा: शुभं फलं ददति। वक्ष्यति च। 'शुभं वर्गोत्तमि जन्म' 
इति। तथा च सत्य:। 'चरभवनेष्वाद्यंशा: स्थिरेषु मध्या द्विमूर्तिषु तथान्त्या:। 
वर्गोत्तमा: प्रदिष्टास्तेष्विह जाता: कुले मुख्या:।॥।” प्रयोजनम्‌ 'स्वतुज्ज- 
वक्रोपगतेस्त्रिसब्ुणं द्विरुत्तमस्वांशकभत्रिभागगै:।” इति। सिंहो वृष इत्यादि। 
सिंहादयो राशयों यथापाठक्रमेण सूर्यादीनां ग्रहाणां त्रिकोणभवनानि 
मूलत्रिकोणभवनानि भवन्ति। तद्यथा। सिंह: सूर्यस्यादित्यस्य मूलत्रिकोणसज्ज्ञ: 
वृषश्चन्द्रस्य प्रथमो मेषो5ड्रारकस्य षष्ठ: कन्या बुधस्य हयाड्ी धन्वी 
बृहस्पते: तौली तुला शुक्रस्य कुम्भ: सोरस्थेति। प्रयोजनम“उच्चस्वत्रिकोण- 
गैर्बलस्थैख्याद्येर्भुपतिवंशजा नरेन्द्रा: इत्यादि।।१४॥ 

भाषा- चर, स्थिर और द्विस्वभाव में क्रम से प्रथम (१) मध्यम 
(५) और अन्तिम (९) नवांश शुभ फलदायक वर्गोत्तम कहलाता है तथा 
सिंह, वृष, मेष, कन्या, धनु, तुला और कुम्भ राशि- ये क्रम से सूर्यादि 
ग्रहों के मूलत्रिकोण होते हैं।।१४॥ 

विशेष अर्थ- किसी भी राशि का अपना ही नवांश वर्गोत्तम कहलाता है। जैसे- 
मेष आदि चर राशियों में १ पहिला नवांश और वृष आदि स्थिर राशियों में मध्य का 
(५वाँ) तथा मिथुन आदि द्विस्वभाव राशि में अन्तिम (९वाँ) नवांश अपना ही होता है। 
इसका प्रयोजन 'शुमं वर्गोत्तमे जन्म” तथा “उच्चस्वत्रिकोणगेर्बलस्थेरूयाद्ये््रपतिवंशजा 
नरेन्द्रा: इत्यादि कहे हुए में आगे होता है॥ १४॥। 

अधूना लग्नादीनां द्वादशानां तन्‍्वाद्या द्वादशसज्ज्ञा:, 
तृतीयक्छशगैकादशानां चोपचयसउ्ज्ञा वसन्‍्ततिलकेनाउडउह-- 
होरादयस्तनुकुट॒ुम्बसहोत्थबन्धु - 
पुत्रारिपत्निमरणानि शुभास्पदाया:। 
रिःफाख्यमित्युपचयान्यरिकर्मला भ - 
दुश्विक्यसब्ज़ितगृहाणि न नित्यमेके।। १ ५।। 


होरादय इति। होरादयो लग्नोदयस्तेषां यथाक्रमेण तन्वादीनि नामानि 
तत्र लग्नस्यथ तनुरित्याख्या। द्वितीयस्य कुटुम्बम्‌। तूंतीयस्य सहोत्थ:, 
सहोत्थो भ्राता। चतुर्थस्य बन्धु; बन्धुशब्दो ज्ञातिवाची। पुत्राख्य: पञ्चम:। 
अरि: शत्रुस्तदाख्य: षष्ठ:। पत्न्याख्य: सप्तम:। मरणाख्योउष्टम:। शुभाख्यो 
नवम:। आस्पदाख्यो दशम:। आयाख्य एकादश:। रि:फाख्यो द्वादश। 
इतिशब्द: प्रकारार्थद्योतक:। तेन होरादीनां तन्वादिपर्याया अपि सजज्ञाभूता 
इत्यवगन्तव्यम्‌। उपचयान्यरिकर्मलभदुश्चिक्यसज्ज्ञितगृहाणीति। अरि: षष्ठं 
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राशिप्रभेदाध्याय: ३५ 
कर्म दशमं लाभ एकादशं दुश्चिक्यसउ्ज्ञं तृतीयं एतानि गृहाणि स्थानानि 
उपचयसजऊ्ज्ञानीति। न नित्यमेके इति। एके केचितन्न नित्यमुपचयानीति 
वर्णयन्ति कथयन्ति। तेषामयमभिप्राय:। यदि पापग्रहेण स्वस्वामिशत्रुणा 
दृष्टा भवन्ति तदा नोपचयास्ते। तत्र च गर्गादिवाक्यम्‌ “अथोपचयसज्ज्ञा- 
स्यात्विलाभरिपुकर्मणाम्‌। न चेद्धवन्ति दृष्टास्ते पापस्वस्वामिशत्रुभि:॥' 

एतदाचार्यवराहमिहिरस्य नाभिप्रेतम्‌। यतो5सो सर्वदेवोपचयाख्यस्तेरवव्य- 
वहरति। सत्यादयो5प्येवम्‌। तथा च सत्य:। 'दशमेकादशषष्ठतृतीयसउज्ञानि 
जन्मलग्नाभ्याम्‌। उपचयभवनानि स्यु: शेषाण्युक्षाण्युपचयाख्यानि।।' 
यवनेश्वरश्च। 'षष्ठं तृतीयं दशमं च राशिमेकादशं चोपचयर्क्षमाहु:। होरा- 
गृहस्थानशशाड्डभेभ्य: शेषाणि चेभ्यो5पचयात्मकानि।” प्रयोजनम्‌- 
'उपचयगृहमित्रस्वोच्चगै: पुष्टमिष्टं त्वपचयगृहनीचारातिगेर्नेष्टसम्पत्‌।' 
इत्यादि। १५॥। 
भाषा- तनु १, कुटम्ब २, सहोत्थ (सहज) ३, बन्धु ४, पुत्र ५, 
अरि ६, पत्नी ७, मरण ८, शुभ ९, आस्पद १०, आय ११, और 
रिष्फ १२, ये लग्नादि द्वादश भावों की संज्ञा है। ३, ६, १०, ११ इन 
चार स्थानों की उपचय ( 2 ) संज्ञा है। ये नित्य उपचय नहीं हैं, ऐसा 
कितने आचार्यों का मत हे॥१५॥ 
विशेष अर्थ- लग्न आदि के तनु इत्यादि नाम क्यों हुए, इसकी युक्ति 
लघुपराशरी में देखिये, तथा उपचय के नित्य नहीं होने में गर्ग का वाक्य- अधोपचयर्संज्ञ 
स्यात्‌ गिलाभरिएकर्मणाग। चेद्‌ भवन्ति न दृष्टास्ते पाप्स्वस्वामिश्‌तरुभिः- अर्थात्‌:३,६, १०, ११ 
इन सबकी उपचय संज्ञा तभी होती है, जब पापग्रह अथवा अपने स्वामी के शत्रु से दृष्ट 
नहीं हो। पर वराहमिहिर ने सत्याचार्य के अनुसार नित्य उपचय माना है। इस प्रकार 
उपचय से भिन्न स्थान अपचयसंज्ञक है॥ १५॥ 
पनरापि होरादीनां सज्ज्ञान्तराणि वसन्ततिलकेना55ह-- 
कल्पस्वविक्रमगृहप्रतिभाक्षतानि 
चित्तोत्थरन्ध्रगुरुमानभवव्ययानि । 
लग्नाच्चतुर्थनिधने चतुरस््नसज्ज्ञे 
द्यून च सप्तमगृहं दशमर्क्षमाज्ञा (१)।। १६॥। 
कल्पेति॥ एतेषामपि लग्नादीनां द्वादशानां यथाक्रमं कल्पाद्या: 
सउज्ञा भवन्ति। तद्चथा लग्नं कल्पाख्यम्‌। कल्पशब्द: शक्तीवाची। द्वितीयं 
स्वम्‌। तृतीयं विक्रमम्‌। चतुर्थ गृहम। पदञ्चमं प्रतिभा। षष्ठं क्षतम्‌। सप्तमं 
(१) 'दशमं खमाज्ञा' जति पाठ: साधु:। 














३६ बृहज्जातके- 
चित्तोत्थम। अष्टमं रन्ध्रम। नवम॑ गुरुम। दशमं मानम। एकादशं भवम, द्वाद्ं 
व्ययम। लग्नाच्चतुर्थ स्थानं निधनमष्टमं च ते चतुरख्सउज्ञे चतुरस्राख्ये, लग्नात्सप्तमं 
गुहं चूनं, दशमर्क्ष दशमराशिराज्ञाख्य:। एता: सउज्ञा व्यवहारर्थ ज्ञेया:॥१६॥ 
भावा- कल्प १, स्व (धन) २, विक्रम ३, गृह ४, प्रतिभा (बुद्धि) ५, 
क्षत ६, चित्तोत्य (मदन) ७, रन्त्र ८, गुरु ९, मान १०, भव ११, व्यय १२, 
ये लग्नादि द्वादश भावों के नाम हैं। लग्न से ४।८ भावों की चतुरस्र संज्ञा, सप्तम 
की च्यून संज्ञा तथा ख और आज्ञा ये दशम के नाम हैं॥१६॥ 
अध केन्भाणां सज्ज्ञास्तत्स्थराशिबलं च दोधकेनाउ5ह-- 


कण्टककेद्धचतुष्टयसउज्ञा: सप्तमलग्नचतुर्थखभानाम्‌। 
तेषु यथाभिहितेषु बलाढ्या: कीटनराम्बुचरा: पशवश्च।।१७॥। 
कण्टकेति॥ सप्तमलग्नचतुर्थानि प्रसिद्धानि। खभं दशमम्‌॥। ख 
आकाशमध्ये तत्कालं यद्धं राशिवर्तती तस्य खभमिति सउज्ञा। एतेषां 
सप्तमलग्नचतुर्थखभानं राशीनां प्रत्येकस्य कण्टककेन्द्रचतुष्टयाख्यास्तिस्र: 
सज्ज्ञा:। तेषु स्थानेषु यथाभिहितेषु यथानिर्दिष्टेषु कीटनराम्बुचरा: पशवश्च 
राशयो बलाढ्या भवन्ति। तद्यथा कीटो वृश्चिक: सप्तमे स्थाने बली। नरा: 
नृराशयो मिथुनकन्यातुलाधन्विपूर्वार्धकुम्भा: एते लग्ने स्थिता बलिन:। 
अम्बुचरा जलचरराशय: कर्कटमीनमकरपराद्धस्ते चतुर्थस्थाने बलिन:। 
पशवश्चतुष्पदा: मेषवृषसिंहधन्विपरार्द्धमकरपूर्वार्द्धास्ते दशमस्थान बलिन:। 
तथा च भगवान्‌ गार्गि:। नृयुक्तुला घट: कन्या पूर्वमर्द्ध च धन्विन:। 
लग्नस्था बलिनो ज्ञेया एते हि नरराशय:। चतुर्थे कर्कटो मीनो मकरार्द्ध च 
पश्चिमम्‌। विज्ेया बलिनो नित्यमेते हि जलराशय:। सप्तमे वृश्चिक: कीटो 
बलवान्परिकीर्तित:। धन्व्यन्ताद्धाजगोसिंहा बलिन: खे चतुष्पदा:।” अत्रार्द्धशब्देन 
मकरपूर्वार्द्धमपि गृह्मत” इति॥१७॥ 
भधावा- लग्न से ७, १, ४ ओर १० इन चारों स्थानों को 

कण्टक, केन्द्र और चतुष्टय- ये तीन संज्ञाएँ हैं। इनमें यथाक्रम से पठित 
(७, १, ४, १०) स्थानों में क्रम से कोट, नर, जलचर, पशु (चतुष्पद) 
राशियाँ बली होती हैं ॥१७॥ 
द धनु: पूर्वदल॑ कन्या नृयुक्कुम्भ-तुलानरा:। 

मृगान्त्यर्ध॑ च मीनश्व कर्कश्व जलराशय:॥ 

गो5जसिंहा मृगाद्यार्ध चापान्त्यार्ध चतुष्पदा:। 

कीटाख्यो वश्चिकस्त्वेवं राशयो हि चतुर्विधा:।। 





राशिप्रभेदाध्याय: ३७ 
अधुना परिशिष्टस्थानानां सज्ज्ञान्तराणि वसनन्‍्ततिलकेनाउ5ह-- 
केन्द्रात्परं पणफरं परतश्च सर्वमा- 
पोक्लिमं हिबुकमम्बुसुखं च वेश्म। 
जामित्रमस्तभवनं सुतभं त्रिकोण, 
मेष्रणं दशममत्र च कर्म विद्यात्‌॥॥१८॥।। 
केन्द्रादिति। सर्वस्मात्केन्द्रादृद्वितीयस्थानं पणफरं तेन द्वितीयपश्च- 
माष्टमैकादशस्थानानां पणफरसज्ज्ञा। परतश्च सर्वमापोक्लिमं सर्वस्मात्पण- 
फरात्परं सर्व स्थानमापोक्लिमं तेन तृतीयषष्ठनवमद्वादशस्थानानामापो- 
क्लिममिति सउज्ञा। हिबुकमम्बुसुखं च वेश्म वेश्मशब्दो गृहपर्याया वेश्मेति 
चतुर्थस्य प्राक्सउज्ञाभिहिता तस्यैव हिबुकसउज्ञा च जामित्रमस्तभवनम्‌|। 
अस्तभवनं सप्तमस्थानम्‌। यत: सर्व एवं ग्रहा उदयराशे: सप्तमराशावस्तं 
यान्ति तदेवास्तभवनं जामित्रम्‌। सुतभं त्रिकोणम्‌। सुतभं पशद्चमस्थानं 
त्रिकोणसउज्ञम। मेषूरणं दशमं दशमस्थानं मेषूरणसऊ्ज्ञं चा। अत्रास्मिन्‌ 
दशमे स्थाने कर्मेत्यपरां सउ्ज्ञां विद्यात्‌ जानीयात्‌॥१८॥ 
भधाषा- केन्द्र (९।४॥७।१०) के आगे के (२,५,८, ११), इन 
चार स्थानों का नाम पणफर है। उसके अतिरिक्त सब (३,६,९, १२), 
ये आपोक्लिम संज्ञक हैं। हिबुक, अम्बु, सुख, वेश्म- ये ४ चतुर्थमाव 
की, तथा सुत, त्रिकोण- ये पञ्चम भाव की और मेषूरण, कर्म ये दशम 
भाव क़ी संज्ञायें हैं।१८॥ 
अथ होरादीनां राशीनां बल॑ व्यवहारार्थ प्रयाणं च 
शार्दुलविक्रीडितेनाउ5 ह-- 
होरा स्वामिगुरुज्ञवीक्षितयुता नान्यैश्व वीर्योत्कटा 
केन्द्रस्था द्विपदादयो5ह्लि निशि च प्राप्ते च सन्ध्याद्दये। 
(९) पूर्वार्द्े विषयादयः कृतगुणा मान प्रतीपं च तद्‌ 
दुश्विक्‍्यं सहज तपश्च नवमं त्र्याद्य त्रिकोण; च तत्‌।। ९ ९।। 
(१) पूर्वार्द्ध इति। एतेन सार्द्धसप्ताडगुलपलभांसन्नदेशे मेषादीनां राशीनामं- 


शात्मकान्युदयमानानि साधितानि। तत्साधनं सयुक्तिकं प्रदर्श्यते तत्र स्वदेशोदयसाधनार्थ 
चरपलसाधनार्थ ग्रहलाघवोक्तपद्यम्‌- 


'मेषादिगे 2७९३४ ५५४००: यें दिनाद्धजाभा पलभा भवेत्‌ सा। 
त्रिष्ठा हता भुजड्जेदिग्भिश्वरार्द्धाणि गुणोद्धृतान्त्या॥ 
एतत्पद्यानुसारेण सार्द्धसप्ताड्जुलपलभादेशे मेषादिराशित्रयस्य चरपलानि मेच-७५। 
वृष-६ ०। मिच- २ ५। ततो-- 








३८ बृहज्जातक- 


होरेति।। होरा लग्नं तत्स्वामिना तत्पतिना वीक्षिता दृष्टा वीयॉत्कटा 
बलवती भवति। तथा तेनैव युता संयुता बलवती भवति तथा गुरुणा 
जीवेन वीक्षिता युता च बलवती भवति तथा ज्ञेन बुधन वीघ्विता युता च 
बलवती भवति। नान्यैश्वेति। अन्येर्ग्रहं: स्वामागुरुज्ञवर्जितर्दट्ा युता वा 
बलव॒ती न भवति। अथ यख्ुक्तानुक्तेमिश्र्युतदृश्टा भवति तदा मध्यवला 
अर्थदिव स्वामी-- गुरुज्ञवर्जमन्येर्युतुदृश्ठ बलहीना भवति। तथा च बादरायण: 
'जीवस्वनाथशशिजैर्युतदृष्टा बलवती भवति होरा शरषेर्बलहीना स्यादेव॑ 
मिश्रैस्तु मध्यबला। बलहीना यदि सर्वर्न वीक्षिता नव युक्ता वा॥' 
केन्द्रस्था: इति वीर्योत्कटा इत्यनुवर्तते। अत्रादिशब्दो लुप्तो द्रष्टव्य:। 
केन्द्रस्था: सर्व एव राशयों बलिनों भवन्ति। पणफरस्था मध्यबला 
आपोक्लिमस्था हीनबला:। अत्र केचित्‌ केन्द्रपणफरापोक्लिमस्थानां 
द्विपदचतुष्पदकीटानां यथाक्रमं बलवत्त्वं व्याचक्षते। तदयुक्तम्‌। यस्माद्वादराण:। 


“लट्ढोदया विघटिका गजभानि गोंड्डदस्नास्निपक्षदहना क्रमगोंत्क्रमस्था:। 
हीनान्विताश्वरदलै: क्रमगोत्क्रमस्थमेषादितों घटत उत्क्रमस्त्विमे स्यु:॥ 
एतत्पद्यानुसारेण सार्धसप्ताद्ुलासन्रपलभादेशे उदयमानानि पलात्मकानि- 


लड्गीदय, चर-पला. स्वदेश उदय 


मेष उदय. 5 २७८-७५८२०३८२०० स्वल्पान्तरात्‌ 
वृष उदय. ८5 २९०-६०-२३९८७२४० के 
मिथु उदय. > ३२३-२५८२९८७२८० रा 
कर्क उदय. ८ ३२३+२५-७३४८८३२० कु 
सिंह उदय. ८5 २९९+६०-३५९८-३६० |) 
कन्या उदय. ८ २७८+७५८३५३--४०० न्‍ 


अत्राचार्येण स्वल्पान्तरात्‌ फलोपयोगित्त्वाच्चत्वारिंशत्पलोत्तराणि गृहीतानि तात्रिंदर्ं 
भक्तान्यंशात्मकानि मेषादिषड्राशीनामुदयमानानि- 


मेष उदय न्‍- २०० + १० उन: २० 5-- ५ > ४। 
वृष उदव --: २४० + १० ८ २४ ८ ६८ * ४! 
मिथु उदय - २८० + १० ८ २८ > ७ » ४। 
कर्क उदय - ३२०+ १० ८ ३२८८ » ४। 
सिंह उदय - ३६० + १० ८ ३६८ ९ » ४। 
कन्या उदव न्‍े ४०00 + १० - ४० 5८-१० > ४। 


एवान्येव विलोगेन तुलादीनां पण्णां राशीनां मानानि भवन्ति। उक्तञ्ज सिद्धान्तशिरोगणो- 


यो5भ्युदेति समयेन येन तत्सप्तयोडस्तमुपयाति तेन च। 
राश्रिर्ध्वमपमण्डलं कुजादर्धभेव सततं यत: स्थितम॥।” इति। अत उपपन्नम्‌। 











राशिप्रभेदाध्याय: ३९ 
'केन्द्रस्थातिबला: स्युर्मध्यबला: पणफरश्रिता ज्ञेया:। आपोक्लिमगा: सर्वे 
हीनबला: राशय: कथिता:॥” इति। द्विपदादयोह्षि निशि च सन्ध्याद्रय 
इति। वीर्योत्कटा इत्यनुवर्तते। द्विपदचतुष्पदकीटा: यथाक्रममह्लि निशि च 
प्राप्ते च सन्ध्याद्ये वीर्योत्तरा भवन्ति। अह्लि दिने द्विपदा बलिन: निशि 
रात्रौ चतुष्पदा: सन्ध्याद्ये कीटा:। अत्र न केवलं वृश्चिक: यावदाप्या: सर्वे 
कीटग्रहणेन ज्ञैया:। अत्र च श्रीदेवकीर्ति:। “मिथुनतुलकुम्भकन्या दिवा 
बला धन्विनश्व पूर्वार्धम। अजवृषसिंहा रात्रौ मृगहययो: पूर्वपश्चार्थे।। 
वृश्चिकमीनकुलीरा मकरान्त्यार्द्ध च सन्ध्यायाम्‌।' इति। पूर्वार्द्धे विषयादय: 
कृतगुणा: इति। विषया: इन्द्रियाणि तानि पञ्च तदादय: पञ्चनषट्सप्ताष्टनवदश 
कृतगुणा इति। विषयादय:सर्व एवं कृतगुणाश्चतुर्गुणिता: पूर्वार्द्धे मानम्‌। 
कस्य। प्रकृतत्वाद्धचक्रस्य पूर्वाद्धि प्रथमराशिषट्के इत्यर्थ:। प्रतीप॑ च 
यदेव चक्रपूर्वाद्धे मेषादीनां राशीनां षण्णां प्रमाणं तदेव प्रतीपं च विपर्यस्त 
तुलादिषु षट्सु मानम्‌। तद्यथा विषयादय: ५।६।७।८।९।१० एते चतुर्गणिता 
जाता: २०।२४।२८।३२।३६। ४० एते प्रमाणं मेषादीनां व्यत्ययाच्च 
तुलादीनामिति। तथा च सत्य:। “चतुरूत्तरोत्तरा: स्युर्विशतिभागा भवन्ति 
मेषाद्ये। मानमिहाद्धे पूर्वे मीनाद्े चोत्क्रमादर्धे।” भागव्यवहारक्ष क्षेत्रे भागेनैकेन 
काले दश चषका भवन्ति। यस्माद्या कला क्षेत्रे सा काले प्राण इति। 
यस्माद्धइब्रह्मगुप्तेनोक्तम्‌। 'लझ्गासमपश्चिमगं प्राणेन कलां भमण्डले भ्रमति।' 
इति। एवमेते भागा दशगुणिताश्वषका भवन्ति। तत्रैतज्जातम्‌। काले घटिका 
सा षष्टय्यधिकेन शतत्रयेण गुणिता प्राणा भवन्ति क्षेत्रे च ता एव विलिप्तास्तासां 
षष्टया भागमपहत्य षड्भागा: क्षेत्रे भवन्ति। एवं मेषादीनां प्राणभागा 
दशगुणिताश्रषका भवन्ति। तेन चषकशतद्वयं मेषमीनयो: प्रमाणम्‌ एवं 
चत्वारिंशद्धिकं शतद्बयं॑ वृषकुम्भयो:। शतद्बयमशीत्यधिक॑ मिथुनमकरयो: 
शतत्रयं विंशत्यधिकं॑ कर्कटधनुषो:। शतत्रयं षष्टय्यधिक॑ सिंहवृश्चिकयो: 
शतचतुष्टयं कन्यातुलयो:। एत एव चषका: दशविभक्ता:, भागत्वेन 
परिकल्पिता:। यतः: क्षेत्रे दशभिश्चषकैर्भागो भवति। ननु चरदलवशात्प्रति- 
देशमननुरूपेषु राश्युदयेषु गणितस्कन्धसिद्धेषु किमर्थमेकरूपं तदुदयप्रमाणं 
दर्शितमाचार्येण। अत्रोच्यते। नष्टचिन्तादिष्वर्थपरिज्ञानाय पुरुषावयवानां 
हस्वदीर्घत्वज्ञापनायोपयुज्यते। तथा च यवनेश्वर:। 'आद्यन्तराशेरुदयप्रमाणं 
द्वौ द्वौ मुहूर्ती नियतं प्रदिष्टौ। क्रमोत्क्रमाभ्यामधिपञ्जमं स्याच्चक्रार्डयोर्विद्धयुदय- 








४० बृहजजानक - 
प्रमाणम्‌। एवम्प्रमाणानि गृहाणि बुद॒ध्वा हस्वानि मध्यानि तथायतानि। 
चक्राज्रभेदें: सदृशीकृतानि मार्गप्रमाणानि विकल्पर्यात।।' अन्नविभागकल्पनं 
वक्ष्यति। कादिविलग्नविभक्तभगात्र इति। तत्र यम्मिन्नडग दांर्घगशशिर्भवति 
दीर्घाधिपों वा ग्रहस्तदड़ं दीर्घ भवति, मध्ययोर्मध्यं, हस्तयोहईस्वमिति तथा 
च सारवल्याम्‌ हृस्वास्तिमिगाजघटा मिथुन धनु: कर्किमृगमुखाश्व समा:। 
वृश्चिककन्यामृगपतिवणिजो दीर्घा: समाख्याता:॥ एमिर्लग्नाडिंगते: शर्षप्रभ्ृतीनि 
सर्वजन्तूनाम। सदृशानि च जायन्ते गगनचरेंश्रेव तुल्यानि।' तथा च 
सत्य:। 'दीर्घाधिपतिर्दीाधि गृहे स्थितो5वयवर्दार्धकृद्धवति।' एवमादिदष्वर्थे- 
घ्वेतर्विकल्पना कार्या। लग्नोदयनिरूपणो गणितस्कन्धसिद्धरेव कार्येति। 
दुश्चिक्यं सहजमिति। सहजस्य तृतीयस्थानस्य दुश्चविक्यसउज्ञा। तपश्च नवममिति। 
नवमस्थानस्य तु तप: सउज्ञा। त्र्याद्यं त्रिकोणं च तत्‌। तदेव नवमं स्थान 
त्याद्य॑ त्रिकोणं त्रिशब्द आद्यो यस्य तत्र्त्रित्रिकोणमित्यर्थ:। त्रिकोणं च तदेव 
नवममिति॥ १९॥। 

भाषा- यदि लग्न अपने स्वामी, बुध ओर गुरु से दृष्टयुत हो, दूसरे 
ग्रह से युतदृष्ट नहीं हो तो विशेष बलवान्‌ होता है अर्थात्‌ सिद्ध हुआ कि 
दूसरे ग्रह से भी युतदृष्ट हो तो मध्यबली होता है और स्वामी तथा बुध, 
गुरु इनसे दृष्ट न हो तो निर्बल होता है। द्विपद, चतुष्पद, जलचर और 
कीट, ये केन्द्र में बली होते हैं; अर्थात्‌ पणफर में मध्यबल और 
आपोक्लिम में हीनबल समझे जाते हैं। द्विपद राशि दिन में, चतुष्पद रात्रि 
में तथा जलचर और कीट दोनों सन्ध्या के समय बली होते हैं। पाँच 
आदि अंकों (५।६।७।८।९।१०) को ४ से गुणा करने से (२०।२४।२८। 
३२।३६।४०) क्रम से पूर्वार्द्ध अर्थात्‌ मेषादि ६ राशियों के अंशात्मक 
उदयमान होते हैं। तृतीय भाव का दुश्चिक्‍तत और नवम का तप और 
त्रित्रेकोण नाम है॥१९॥ 

विश्ेष अर्थ- स्थूल व्यवहार के लिए ७।३० अर्थात्‌ साढ़े सात पलभासतन्न 
देशीय मान साधन कर अंशात्मक बनाकर आचार्य ने यहाँ पठित किया है। इसका प्रत्येक 
देश में व्यवहार नहीं हो सकता है। उदाहरणस्वरूप पलभा-७।३० इस पर से चरखण्डों 


७५।६०।२५ इनको क्रमोत्क्रम से लल्ोदय में घटाने और जोड़ने से स्वदेशोदय पल होते 
हैं तथा पलों में १० का भाग देने पर अंशात्मक मान सिद्ध होता है।।२९॥। 
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स्पष्टार्थ गणित देखिये- 
लड्गोेदय- चरखण्ड- स्वोदयपल- अऊंशात्मक 

मेष मीन २७८-७५८-८२०३८२०८-५»४ स्वल्पान्तरात्‌ 
वृष कुम्भ २९९-६०-२३९-२४८-६%४ 

मिथुन मकर ३२३-२५८२९८-२८८७%४ 

कर्क धनु ३२३+२५८-३४८-३ २८८» ४ 

सिंह वृश्चिक २९९+६०-३५९-३६८-९»४ 

कन्या तुला २७८+७५८-३५०३--४०--१ ०२८४ 


अधुना राशिवर्णान्मन्दाक्रान्तयाउठह--- 

रक्त: श्वेत: शुकतनुनिभः पाटलो धूम्रपाण्डु- 

श्वित्र: कृष्ण: कनकसदृशः पिड्नलः कर्बुरश्च। 
बश्रु: स्वच्छ: प्रथमभवनाद्येषु वर्णा: प्लवत्वं 

स्वाम्याशाख्यं दिनकरयुताद्धादद्वितीयं च॒ वेशि:।॥।२ ०॥। 

रक्त इति॥। प्रथमभवनं मेषस्तदादिषु राशिषु यथाक्रममेते वर्णा:। 
तत्र मेषो रक्तो लोहितवर्ण:। वृष: श्वेत: शुक्ल:। मिथुन: शुकतनुनिभ: 
हरित इत्यर्थ:। कर्कट: पाटल: पाटलापुष्पवर्ण: ईषत्कृष्णरक्त इत्यर्थ:। 
सिंहो ध्रूमपाण्डरीषच्छक्ल:। कन्या चित्रा नानावर्णेत्यर्थ:। तुला कृष्ण:। 
वृश्चिक: कनकसदृश: सुवर्णवर्ण:। धन्वी पिड्गल: पीतवर्ण:। मकर: कर्बुर: 
शुक्लकपिलव्यामिश्रवर्ण:। कुम्भो बश्नु नकुलवर्णसदृश:। मीन: स्ववर्णों 
मत्स्यवर्ण इत्यर्थ:। प्रयोजनम्‌-'वियोनिजन्मज्ञाने लग्नांशकादिति वकजक्ष्यति। 
प्लवत्वं स्वाम्याशाख्यमिति। स्वामिन आशा स्वाम्याशा, आशा दिक्‌ तत्र 
प्लवत्वं, प्लवस्य भाव: प्लवत्वम्‌। सर्वस्य राशे: स्वम्याशाख्यं स्थान॑ 
प्लवत्वं निम्नतेत्यर्थ। यथा मेषवृश्चिकयोभौमोडधिपति:, तस्य दक्षिणा 
दिक्‌ तत्र तौ प्लवसज्ज्ञो। वृषतुलयो: शुक्रोडईघिपति:, तस्याग्नेयी दिक्‌ तत्र 
प्लवसज्ज्ञौ। मिथुनकन्ययोर्बुधो5धिपतिस्तस्योत्तरा दिक्‌ तत्र तौ प्लवसज्ज्ञौ। 
कर्कटस्य चन्द्रोडधिपतिस्तस्य वायवी दिक्‌ू, तत्र स प्लवसजउ्ज्ञ:। सिंह- 
स्यादित्योडधिपतिस्तस्य पूर्वा दिक्‌ तत्र स प्लवसज्ज्ञ। धन्विमीनयोर्जीवो$- 
धिपस्तिस्तस्यैशानी दिक्‌, तत्र तौ प्लवसज्ज्ञौ। मकरकुम्भयो: सौरोधिपतिस्तस्य 
पश्चिमा दिक्‌, तत्र तौ प्लवासउज्ञौ। एवं राशिस्वामिनो या दिक्‌ तद्िक्प्लवो 
रशिज्ञैय:। प्रयोजनम्‌-'हतनष्टादिषु तहिडमुखम्‌ चौरादे:। अन्यच्च 
यात्रायामुपयुज्यते।! तथा च सारावल्याम्‌। 'भवनाधिपतिग्रामप्लव इह 
यवनै: प्रबन्धत: कथित:। तत्प्लवगो विनिहन्यादचिरेण महीपति: शत्रून।' 














४२ बहज्जातक- 

इति। दिनकरयुतात्‌भाद्द्वितीयं तत्प्लवगों विनिहन्यादि च वेशिरिति। दिनकर: 
सूर्यस्तेन युतो यो राशिस्तस्माद्द्वितीयों वेशिसउज्ञ:। प्रयोजन यात्रायां वश्ष्यति। 
वेशिर्विलग्नोपगतों यियासो:” इति। तथा च। 'वेशिस्थाने च सदग्रह:' 
इत्यादि। अत्र सज्ज्ञाध्याये या: सउज्ञा उक्तास्ता द्विप्रकारा:। तत्र काश्चित्सज्ज्ञा- 
मात्रप्रयोजना:, काश्चित्फलनिर्देशप्रयोजना:। तत्रेमा: सउज्ञामात्र-प्रयोजना:। 
यथा लग्नस्य होरा तृतीयस्य दुश्चिक्यम। चतुर्थस्य हिबुकम्‌ पञ्चमस्य 
त्रिकोणम्‌। सप्तमस्य द्यूनम्‌। नवमस्य त्रिकोणसऊज्ञा। दशमस्य मेषुरणम्‌। 
द्वादशस्य रि:फम्‌। चतुर्थष्टमयोश्रतुरस्लसउज्ञा। लग्नचतुर्थसप्तम दशमानां 
कण्टक-केन्द्रसज्ज्ञा चतुष्टयसउज्ञा च। तथा द्वितीयपञ्ञमाष्टमेकादशस्थानानां 
पणफरसज्ज्ञा। तृतीयषष्ठनवमद्रादशानामापोक्लिमसऊज्ञा। एता: संज्ञामात्र- 
प्रयोजना:। इमाश्व फलनिर्देशप्रयोजना:। तत्र लग्नस्य तनुसउज्ञा कल्पसज्ज्ञा 
च। तेन लग्नाच्छरीरवृद्धयन्वेषणमारोग्यान्वेषणं च कार्यम। द्वितीयस्य कुट॒म्बसउ्ज्ञा 
च। तेन तस्माद्‌ भ्रातृणां पुरुषार्थस्य चान्वेषणं कार्यम्‌। चतुर्थस्य बन्धुसजज्ञा 
वेश्मसज्ज्ञा सुखसउज्ञा च। तेन तस्मादबन्धुसुखगृहाणां चान्वेषणं कार्यम्‌। 
पदञ्ञमस्य बुद्धिसज्ज्ञा पुत्रसज्ज्ञा च। तेन तस्मादबुद्धिपुत्रयो रन्वेषणं कार्यम्‌। 
षष्ठस्य अरिस्ज्ञा क्षतसंज्ञा च। अरिशब्द: शत्रुवाची क्षतशब्दो ब्रणवाची 
तेन तस्मादरातित्रणान्वेषणं कार्यम। सप्तमस्य दारसउज्ञा चित्तोत्थसज्ज्ञा 
जामित्रसउ्ज्ञा च। दारशब्द भार्यावाची, तेन तस्माद्धार्याकामविवाहान्वेषणं 
कार्यम्‌। अष्टमस्य मरणरन्ध्रसउज्ञा। मरणं मृत्यु:, रन्ध्रशब्द: पापपर्याय:, 
तेन तस्मान्मरणपापान्वेषणं कार्यम्‌। नवमस्य शुभसज्ज्ञा गुरुसज्ज्ञा तप:सज्ज्ञा 
च। शुभशब्देनात्र धर्मो ज्ञैय:, गुरवों मातृपितृपूर्वका: तपो ब्रतादि, तेन 
तस्माद्धर्ममातृपितृपूर्वकाणां गुरुणां तपसां चान्वेषणं कार्यम्‌। दशमस्यास्पद- 
कर्मसज्ज्ञा। आस्पदशब्द: कर्मवाची स्थानवाची वा कर्मास्पदसज्ज्ञा सुप्रसिद्धे; 
तेन तस्मात्‌ क्रियाभावान्वेषणं कार्यम्‌। एकादशस्य भवायसऊज्ञा। भवशब्दोउत्र 
विद्यादिगुणसम्पत्प्राप्तिताची आयशब्दोडर्थवाची। तेन तस्मात्तयोरन्वेषणं 
कार्यम्‌| व्यय इति द्वादशस्याख्या, तेन तस्माद्गवययान्वेषणं कार्यम्‌। तृतीयषष्ठ- 
दशमैकादशस्थानानुपचयसज्ज्ञा उपचयकरत्वात्‌। इदं च तेषामुपचयकरत्वं 
यदि तत्रस्था: पापा अपि शुभफलदा भवन्ति। तथा हि 'घष्ठस्थानं बिना 
सीम्या: सर्वत्र भावविवृद्धिकरा:। षष्ठस्था: पुनररिहानि न कुर्वन्ति क्षतहानिं 
च॥ पापास्तृपचयस्था भावविवृद्धिं कुर्वाणा अपि षष्ठमुचयस्थानं तच्चिन्त्यदुष्ट- 
भावयोररिक्षतयोरपि हानिं कुर्वन्ति यतस्तेषामुपचयकरा इत्यन्वर्थसज्ज्ञा। 
3पचयस्थास्त एवं पापदा भावहानिं कुर्वाणा अपि अष्ट्रमद्वादशस्थानं 
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विचिन्त्यमनिष्ट भावं भावस्यानिष्ठ त्वात्‌ स्थानस्योपचयात्मकत्वादवृद्धिं प्रापयन्ति। 


तथा च श्रीदेवकीर्ति: 'सौम्या: षष्ठे पापास्तन्वर्थसुखारिधर्मधीदच्युनगा: । 
कुर्युर्भावविपत्तिशेषोपगताश्च॒ तद्वृद्धिम्‌॥।” इति। एतद्विशेषवचनं बिना 
सर्वत्रोपतिष्ठत इति॥२०॥। 


भाषा- २ लाल, २ श्वेत, ३ हरा (हरित), ४ सफेद-लाल मिला 
हुआ, ५ धूम्रपाण्डु (श्रेत-पीतमिश्रित पाण्डु कहलाता है उसमें भी कुछ 
कालापन), ६ चित्र (अनेक वर्ण), ७ कृष्ण, ८ सुवर्ण वर्ण, ९ पिड्गल 
(कपिल) १० कर्बुर (अनेक वर्ण), ११ बश्रु (पिड्गल), १२ स्वच्छ। ये 
क्रम से मेष आदि १२ (बारह) राशियों के वर्ण हैं तथा स्वामियों की 
दिशा में राशियों का प्लवत्व (झुकाव) होता है, और सूर्य से द्वितीय 
स्थान वेशि' संज्ञक है।२०॥। 
विज्ञेष अर्थ- इसका प्रयोजन “चन्रसमेतनवाशपवर्ण:” लग्नांशकाद्‌ 
'अहयोगेक्षणाद्वा” इत्यादि जातक और चोर आदि के वर्ण समझने में तथा प्लवत्व का 
प्रयोजन हतनष्टादि में होता है प्लवत्व दिशा में चोर तथा वस्तु की स्थिति रहती है। तथा 
तत्प्लवगे विनिहन्यादिचरेण महीपति: शरत्रून' इत्यादि युद्ध यात्रा में होता है। जन्मकाल 
में वेशिस्थान में शुभग्रह हो तो जातक भाग्यवान्‌ होता है॥२०॥। 
््ि सटीक ब्ृहज्जातके राशिप्रभेदाध्याय:॥ १ ॥ 








अथ ग्रहयोनिप्रभेदाध्याय: ।। २॥। 

अथातो ग्रहयोनिप्रभेदाध्यायो व्याख्यायत। तत्र चगचरं जगदग्रहमयमेव 
प्राक्कालाख्यपुरुषस्य कालाड्रानीत्येव॑ मषादिना गशिनक्नत्रमयोंउडगविभाग: 
प्रदर्शित:। तत्प्रदर्शनेन ग्रहमय एवासो प्रदर्शिता भव॒ति यतो गशिस्वामिनों 
ग्रहा एव अधुना तस्यात्मारदीन्भावान्य्हमयानव जगत्पालकांस्तथा 
राजादीन्यहमयानेव शार्दटूलविक्रीडितेनाउ5ह-- 

कालात्मा दिनकृन्मनस्तुहिनगुः सत्त्वं कुजो ज्ञों वचचो 

जीवो ज्ञानसुखे सितश्न मदनो दुःख दिनेशात्मज: । 

राजानौ रविशीतगू क्षितिसुतो नेता कुमारो बुध: 

सूरिदनिवपूजितश्ष॒ सचिवो प्रेष्य: सहस्रांशुज: ॥। १॥। 

कालात्मा दिनकृदिति।। कालस्यात्मा कालात्मा दिनकृत्सूर्य:। तस्यैव 
तुहिनगुश्नन्द्रों मन[तुहिनेन हिमेन सदृशा: शीतला: गावो रश्मयो यस्य स 
तुहिनगु:। सत्त्वं कुजो भौम:: सत्त्वस्य लक्षणम्‌ “अधिकारकरं सत्त्वं 
वासनाभ्युदयागमे।” सत्त्वशब्दो5त्र शौर्यपर्याय: यच्च सिंहादीनामस्ति तथा 
च एकाकिनि वनवासिन्यराजलक्ष्मण्यनीतिशास््रज्ञे। सत्त्वाश्रयान्मृगपतों 
राजेति गिर: परिणमन्ति।”” उत्कृष्टस्वभावेनेत्यर्थ:। ज्ञों बुधो वचो गिरः। 
जीवो बृहस्पतिर्ज्ञनसुखे ज्ञानं च सुखे ज्ञानसुखे। सित: शुक्रो मदन: 
काम:। दिनेशस्यो दिनेश: सूर्यस्तस्यात्मज: पुत्र शनैश्वरो दुःखम्‌। अत्र 
कालग्रहणं कालस्य सर्वगतत्वप्रदर्शनार्थम्‌। अत्र न केवलं कालपुरुषस्य 
मेषाद्या राशय: शिर: प्रभृत्यड्रविभागेन स्थिता: यावदादित्यादियश्चरात्मविभागेन 
सर्वस्य जगत: स्थिता:। प्रयोजनमू। 'पीडिते ग्रहे देहवतो5पि तदड्रभभावात्मगुणपीडनं 
वक्तव्यं पुष्टे पुष्टि।” इति। न केवलं यावज्जन्न॑यनि बलवद्धिर्ग्नहरैत एव 
भावा आत्मादय: शुभा भवन्ति दुर्बलैर्दुर्बला: किन्तु सौरस्य विपरीतम्‌। 
तथा च सारावल्यामू-- 

आत्मादयो गगनगैर्बलिभिर्बलवत्तरा:। 
दुर्बलै्दुर्बला ज्ञेया विपरीतं शने: स्मृतम्‌॥”इति। 

राजानावित्यादि। रविरादित्य: शीतगुश्चन्द्र: एतौ राजानौ नृपौ। क्षितिभूमि- 

रस्या: सुत: पुत्रोंडगारक: सनेता सेनापति:। कुमारो बुध: कुमारो युवराज: 
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राजपुत्र इति केचित। सूरिबृर्हस्पति: दानवपूजित: शुक्र: एतोौ सचिवो 
मन्त्रिणी। सहस्रांशु: सूर्यस्तस्माज्जात: शनैश्वर: स प्रेष्यो दास:। ननु 
जगत्पालनकरणे शरनेश्वर: प्रष्य: किमत्रोच्यते। प्रेष्योष्पि स्वकर्मणां पालक 
एव। प्रयोजनम्‌। जन्मनि प्रश्नकाले वा बलवानुपचथस्थो ग्रहों भवति। 
तदुक्ता राजादिकस्तस्य कार्यसाधकों भवति अन्यथा हानिकर:॥ १। 

भाषा- सूर्य काल (समय रूप परमेश्वर) की आत्मा है, चन्द्रमा 
मन, मड्नल सत्त्व (बल), बुध वाणी, गुरु ज्ञान और सुख, शुक्र काम तथा शनि 
कालपुरुष का दु:ख है। सूर्य और चन्द्रमा राजा, म्गल सेनापति, बुध 
युवराज, गुरु और शुक्र ये दोनों मन्त्री तथा शनि प्रेष्य (भृत्य) है॥।१॥ 
विशेष अर्थ- इसका प्रयोजन आत्मादयो गगनगेर्बलिभिर्बलवत्तरा। दुर्बलेदुर्बलाज्ञेया 
विपरीत शने: स्मृत:॥' आत्मा आदि ग्रहों के बली होने से आत्मा आदि पुष्ट और निर्बल 
होने से आत्मा आदि भी दुर्बल होते हैं। राजा आदि ग्रह जन्म-समय या प्रश्न-समय में 
बली और लग्न से उपचय में हो तो राजा आदि हो या राजादि के द्वारा कार्य-सिद्धि होती 
है।। १॥। 
अधुना व्यवहारार्थ सूर्यचन्द्रबुधाड्ारकशनेश्वराणां सज्ज्ञा शालिन्याउउह- 
हेलि: सूर्यश्चन्द्रमा: शीतरश्मिहेम्ना विज्ज्ञो बोधनश्रेन्दुपुत्र:। 
आरो वक्रः क्रूरद्क्चावनेय: कोणो मन्दः सूर्यपुत्रोड$सितश्च।। २।। 
हेलिरिति।। सूर्य आदित्यो हेलिसज्ज्ञ:। चन्द्रमा: शीतरश्मिसज्ज्ञ:। 
शीता रश्मय: किरणा: यस्य स:। इन्दुपुत्रो बुध: स हेम्ना विज्ज्ञो बोधन: 
एतास्तस्य सजऊज्ञा:। अवनिर्भुस्तस्यापत्यभावनेयो भौम: स आर: वक्रः 
क्रूरदूक एता: भौमस्य सजउज्ञा:। सूर्यपुत्र: सौर: कोण: मन्द: असित: एता: 
शनैश्वरस्य सउज्ञा:॥२॥ 
भाषा- सूर्य का हेलि, चन्द्रमा का शीतरश्मि, बुध के इन्दुपुत्र, 
हेम्ना, वित्‌ एवं बोधन नाम हैं। मड्गल के आर, क्रूरदूकू आवनेय तथा 
शनि के कोण, मन्द, सूर्यपुत्र, असित नाम है॥२॥ 
अधुना गृरुशुक्रराहुकेतुनां सज्ज्ञा वसनन्‍्ततिलकेनाउ55ह--- 
जीवो$ ड्रिराः सुरगुरुर्वचसां पतीज्यः 
शुक्रो भृगुर्भगुसुतः सित आस्फुजिच्च । 
राहुसतमो5 गुरसुरश्च शिखीति केतुः 
पर्यायमन्यमुपलभ्य वदेच्च लोकातू॥ ३॥। 








">&४-< बृहज्जातके- 


जीव इति॥ जीवो बृहस्पति: स एवाद्डिरा: सुरगुरु: सुरा देवास्तेषां 
गुरु: वचसां पति: तथा इज्य: पृज्य: देवानाम्‌ एता बृहस्पते: सउ्ज्ञा:। 
शुक्रो भार्गव: स एव भृगु: भगुसुत: सित: आस्फुजित्‌ च शब्द: समुच्चयार्थ: 
एता: शुक्रस्य सउज्ञा:। राहु: स्वर्भान: स एव तम: अगु: न विद्यन्ते गावों 
रश्मयो यस्य सः: अरश्मिरित्यर्थ: असुरो देत्य: एता राहो: सजउज्ञा:। 
शिखीति केतु: केतो: शिखीति सउज्ञा शिखा विद्यते यस्य स शिखी अन्य 
पर्याय॑ लोकादन्यशास्त्रादुपलभ्य वदेत्‌ ब्रूयात्‌। यथा- रविस्तीक्ष्णांशुर्दिवाकरो 
भास्वांस्तीक्षणरश्मिर्भानुर्विवस्वानित्यादिका: सूर्यस्य: शशाह्डस्तुहिनगुर्म॒गांक: 
शशी निशाकरो नक्षत्रपतीरित्याद्याश्रन्द्रस्य। कुजो लोहितो भौम: क्ष्मातनय 
इत्याद्या: भोमस्य। सीम्यो रीहिणेयश्चांद्रिमगाह्डतनय इन्दुज इत्याद्या: बुधस्य। 
सूरि: सुरेज्यों वाक्पतिर्देवपुरोहित इन्द्रमन्त्रीत्याद्या: गुरो:। भार्गव उशना 
देत्येज्योड्सुरगुरु: देत्यरत्विगित्याद्या: शुक्रस्य। यमो रविज: पातज्लिश्छायासुत 
इत्याद्या: सौरस्य। सेंहिकेय: स्वर्भानुर्दानवोडमृतचौरो विधुन्तुद इत्याद्या 
राहोरिति॥। ३॥। 
भाषा- गुरु के जीव, अड्रिरा, सुरगुरु, वाचस्पति, इज्य। ) के 
भुगसुत, सित और आस्फुजित्‌। राहु के तम, अगु, असुर, आर। कैंतु का 
नाम शिखी है। इस प्रकार और भी पर्याय (संज्ञा) शासत्रान्तर से असिद्ध 
समझकर कहना चाहिए।॥।३॥ 
अधुना ग्रहव्णाछालिन्याउ5ह- 
भास्करो गौर इन्दुर्नात्युच्चाड्रो रक्तगौरश्चवक्रः । 
दू्वश्यामो ज्ञो गुरुगौरिगात्र: श्याम: शुक्रो भास्करि: क्ृष्णदेहः || ४।। 
रक्तश्याम इति॥ रक्तश्वासौ श्याम: पाटलपुष्पवर्ण इत्यर्थ:। एवविधो 
भास्कर आदित्य: इन्दुश्न्द्रो गौर: श्रेतवर्णप्राय:। वक्रोंड्गारक: स॑ +र्त्यिच्चो 


नातिदीधों रक्तगौर: पद्मपत्राभ: धः शाइलवर्ण व 
*स गौरगात्रो पे ज्ञो 2 दूर्वाश्याम: [ ! 


गुरुबृहस्पति त्रो गौरशरीर:। शुक्र: श्यामवर्णों नातिगौरो नार्वि्ष्ण:। 
भास्करिं: सौरि: स कृष्णदेहोडसितशरीर:। वर्णप्रयोजनम्‌। यो 


भवति, प्रश्नकाले चौरादेरपि है || 
भाषा- सूर्य लालमिश्रित पि॥४ 
मंगल सामान्य लम्बा और आप तथा चन्द्रमा गौर वाह 


लाली लिये हुए दूर्वा 
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वर्ण और शनि काला वर्ण वाला है।।४॥। 

विशेष अर्थ- प्रयोजन- जन्म काल में जो ग्रह सबसे बली हो उस ग्रह के सदृश 
जातक का वर्ण होता हैं। तथा प्रश्न-लग्न के समय में जो ग्रह सबसे बलवान हो उसके 
सदृश चौरादि का वर्ण समझना चाहिये।।४॥। 

अधुना ग्रह्मणां वर्णस्वाग्यं अहदेवता स्वदिक्स्वास्यं सॉम्यपापत्वं च 
शार्दूलविक्रीडितेनाउठ ह--- 
वर्णस्ताप्रसितातिरक्तहरितव्यापीतचित्रासिता 
वह्नयम्ब्बग्निजकेशवेन्द्रशचिका: सूर्यादिनाथा: क्रमात्‌। 
प्रागाद्या रविशुक्रलोहिततम: सौरेन्दुवित्सूरय: 
क्षीणेन्द्र्कमहीसुतार्कतनया: पापा बुधस्तैर्युत:।। ५।। 

वर्णा इति॥ ताम्रादयो वर्णा: सूर्यादिग्रहनाथा: सूर्यादयो ग्रहा नाथा: 
स्वामिनो येषां ते। ताम्रवर्णस्यादित्यो नाथ: स्वामी। सितस्य श्रवेतस्य चन्द्र:। 
अतिरक्तस्यातिलोहितस्य भौम:। हरितस्य शुकवर्णस्य बुध:। विशेषेण 
आसममन्तात्पीतो व्यापीतस्तस्य हरिद्रासदशस्य जीव:। चित्रस्य नानावर्णस्य 
शुक्र:। असितस्य कृष्णवर्णस्य सौरि:। प्रयोजनम्‌ हतनष्टादिद्रव्यवर्णज्ञानं 
जन्मनि प्रश्नकाले चोक्तद्र॒व्यलाभोडन्यथा हानि: ग्रहपूजायां तद्बवर्णकुसुमपूजा। 
तथा च याज्ञवल्क्य:। “वर्णर्मण्डलकेषु च” इति। वह्वीत्यादि। सूर्यादिनाथा 
इत्यनुवर्तते सूर्यादिनाथा:, आदित्यस्य वहिरग्निर्नाथ: स्वामी। चन्द्रमसोम्बु 
जलम्‌। भौमस्याग्निज: कुमार: स्वामिकार्तिकेय इत्यर्थ:। बुधस्यथ केशवो 
विष्णु:। गुरोरिन्द्र: शतक्रतु:। शुक्रस्य शचीन्द्राणी। सौरस्य क: प्रजापति- 
ब्रह्मेत्यर्थ:। प्रयोजनम्‌॥ ग्रहपूजायां ग्रहोक्तदेवता पूज्या:। तथा यवनेश्वर:। 
देवा ग्रहाणां जलवह्निविष्णुप्रजापतिस्कन्दमहेन्द्रदेवो। चन्द्रार्कचान्द्रयर्कज- 
भौमजीवकशूुक्रांश्व यज्ञेषु यजेत शश्वत्‌॥/ तथा चौरनामानयने बलवदय्होक्त- 
देवतापर्यायनाम। तथा च यात्रायां ग्रहदेवतां सम्पूज्य तद्दिशं यायात्‌। तथा 
च सारावल्याम। ताम्रसितरक्तहरितकपीतविचित्रासिता इनादीनाम। पावकजल- 
गुहकेशवशक्रशचीवेधस: पतय:॥ पूर्वादिग्रहदेवांस्तन्मन्त्रै: समभिपूज्य 
तामाशाम्‌। कनकगजवाहनादीन्प्नाप्नोति नृपोडरित: शीघ्रम॥।” प्रागाद्या इति। 
प्रागाद्या: पूर्वप्रथमा दिशस्तासां पूर्वादीनां रव्यादयो नाथा:। तत्र पूर्वस्यां 
दिशि रविरादित्यो5धिपति:। पूर्वदिक्षिणस्यां शुक्र:। दक्षिणस्यां लोहितोंडगारक:। 
दक्षिणपश्चिमायां तमो राहु:। पश्चिमायां सौरि: शनैश्वर:। पश्चिमोत्तरस्यामिन्दुअन्द्र:। 











४८ बृहज्जातके- 


उत्तरस्यां वितू बुध:। उत्तरपूर्वस्यां सूरिवृहस्पति:। प्रयोजनम्‌। कन्द्रस्थे अहे 
क्‍ सूतिकागृहद्वारज्ञानं हतनष्टादिषु चोरादेर्गमनं च। क्षीणन्द्रर्केति क्षीर धासाविन्दश्र 
0 | क्षीणन्दु: कृष्गाष्टम्यद्धाच्छक्लाष्टम्यर्द्ध यावत्‌। क्षीणश्रन्द्र: परत: पूर्ण आयु छ 
|| दायविधी कृष्णपक्षत्रयोदश्यन्तात्भ्ति यावदमावास्यान्ते सूर्यमण्डलोदग- 
क्‍ स्तावत्‌ क्षीण इति। यस्माद्यवनेश्वरश्रन्द्रस्य पापत्व॑ं न कदाचिदपीच्छति 
तद्गाक्यम्‌। 'मासे तु शुक्लप्रतिपत्यवृत्तेराद्रे शशी मध्यबलो दशाह। श्रेष्ठो 
द्वितीयेडल्पबलस्तृतीये सोम्येस्तु दृष्टो बलवान्सदेव।।' तथा च “क्ररग्रहोडर्क: 
कुजसूर्यजो च पापो शुभा: शुक्रशशाड्रजीवा:। सीम्यस्तु सोम्यो व्यतिमिश्रितो5न्यै- 
वस्तु तुल्यप्रकृतित्वमेति।' इति। तस्मादेव तावत्क्षीण इति। अर्क आदित्य: 
महीसुतों5गारक: अर्कतनय: सौरि: एते सदेव पापा: बुधस्तैर्युतस्तेषामेकतमेन 
युक्त: पाप एव सोम्या शेषा:। शुक्लफफक्षापष्टम्यद्धत्कृष्णपक्षाप्टम्यर्द्ध यावत्‌ चन्द्र: 
सोम्य:। बुध: पापवियुत: सौम्य एव। जीवशुक्रों सदेव सौम्याविति। प्रयोजनम। 
पापसोम्यग्रहबलाज्जात: पापात्मक: सौम्यस्वभावश्र भवति।॥।५॥। 

भाषा- ताम्रवर्ण, शुक्ल, अत्यन्त लाल, हरा, पीला, चित्रवर्ण 
और काला-इन वर्णों के क्रम से सूर्यादि ग्रह स्वामी होते हैं। अग्नि, जल, 
कार्तिकेय, विष्णु, इन्द्र, इन्द्राणी और ब्रह्मा- ये क्रम से सूर्यादि ग्रहों के 
देवता होते हैं और सूर्य, शुक्र, मंगल, राहु, शनि, चन्द्र, बुध और 
बृहस्पति- ये क्रम से पूर्व आदि दिशाओं के स्वामी हैं। क्षीणचन्द्र सूर्य, 
मड़ल और शनि- ये पापग्रह हैं; इनसे युत बुध हो तो वह भी पापग्रह 
हो जाता है अर्थात्‌ इनके अतिरिक्त (पूर्णचन्द्र, बुध, गुरु और शुक्र) शुभ 
ग्रह हैं॥५॥ 
विशेष अर्थ- नष्टदि द्रव्य के वर्ण-ज्ञान वा जन्म-समय मे जो ग्रह बली रहता 
हैं उस वर्ण के पदार्थ का लाभ अन्यथा हानि इत्यादि में वर्ण का प्रयोजन होता है। ग्रहों 
कौ सा (शान्ति) में ग्रहों के देवता की पूजा की जाती है तथा देवता की पूजा में उनके 
ग्रहों की पूजा होती है। इसी प्रकार केन्द्रस्थ बली ग्रह की दिशा में सूतिका अह का द्वार 
और चोर आदि की दिशा जानने में ग्रह की दिशा का प्रयोजन होता है तथा दिशा के 
स्वामी के दिन आदि में उस दिशा में दिग्बल और पृष्ठ दिशा में दिक्शूल होता है।।५॥ 


अधुना ग्रह्मणां श्रक्तिविभागं महाभूताधिवक्‍्य चोपज्छन्दासिकेनाउ5 ह-- 
बुधसूर्यसुती नपुंसकाख्यौ शशिशुक्रौ युवती नराश्च शेषा:ः। 

शिखिभूखपयोमरुद्गणानां वशिनो भूमिसुतादयः क्रमेण।।६॥। 

बुधसूर्यसुताविति॥ बुधश्रान्द्रि: सूर्यसुत: शनि: एतौ नपुंसकाख्यो 
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स्रहयोनिप्रभेदाध्याय: ४५९ 
नपुंसकनामानों। शशी चन्द्र: शुक्रों भार्गव एतौ द्वौं युवतिसज्ज्ञौ शेषा 
रविजीवभोमा नरा: पुरुषसउज्ञा: पुरुषानामान:। प्रयोजनम्‌-जन्मनि चिन्तायां 
हतनष्टादिषु बलवन्त: स्वपक्षमेव कुर्वन्ति। एषामुपतापे तदाश्रितानामुपताप:। 
शिखिभूखपयामरुट्णानामिति। शिख्यादीनां पद्मानां महाभूतानां पद्च ग्रहा 
भूतिसुतादय: क्रमेण वशिन:। तद्यथा। शिखिनोःग्नेर्भूमिसुतोंडगारको वशी 
भौमो5 ग्ने: स्वामात्यर्थ:। एवं भूमे बुध:। खस्याकाशस्य जीव:। पयसों5भसः 
शुक्र:। मरुतो वायो: शनेश्वर:। गणग्रहणमत्र वृत्तपूरणार्थम्‌। नन्वादित्यचन्द्रयो: 
कस्मान्नोक्तमित्यत्रोच्यते। तयो: पूर्वमेवोक्ते वह्यन्ब्विति तावेव प्रसिद्धो। 
प्रयोजनम्‌- स्वदशायां महाभूतकृतां छायां व्यञ्जयन्ति वक्ष्यति च। 'छायां 
महाभूतकृतां च सर्वे” इति॥६॥ 

भाषा- बुध, शनि नपुंसक। चन्द्र, शुक्र स्रीमरह। शेष, (रवि, मंगल 
ओर गुरु) ये पुरुष ग्रह हैं। तथा १ अग्नि, २ भूमि, ३ अकाश, ४ जल 
और ५ वायु- इन पाँच तत्त्वों के स्वामी क्रम से मंगल, बुध, गुरु शुक्र 
और शनि- ये ग्रह हैं॥।६॥ 

विशेष अर्थ- जन्म-समय में जातक के और प्रश्न-समय में चोर आदि के 
पुंत्रीत्व, पुंत्रह और स्त्री ग्रह से समझा जाता है तथा गहों की शुभ दशा में अपने 
तत्त्वसम्बन्धी गुणों से सुख, अशुभ दशा में तत्त्वसम्बन्धी गुणों से दुःख होता है। जो 
आगे दशाध्याय में वर्णित है॥६॥ 

अधुना अहाणां ब्राह्मणादिवर्णाधिपत्यं गृुणविभागं चोपजातिकयाउ5हं-- 

विप्रादित: शुक्रगुरू कुजार्कों शशी बुधश्वेत्यसितो$ न्त्यजानाम्‌। 
चन्द्राकजीवा ज्ञसितो कुजौर्को यथाक्रमं सत्त्वरजस्तमांसि।। ७॥। 


विप्रादित इति।। विप्रादितो ब्राह्मणादेर्वर्णचतुष्टयस्य स्वामिनो ग्रहा 
अधिपतयं:। शुक्रो भार्गवो गुरु्बहस्पतिरेतो द्वौ ब्राह्मणानामधिपती । कुजो 
भौमो5र्क आदित्य: एतौ द्वौ क्षत्रियाणाम्‌ । शशी चन्द्रो वेश्यानां। शुद्राणां 
बुध:। असित: शनैश्वरेन्त्यजानां वर्णप्रतिलोमभवानां चाण्डालमागध- 
निषादादीनाम्‌। प्रयोजनम्‌- हतनष्टादिषु ग्रहबलाच्चौरादीनां ग्रहोक्तवर्णप्रभाव: 
एषामुपघाते तद्बणोंपघात:। तथा च सत्य:। 'गुरुशुक्रौ रविरक्तो चन्द्रसोम्य: 
शनैश्वरश्नेति । विप्रक्षत्रियविट्शूद्रसड्डूराणां प्रभुत्वकरा: । अजये जयेड्थ 
तुष्टावप्रीतो वित्तनाशने लाभे। तेभ्यस्तेभ्य: कुयुर्गुणांश्व दोषांश्व पक्षांस्तान्‌।।' 
चन्द्रार्कजीवा इत्यादि। चन्द्र: शशी अर्क: आदित्य: जीवो बृहस्पति: एते 

















५० बृहज्जातके- 
सत्त्वसउज्ञा ज्ञो बुध: सित: शुक्र: एतो द्वौ रज:सउज्ञौं। कुजोंडगारक: 
आर्कि: सौर: एतौ द्वौ तम:सउलज्ञो। एते यथाक्रमं सत्त्तादिगुणाधिपतयो ग्रहा:। 
प्रयोजनम्‌-'सत्त्वं रजस्तमा वा त्रिंशांशे यस्य भास्करस्तादृग्‌” इति। अन्ये 
. पुनर्ग्रहबलादर्णयन्ति। तथा च श्रीदेवकीर्ति:। 'बलवद्धिस्तद्‌गुणों भवेज्जात:' 
इति। अत्राचार्यस्य यवनेश्वरेण सह मतभेद:। तेन भौम: सात्त्विक उक्त: 
तथा च तद्वाक्यम्‌। 'सत्त्वाधिका भास्करभोमजीवा भृग्वात्मजों राजसिक: 
शशी च। शनैश्वरस्तामसिको बुधस्तु संयोगताउस्माल्लभते विशेषान्‌।' 
आचार्यस्य सत्यवचनमभिमतम्‌| तथा च सत्य:। “तामसिकौ कुजसोरी 
राजसिको भार्गव: शशिसुतश्च। जीवशशिभास्करा: सात्त्विका ग्रहवत्प्रकृतयो 
नृणाम॥' एवं यत्र यत्राचार्यस्य यवनेश्वरेण सह मतभेदस्तत्राड्रीकृतं सत्यमतमपि। 
अथ पूर्वमभिहितं सत्त्वं कुज:। चन्द्रार्कजीवा पुन: किमित्युक्तम। उच्यते। इह 
गुणवचन: सत्त्वशब्दस्तत्र शौर्यपर्याय: य: कार्याकार्यप्रवृत्तानां सिंहादीनामप्यस्ति 
येन एकाकिनो5$पि वनवासिन:। तथा च। 'एकाकिनि वनवासिन्यराजलक्ष्मण्य- 
नीतिशाखज्ञ:। सत्त्वस्थिते मृगपतौ राजेति गिर: परिणमन्ति॥” अथ गुणस्वरूपम्‌। 
“य: सात्त्विकस्तस्य दयास्थिरत्वं सत्यार्जवं ब्राह्मणदेवभक्ति:। 
रजोडधिक: काव्यकलाक्रतुस्रीसंसक्तचित्त:. . पुरुषो5तिशूर:॥ 
तमोषधिकोवश्जयिता परेषां मू्खोंइलस: क्रोधपरो5तिनिद्र:।”इति।७। 
भाषा- शुक्र, गुरु- ये ब्राह्मणों के स्वामी, मज़्ल और सूर्य क्षत्रियों 
के स्वामी, चन्द्रमा वैश्यों का तथा शनि नीच जातियों का स्वामी है। तथा 
ह चन्द्र, सूर्य, गुरु- ये सत्त्वगुणी; बुध, शुक्र रजोगुणी; मंगल और शनि 
तमोगुणी ग्रह हैं।।७॥ 


५ विशेष अर्थ- प्रयोजन-प्रश्नकाल में बली ग्रह से चोर आदि का वर्ण समझाने 
में होता है तथा 'सत्त्वं रजस्तमो वा त्रिंशांशे यस्य भास्करस्तादृक्‌” इत्यादि जातक के 


गुण समझने में होता है॥७॥ 

अधुना चन्धार्कयो: स्वरूपं तोटकेनाउउह-- 
मधुपिड्नलदृक्चतुरसत्रतनुः पित्तप्रकृतिः सविताल्पकच: । 
तनुवृत्ततनुर्बहुवातकफः प्राज्ञत्ष शशी मृदुवाक्‌ शुभदृक्‌।। ८।॥। 


मधुपिड्रलदृगिति।। मंधुवत्पिड्गला दृष्टि्यस्थ सः: ईषत्कातराक्ष:। 
चतुरस्ततनु: प्रसारितभुजद्बयप्रमाणसमोच्छाय:। पित्तप्रकृति: पित्ताधिक:। 
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अल्पकचो विरलकेश: एवंविध: सविता आदित्य: तनुवृत्ततनुरित्यादि। 
तनन्‍वी चासो वृत्ता च तनुवृत्ता तादृशी तनुर्यस्य स तनुवृत्ततनु: कृशवर्तुलाड़ 
इत्यर्थ। बहुवातकफ: प्रभूतमारुतश्लेष्मा प्राज्ञो मेधावी मृुदुवाक्‌ कोमलभाषी 
शुभदृक्‌ दर्शनीयाक्ष: एवंविध: शशी चन्द्र:॥॥८॥ 

भाषा- मुध के समान पिंगल वर्ण दृष्टि, चतुरसत्र (लम्बाई और 
चौड़ाई में बराबर) शरीरवाला, पित्ताधिक, थोड़े केश वाला-ऐसा सूर्य का 
स्वरूप हैं। तनु (छोटा) और गोलाकृति शरीर अधिक वातकफ, प्राज्ञ 
(मेधावी), मृदुभाषी, सुन्दर नेत्र- इस प्रकार का चन्द्रमा का स्वरूप है।।८॥ 

विशेष अर्थ- इसका प्रयोजन- 'लग्ननवांशपतुल्य हि स्यात्‌” इत्यादि 
जन्मलग्न नवांश पति ग्रह के स्वरूप स्वभाव जातकादि के कहने में होता है॥।८॥ 

अथाक्मारकबुधयो: स्वरूपं स्वायगतया55ह--- 
क्ररदृक्तरुणमूर्तिरुदार: पैत्तिक: सुचपलः कृशमध्य:। 
शिलिष्टवाक्सततहास्यरुचिर्ज्ञ: पित्तमारुतकफप्रकृतिश्च।। ९।। 

क्रूरेति।। क्रूरा दुष्टा दृक्‌ दृष्टिर्यस्यथ स क्रूरदृगज़्ारक: स च 
तरुणमूर्तिनित्यं यौवनोपेताकारविग्रह: उदारो दाता पैत्तिक: पित्तबहुल: 
सुचपलो>तीवास्थिरचित्त: कृशमध्यस्तनूदर: एवंविधों5गारक:। श्लिष्टवागत्यादि। 
श्लिषप्टवाग्गद्गदभाषीसतत हास्यरुचि: नित्यं परिहासशील: पित्तमारुतकफ- 
प्रकृतिदोषत्रयोल्वणस्वभाव: एवंविधो ज्ञों बुध:॥९॥ 

भाषा- क्रूर दृष्टि वाला, युवावस्था, उदार (दाता), पित्तप्रकृति, 
चञ्जल, क्षीण कटि- ऐसा मंगल का स्वरूप है। श्लिष्ट अनेक अर्थवाला 
वाक्य बोलने वाला, सर्वथा हास्य में रुचि रखने वाला, पित्त, वायु, कफ 
तीनों प्रकृति वाला- ऐसा बुध है॥९॥ 

अथ जौीवशुक्रयो: स्वरूपं वंशस्थेनाउ5ह-- 

बृहत्तनुः पिड़लमूर्धजेक्षणो बृहस्पति: श्रेष्ठमति: कफात्मक। 
भुगुः सुखी कान्तवपु: सुलोचन: कफानिलात्मासितवक्रमूर्दज:। १.० । 

बृहत्तनुरिति।। बृहत्तनु: स्थूलशरीर: मूर्थजा: केशा ईक्ष्पों नयने च 
पिंगले कपिले यस्य कपिलकेशकातराक्ष इत्यर्थ:। श्रेष्ठमतिर्धर्मानुप्रज्ञ: 
कफात्मक: श्लेष्मात्मा एवंविधो बृहस्पति:। भृगुरित्यादि। सुखी नित्यं 
सुखासक्त: कान्तवपुर्दर्शनीयशरीर: सुलोचन: शोभनाक्ष: कफानिलात्मा 
श्लेष्ममारुतप्रकृति: असितवतक्रमूर्द्धज: असिता: कृष्णा वक्रा: कुटिला: 























०५२ बृहज्जातके- 
पूर्वजा: केशा: वस्य स कृष्णकुटिलकेश इत्यक। एकत्र जरा उत्धाउ या #णकुटिलकेश इत्यर्थ.। एवंविधो भुगु: शुक्र:॥१ ०॥| 


भाषा- दीर्घ और स्थूल शरीर, पिंगल वर्ण तथा पिंगल केश और 
पिंगल नेत्र वाला, उत्तम बुद्धि- ऐसा बृहस्पति का स्वरूप है। सदा सुखी 
दर्शनीय शरीर, सुन्दर नेत्र, कफ, वायु प्रकृति, काला और टेढा- टेढ़ा 
(ओठिया) केश वाला शुक्र का स्वरूप है।।१०॥ का 
अधुना जनेश्वरस्वरूपं स्नाय्वादिसारत्वं च अह्यश्रयं वसनन्‍्ततिलकेनाउ5ह- 


मन्दोडइलस: कपिलदृक्कृशदीर्घगात्र: 
स्थूलद्विजः परुषरोमकचो5 निलात्मा। 
स्‍्नाय्वस्थ्यसक्त्वगथ शुक्रवसे च मज्जा- 
मन्दार्कचन्रबुधशुक्रसुरेज्य भौमा:।। ९ ९।। 
मन्दो5लस इति॥ अलस: क्रियास्वपटु: कपिलदृक्‌ पिड्नलाक्ष: 
कृशं दुर्बलं दीर्घमुच्चतरं गात्रं यस्य गात्राणि वा स: दुर्बलोर्ध्वदेह: स्थूलद्विजो 
बृहद्दन्त: परुषरोमकचा रुक्षतनूरहकेश: अनिलात्मा वातप्रकृति: एवंविधो 
मन्द: शनेश्वर:। स्नाय्वस्थीत्यादि। मन्दादीनां ग्रहाणां स्नाय्वादिसारत्वं स्नाय्वस्थिनी 
प्रसिद्धार्थ। देहवतां शनश्वरादित्यौँ स्नाय्वस्थिसारों शनैश्वर: स्नायुसार:। 
आदित्यो5स्थिसार:। असृग्रुधिरं तच्चन्द्रमा। त्वक्‌ चर्म तदबुध: अथशब्द 
आनन्तर्यर्थे। शुक्र रेत: तच्छक्र:। वसा मेदस्तत्सुरेज्यो गुरु: मज्जा अस्थ्यन्तर्गतो 
धातुविशेष: स भौम:। ग्रह्णां स्वरूपज्ञानप्रयोजनम्‌। लग्ननवांशपतुल्यतनु: 
स्यादित्यत्रोपयुज्यते। जन्मकाले यो ग्रहो बलवांस्तत्पठितस्वरूपस्तत्कालजातो 
भवति तद्धातुसारश्च हतनष्टादिषु प्रश्नकाले5प्येवंविधा धातुरूपाश्रौरादय: 
व्याधिप्रश्ने यल्लग्नं यश्व लग्ने नवांशकों तत्स्वामिनो बलवशादभिहितदोषभवा 
पीडा॥ १ १॥ 

,_भाषा- आलस्ययुक्त कपिल नेत्र, दुबला और लम्बा शरीर, स्थूल 
दोत, कठोर रोम और केश तथा वात प्रकृति शनि है। शनि, सूर्य, चन्द्र, 
बुध, शुक्र, बृहस्पति और मद्गल- ये क्रम से स्नायु (शिरा), अस्थि, 
शोणित, त्वचा, वीर्य, वसा और मज्जारूप हैं अर्थात्‌ इन सात धातुओं 
में बल वाले होते हैं।११॥ 

विश्ञेष अर्थ- जन्मकाल में जो ग्रह बलवान होता है, उसी के समान ही जातक 
भी रूप और गुण से युक्त होता है। यथा- 'एते ग्रहा बलिष्ठा: प्रसूतिकाले नृणां 
| कुर्युदेहं नियत॑ बह्नश्न समानता मिश्रम” (ल.जा.)। तथा जो ग्रह बली रहता 








... ७ 
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है उस धातु की पुष्टता, जो निर्बल रहता है, उस धातु की दुर्बलता जानने के लिये इसका 
प्रयोजन हांता हैं।। १ १॥। 

अधुना ग्रह्मणां स्थानवरूद्रव्यतप्रभुत्वं शार्दुलविक्रीडितेनाउ5ह- 
देवाम्ब्वग्नविहारकोशशखसयम्षित्युत्करेशा: क्रमाद्‌ 

वस्त्र स्थूलमभुक्तमग्निकहतं मध्य दृढ़ स्फाटितम्‌। 
ताग्र॑ स्यान्मणिहेमयुक्तिरजतान्यक्काच्च मुक्तायसी 
द्रेष्काणी: शिशिरादयः शशुरुचज्ञग्वादिष्द्यत्सु वा।। ९ २।। 

देवाम्ब्वग्नीति। अर्कात्यभृति तदादीनां ग्रहाणां क्रमाद्देवादीनि स्थानानि। 
तत्र देवस्थानमादित्यस्य। अम्बुस्थानं चन्द्रमस:। अग्निस्थानं भौमस्य। 
विहारस्थानं क्रीडास्थानं बुधस्य। कोशो भाण्डारागारं तत्स्थानं बृहस्पते:। 
शयनस्थानं शुक्रस्य। क्षित्युत्त: अवकरराशिस्तत्स्थानं शनेश्वरस्य। एपां 
स्थानानामेत ईशा: स्वामिन:। प्रयोजनम्‌। बलवति ग्रहे ग्रहोक्तस्थाने प्रसवज्ञानं 
हतनष्टादेश्रोरादे: स्थान द्रव्यस्य च। वस्त्रमित्यादि। अर्कादिति सर्वत्रानुवृत्ति:। 
तत्र स्थूलतन्तुकृतमादित्यस्य वस्त्रम्‌। अभुक्ते नवं चन्द्रस्य। अग्निना 
हतमेकदेशदग्धं॑ भौमस्य। केनाम्बुना हतं क्लिन्नं बुधस्य। मध्यं नातिनवं 
नातिजीर्ण बृहस्पते:। दृढ्झ्जलान्तरस्थायि शुक्रस्य। स्फाटितं जीर्ण शनैश्चरस्य। 
प्रयोजनम्‌। सूतिकावस्त्रज्ञाने हतनष्टादिचिन्तायां च बलवद्य्रहवशाद्वख्नज्ञानम्‌ 
ताग्र॑ स्यादित्यादि, आदित्यस्य ताम्र॑ चन्द्रस्य मणय: भौमस्य हेम सुवर्ण, बुधस्य 
युक्ति: युज्यते इति युक्तिरीतिकांस्यादि। रजतं रौप्यं बृहस्पते: स्वस्थानस्थस्य 
सुवर्णमपि। मुक्ता शुक्रस्य अय: कृष्णलोहं सीसत्रपुणीं च शनैश्वरस्य। 
तथा तेनैव सूक्ष्मजातके उक्तम्‌। 'अर्कादिताग्रमणिहेमयुक्तिरजतानि मीक्तिकं 
लोहम्‌। वक्तव्यं बलवद्धि: स्वस्थाने हेम जीवेडपि॥” तथा च बादरायण:। 
'अर्कस्य ताग्र॑ मणयो हिमांशोर्भौमस्य हेमेन्दुसुतस्य युक्ति:। जीवस्य रौप्यं 
स्वगृहे स्थितस्य तस्यैव हेमोशनसश्व मुक्ता। तीक्ष्णांशुदेहप्रभवस्य सीसकृष्णायसं 
च प्रवदन्ति तज्ज्ञा:।! प्रयोजनम्‌। सूतिकागृहे बलवदयग़हे द्रव्यसत्ता 
हतनष्टादिचिन्तायां द्रव्यनाशादिपरिज्ञानं तच्छुभदशायां तस्मिन्नुपचयस्थे 
तदाप्ति: उक्तविपरीते हानि: द्रेष्काणैरित्यादि। अत्र शकारादिभिर्गुपर्यन्तैर्वर्णै: 
साज्ञाद्यै: शनैश्वरप्रभ्तीनां गुर्वन्तानां वृत्तानुरोधान्निर्देश: कृत:। शनैश्वरशुक्र- 
रुधिरचन्द्रबुधगुरुषुद्यत्सु लग्नगतेषु शिशिरादय: षर्डर्तवो ज्ञेया:। तत्र 
शकारोपलक्षितशनैश्वर: तस्मिन्नुदयति लग्नस्थे शिशिरर्तुर्विज्ेय:। शुकारोपलक्षित: 
शुक्र: तस्मिन्नुदयति वसन्‍्त। रुकारोपलक्षितो रुधिरो भौमस्तस्मिन्‌ ग्रीष्म:। 

















4४ फल का || 
चकारोपलक्षितश्चन््रस्तस्मिन्‌ वर्षा ज्ञो बुधस्तस्मिज्छरत। गुकागोपलक्षितो 
गुरुस्तस्मिन्‌ हेमन्त:। आदित्ये5प्युदयति ग्रीष्प:। तथा च॑ बादरायण:। 
ग्रीष्ममथ प्रवदन्ति कुजारको' इति। द्रष्काणेरित्यस्य वा इत्यनेन व्यवहितेन 
सम्बन्ध:। द्रेष्काणैवॉदयद्धि ; शनंश्वरादिसम्बन्धिभि: शिशिरादयो ज्ञया: 
एतदुक्त भवति। लग्ने ग्रहाभावे शनैश्रद्रेष्काणे लग्नगते शिशिर:। एवं 
शुक्रद्रेष्काणे लग्नगते वसन्त:। भौमद्रेष्काणे ग्रीष्म:। रविद्रेष्काणे ग्रीष्म 
एव। चब्द्रेष्काणे वर्षा। बुधद्रेष्काणे शरत। जीवद्रेष्काणे हेमनत:। अत्र च 
मुख्यो गहोदयेनर्तुनिर्देशस्तदभावे द्रेष्काणेनेति ज्ञातव्यम्‌। बहूनामुदये5पि 
द्रेष्काणेनैव। केचिद्बहूनामुदये बलवदग्रहेणेति व्याचक्षते। तथा च मणित्थ:। 
रव्यच्वेर्लग्नोपगतेर्यी लिवस्तद्गहतुनि्देशनिर्देश:।” इति। तत्रैतज्जातं लग्ने 
यो ग्रह: स्थितस्तदुक्तऋतनिर्देशनिर्देश: | उति। ललजलाल लग्न गो अह: 
स्थितस्तदुक्तऋतुर्वाच्य:। बहुषु लग्नगतेषु यो बलवान, ग्रहाभावे द्रेष्काण- 
पतेकऋतुनिर्देश:। प्रयोजनम्‌। “नष्टजातके ऋतुनिर्देशों हतनष्टादिचिन्तायां 
च।' इति। अत्राचार्येण ग्रहाणां शाखाधिपत्यं नोक्तम। उक्त च स्वल्पजातके। 
ऋगथर्वसामयजुषामधिपा गुरुसौम्यभौमसिता:।' ऋग्वेदाधिपतिर्गुरु:। अथर्व- 
वेदाधिपति: सौम्यो बुध:। सामवेदाधिपतिभौम:। यजुर्वेदाधिपति: शुक्र। 
प्रयोजनम| बलवति शाखाधिपे ब्राह्मणों जातस्तच्छाखापाठको भवति। 
ब्राह्मणे जाते शाखाविज्ञानम्‌। अनिष्टस्थानस्थे ग्रहे तन्मन्त्रै: शान्तिरिति॥ १२॥ 
भाषा- देवमन्दिर, जलाशय, अग्निकुण्ड, क्रीड़ास्थल, कोशागार, 
शयन स्थान और उत्कर भूमि (कतवार रखने की जगह)- ये क्रम से 
पूर्यादे ग्रहों के स्थान हैं। स्थूल (मोटा), अभुक्त (बिलकुल नया), 
अग्निहत (जला हुआ), क-हत (जल से भींगा हुआ), मध्यम दर्जे का, 
इढ़ (खूब मजबूत) और फटे हुए- इस प्रकार के वस्र क्रम से सूर्यादि ग्रहों 
के होते हैं और ताँबा, मणि, सुवर्ण, मुक्ति (कांसा) आदि, चाँदी, मोती 
और लौह- ये क्रम से सूर्यादि ग्रहों के द्रव्य है। ु 
श-(शनि), शु (शुक्र), रूरुधिर-मंगल), च॑ (चन्द्र), ज्ञ (बुध), गुं 
(गुरु) ये ग्रह लग्न में हो तो क्रम से शिशिर १, वसन्‍्त २, ग्रीष्म ३, 
वर्षा ४, शरद ५, हेमन्त ६- ये ऋतु समझना अथवा इन ग्रहों में जिसका 


द्रैष्काण लग्न में हो, उसकी ऋतु समझनी चाहिए॥ १ २॥। 
विशेष अर्थ- स्थान और वश्नादि का प्रयोजन हत, नष्टादि | तथा जन्मकाल 











ग्रहयोनिप्रभेदाध्याय: ० 
में प्रसृति के स्थान-वसख्रादि जानने में होता है तथा नष्ट जन्मपत्रादि बनाने में ऋतुज्ञान का 
प्रयोजन होता है, अर्थात्‌ लग्न में जो ग्रह हो उसी की ऋतु जाननी चाहिए। यदि लग्न 
में अनेक ग्रह हों तो उनमें सबसे बलवान ग्रह को ऋतु समझना। तथा सूर्य के द्रेष्काण 
लग्न में हो तो ग्रीष्म ऋतु जानना। आगे नष्ट जातकाध्याय में “ओऔएष्मोउ कलग्ने 
कथितास्तु शेषे: ” ऐसा कहा भी है। उदाहरण भी वहीं दिखाया गया है। 

इस ग्रंथ में वेदों के अधिपति नहीं कहे गये हैं, वे इस प्रकार हैं-- 
'ऋग्वेदाधिपतिर्जीवो, यजुर्वेदाधिपो भृगु:। 
सामवेदाधिपो भौमो, बुधो5थर्वपति: स्मृत:।इति॥१५२॥ 
अथ ग्रह्मणां द्ृष्टिस्थानानि निसर्गद्ृष्टिफलानि च ग्रहर्षिण्याह-- 


(१) त्रिदशत्रिकोणचतुरस्रसप्तमान्य- 
वलोकयन्ति चरणाभिवृद्धितः । 
रविजामरेज्यरुधिरा: परे च ये क्रमशो 
भवन्ति किल वीक्षणेडधिकाः ।। ९ ३॥।। 
त्रिदशेति। यस्मिन्स्थाने ग्रहा: स्थितास्तस्मात्त्रिदशादीनि स्थानानि 
चरणाभिवृद्धिल: पादवृद्ध्याउवलोकयन्ति। ग्रहो यस्मिन्रशौ स्थितस्तस्माद- 
स्तृतीयों ग्रहो दशमश्चव तथा तृतीयद्शमस्थौ राशी यौ तौ पादेन चतुर्थभाग- 


(१) सामान्येन पराक्रमे राज्ये च सर्वेषामल्पदृष्टिभवत्यतों ग्रह्म आपि तृतीय (पराक्रमस्थानं) 
तथा दशमं (राज्यस्थानं) चैकेन चरणेन पश्यन्तीति कि चित्रमू? तदपेक्षया विद्यायां तथा धर्मे 
च किज्ञिदधिका दृष्टिवत्यतो ग्रह आपि पञ्ञमं (विद्यास्थानं) नवमं॑ (धर्मस्थानञ्च) चरणद्वयेन 
पश्यन्ति। विद्याधर्म्मतोछपि किल्चिदधिका दृष्टि: सुखे मृत्याँ च भवन्ति; तेन अहा: सुख (चतुर्थ) 
अष्टम॑ (म्॒त्युस्थानज्च) चरणत्रयेण पश्यन्तीति युक्तमेव/! तथा च जायायां (स्त्रियां) सर्वे 
सर्वतोभावेन दृष्टि्वत्येवेति अकरतिसिद्धं सर्वत्र प्रसिद्धेव। उक्तद्ज भर्तृहरिणा-- 

विश्वामित्रपराशरप्रभृतयो वाताम्बुपर्णाशना- 
स्तेडपि सत्रीमुखपड्ढुजं सुललितं दृष्टबेव मोहं गता:॥' 

इत्यादि । तस्मात्‌ सर्वे अहयः सप्तमं (जायास्थानं) सम्पूर्णदशा विलोकयन्तीति किमा्य्यम्‌। 

अथ च रविजामरेज्यरुधिरः परवत्यादिना विशेष॑.कथयाति- तद्युक्तियथाराविजो भ्र॒त्योउतो 
राज्यपराक्रमरक्षणं तत्कर्त्तव्यमतस्तृतीयं दशमझ्ज रविजः पूर्णद्शा पश्यतीति युक्तमेव/ तथा 
विद्याधर्मरिक्षणं तच्क्षणञ्ज गुरो: कार्य, तस्मातू त्रिकोणं गुरु पूर्णदशा पश्यतीत्यपि समुचितम्‌/ 
एवं म्॒त्युसुखरक्षणं नेतृकर्म तेन तत्स्थानं (चतुरखं) नेता मड़लो पश्याति। तथा राजराजकुमारास्तु 
जायाशक्ता भवन्ति तेन ते (रविचन्रबुधा:) सप्तमं (जायास्थानं) पूर्णद्शा पश्यन्तीत्यापि 
समुचितमेव/ 





५६ बृहज्जातके- 
दृष्याउइवलोकयन्ति। एवं त्रिकोणस्थों नवपश्ञमस्थानगतावर्धदृष्टया। 
चतुःस्रेषष्टमचतुर्थे अष्टमचतुर्थस्थानस्थों पादोनदृष्टया। सप्तमगं गुहं परिपूर्णदृष्टग्ा। 
चरणाभिवृद्धित इत्यत्राभिशब्दो वीप्सां द्ोतपति। चरणवृद्ध्या पादव॒द्ध्यत्यर्थ:। 
यावत्पाददृष्या पश्यन्ति तावत्फलं प्रयच्छन्ति तथा च स्वल्पजातके। 
“दशमतृतीये नवमपशञ्ञमे चतुर्थाप्टमे कलत्रं च। पश्यन्ति पादवृद्ध्या फलानि 
चैवं प्रयच्छन्ति॥” अथदिवविधो ग्रहो5नुक्तस्थानानि न पश्यतीति। तथा च 
सारावल्याम्‌| सव्यं पश्यन्ति सदा ग्रहान्यहाश्वरणवृद्धित: सर्वे। त्रिदशत्रिकोण- 
चतुरखसप्तमगता: क्रमेणैव॥ पूर्णपश्यति रविजस्तृतीयदशमे त्रिकोणमपि 
जीव:। चतुरस्न॑ भूमिसुत: सितार्कबुधहिमकरा: कलत्रग्ञ।।' तथा यवनेश्वर:। 
द्वौ पश्चिमो षष्ठमथ द्वितीयं संस्थानराशे: परिहत्य राशीन। शेषान्यहः 
पश्यति सर्वकालमिष्टेषु चैषां विहिता दृगिष्टा। जामित्रभे दृष्टिफलं समग्र 
स्वपादहीनं चतुरस्रयोश्व। त्रिकोणयोर्टृष्टिफलार्धमाहुर्दुश्विक्यससउ्जञे दशमे च 
पादम्‌।” रविजामरेज्यरुधिरा इति। किलेत्यागमसूचने। चरणाभिवृद्धित 
इत्यनुवर्तते। एते रविजादयश्चवरणाभिवृद्धित: पादोपचयाद्वीक्षणे दर्शने 
क्रमशो5धिकफलप्रदा भवन्ति। रविज: सौरि: सुदर्शने पादफलप्रद:। अमरेज्यो 
बृहस्पतिरर्धफलप्रद:। रुधिरोंगगारक: स पादहीनफलप्रद:। अपरे<र्कचन्द्र- 
बुधशुक्रास्ते वीक्षणे समग्रफलदा:। एतन्नैसर्गिकं ग्रहाणां दृष्टिफलं स्थानवशादेतेषां 
यथास्वं दृष्टिफलमूह्यमेवमेके व्याचक्षते अपरे त्वाहु। स्थानफलमेतत्‌। तेन 
त्रिदशादिस्थानगतान्ग्रहराशीन्पश्यन्तो रविजादयो दर्शनेषधिकफलप्रदा भवन्ति। 
तद्यथा। तृतीयदशमस्थान्यहान्रशीन्वा शनैश्वर: पश्यन्नन्येभ्यो ग्रहेभ्योषधिक- 
फलप्रदो भवति। परिपूर्ण पश्यतीत्यर्थ:। एवं त्रिकोणस्थाज्लीव: चतुख्रगान्भौम: 
सप्तमस्थान्सूर्यचन्द्रबुधशुक्रा। एतच्च बहुतराणामाचार्याणां मतम्‌। तथा 
च भगवान्गार्गि:। दुश्चिक्यदशगान्सौरिखिकोणस्थान्बृहस्पति:। चतुर्थाष्टमगान्भौम: 
शेषा: सप्तमसंस्थितान्‌। भवन्ति वीक्षणे नित्यमुक्ताधिकफला ग्रहा:।””इति।। १ ३॥ 
भाषा- ग्रह अपने-अपने आश्रित स्थान से ३, १० को एक चरण 
से; ५, ९ को २ चरण से; ४, ८ को ३ चरण से और ७ सप्तम स्थान को 
४ चरण (पूर्ण) दृष्टि से देखते हैं। इस प्रकार सामान्य कहकर विशेष कहते 
हैं। शनि ३, १० को, गुरु ५, ९ को, मंगल ४, ८ को भी पूर्ण दृष्टि 
से देखते हैं और शेष ग्रह केवल सप्तम को ही पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। 


ग्रहयोनिप्रभेदाध्याय: बी 
अर्थात्‌ सिद्ध हुआ कि इनसे भिन्न स्थान (१, २, ६, ८, ११, 
१२) इनको नहीं देखते हैं और दृष्टि के अनुसार ही फल भी देते हैं। 
लघुजातक में कहा भी हैं कि-- 
“पश्यन्ति पादवृद्धया फलानि चैवं प्रयच्छन्ति''॥|१३॥ 
अधुना ग्रह्मणां कालनिदेंश रसनिर्देशं च वेवालीयेनाउडह-- 
अनयक्षणवासरततवो मासोर्द्ध च समाश्च भास्करात्‌। 
कटुकलवणतिक्तमिश्रिता मधुराम्लो च कषाय इत्यपि।। १ ४।। 


अयनेति। भास्करादादित्याद्मभृत्ययनादिकालनिर्देश:। तत्रायननिर्देशो 
भास्करात्सूर्यात। क्षणो मुहूर्तस्तन्रिर्देशश्वन्द्रात्‌। वासरो दिवसस्तन्निर्देशो भौमात्‌। 
ऋतुर्मासद्वयात्मकस्तन्रिर्देशो बुधात। मासनिर्देशो जीवात सामार्द्ध पक्षस्तन्रिदेश: 
शुक्रात्‌। समा संवत्सरास्तन्रि्देश: सौरात्‌। प्रयोजनम्‌॥ प्रश्नलग्ने यस्य 
ग्रहस्य नवांशकोदय: स ग्रहस्तस्मान्नवांशकाद्यावत्संख्ये नवांशके भवति 
तावत्संख्योड्यनादिको ग्रहोपलक्षितकालशुभाशुभफल पत्तों वाच्य:। (१) 
अन्ये त्वेवं व्याचक्षते। लग्ने यावत्संख्यो नवांशक: उदितस्तावत्संख्यो5यनादि- 
कालों$शकपतिवशाद्धक्तव्यच। तथा च मणित्थ:। “लग्नांशकपतितुल्य: 
कालो लग्नोदितांशसमसंख्य:। वक्तव्यो रिपुविजये गर्भाधाने5थ कार्यसंयोगे।।' 
कटुकलववणेत्यादि। भास्करादित्यात्कटुकादिरसनिर्देश:। तत्रादित्यात्सूर्यात्‌- 
कटुकस्य रसस्य निर्देश: कटुकं मरीचादि। चन्द्रात्‌ लवणस्य। भौमात्तिकस्य 
तिक्तं निम्बादि। बुधान्मिश्रस्य षड़सम्य। जीवान्मधुरस्य मिष्टस्य। शुक्रादम्लस्य। 
सौरात्कषायस्य। प्रयोजनम्‌। आधानकाले यो बलवांस्तदुक्तरसदोहदो गर्भिण्या 
भवति। तथा च सारावल्याम्‌। 'मासि तृतीये स्रीणां दोहदको जायते5वश्यम्‌| 
स रसाधिपत्यभावेर्विलग्नयोगादि भिश्निन्त्य:।” भोजनाश्रये च प्रश्ने ग्रहोदये 

(१) लग्ननवांशत्‌ कियन्मिते नवमांशे ग्रहो ब्तते तज्ज़ानोपाय: ग्रदर्यति:- 

अहाल्लग्नं विशोध्य शेषस्यांशा: कायस्तितो3नुप्रातों यदि वरिंशदंशेनव नवमांशा 
लभ्यन्ते तदा लग्नयहान्तरांशे: किमिति लन्धिलग्नग्रह्मन्तरनवांशसड्ख्या स्यात्‌/ वतो5यनद्वयमेवातो 
रविनवांशसंड्ख्या द्विभक्तेकशेषे सोम्यायन द्विशेषे याम्यायनं ज्ञेयम्‌/ तथा च चन्रनवांशसद्ख्या 
पञ्भदशभक्ता शेषा: मुहूर्ता: प॑च्चदशव तथा कुजनवांशसंख्या सप्तशेषिता रव्यादयो वासरा 
जेया:। बुधनवमांशसंख्या षड्भक्ता शेषमतुप्रमाणम्‌॥ एवं गुरुनवर्मांशसंख्या द्वादशभक्ता 


शेषाच्चेत्रादिमासज्ञानम्‌ तथा च शुक्रनवांशसंख्या द्विभक्ता शेषात्पक्षज्ञानम्‌। एवं 
शनिनवांशसंख्यातुल्यवर्षप्रमाणं ज्ञेयमिति दिक्‌। 








बी ७ ५. ध वहज्जाकेन "|| ८ बृहज्जातके- 
तन्नवांशकोदये वा तदुक्तरसान्वितभोजनज्ञानमिति॥ १ ४।। 
रमन ऋत ग्रास, पक्ष 
भाषा- सूर्य आदि ग्रहों से अय॑न, मुहूर्त, दिन, ऋतु, तिक्त 


और वर्ष क्रम से समझना और सूर्यादि ग्रहों से ही कटु, लव ला कस 
मिश्रित (सब रस मिला हुआ), मधुर, अम्ल और कषाय (कर र 
रसों को भी समझना चाहिये।।१४॥ ह 

विशेष अर्थ-- शत्रु की जय-पराजय, परदेशी के आगमन-प्रश्न कपिल 
प्रयोजन होता है। जैसे- लग्न में जिस ग्रह का नवांश जितनी संख्या ” > 
ग्रहसम्बन्धी काल के शुभाशुभ फल में समझना। यथा सारावली का वचन ' लगनॉंशकाविदुल्य: 
कालो लगनोदितांश संख्य: वक्तव्यों रिपुविजिये गर्भाधानेठ थ कार्यसंयोयें।' . 

उदाहरण- मानो किसी ने प्रश्न किया कि 'मेरा कार्य कितने दिन में सिंब्द हींगा 
प्रश्नकालिक स्पष्ट लग्न ३१५।२०।२४ कर्क का पाँचवाँ नवांश है, इसलिये नतेहा 
पति मंगल हुआ। मंगल से मास का निर्देश है, इसलिए कहना चाहिए कि ५ वें तहान 
में कार्य सम्पन्न होगा। एवं कोई प्रश्न करे कि 'मैंने आज कौन से रस का भोजन किया 
या करूँगा।” तो स्पष्ट लग्न बनाकर देखना कि लग्न में जो ग्रह हों और जिस ग्रह का 
नवांश हो उन ग्रह के रसों का आदेश करें। कहा भी है 'धरसाधिपस्य भावेर्विलर्नयोयादिर्भि- 
'चन्‍्त्यः माना कि-- उपरोक्त प्रश्नलग्न कर्क में रवि और बृहस्पति हैं और मंगल का 
नवांश है तो कटु, तिक्त और मधुर रस भोजन सामग्री कहना।। १४॥ 


अधुना >ित्रामत्रविधिं शार्दुलिविक्रीडितेनाउउह-- 


जीवो जीवबुधौ सितेन्दुतनयौ व्यर्का विभौमा: क्रमा- 
द्वीड्डर्का विकुजेन्द्दिनाश्न सुहदः केषाश्चिदेव॑ मतम्‌ । 

सत्योक्ते सुहृदखिकोणभवनात्स्वात्स्वान्त्यधीधर्मपा: 
स्वोच्चायु: सुखपा:ः स्वलक्षणविधेनन्यिर्विरोधादिति ।॥ ९ ५।। 


जीव इति ॥ सूर्यादीनां ग्रहाणां क्रमाज्जीवादय: सुहृद: । तत्रादित्यस्य 
धूर्यस्य जीवो बृहस्पति: सुहन्मित्रम्‌ | जीवबुधौ गुरुसौम्यौ चन्द्रस्य । सित: 
शुक्र: इन्दुतनयो बुध: एतौ भौमस्य । विगतोऊर्क: सूर्यो येभ्यो ग्रहेभ्यस्ते 
सूर्यवर्जिता: सर्व एव बुधस्य। विभौमा विगतों5गारको येभ्यस्ते भौमरहिता: 
सर्व एव बृहस्पते:। वीन्द्र्का विगतौ चन्द्राकौ येभ्यस्ते सर्व एक शुक्रस्य। 
विकुजेन्द्रिना: कुजो भौम इन्दुश्नन्द्र: इन: सूर्य: एते (१) विकुजेन्द्रिना: 
सर्व एवं सौरस्य शनैश्वरस्य --._रिस्य शनश्वरस्य एवं केषाड्िन्मतं, न बहूनाम। अत्र च तेषां 

(१) विगत येभ्वस्ता। 





अहयोनिप्रभेदाध्याय: ५९ 
शत्रुमित्रव्यवहार एवेष्टो नोदासीनव्यवहारस्तस्मान्मित्रेभ्योडन्ये ह्ममित्राणीति 
केचिद्यवनेश्वरादय:। तथा यवनेश्वर:। 'रवेर्गुरुमित्रमतो<न्यथान्ये गुरोस्तु भौम॑ 
परिहत्य सर्वे। चान्द्रेरनर्का भृगुनन्दनस्य त्वर्केन्दुवर्ज सुहृद: प्रदिष्टा:॥ 
भोमस्य शुक्र: शशिजश्च मित्र इन्दोर्बुधं देवगुरु च विद्यात्‌ । सौरस्य 
मित्राण्यकुजेन्दुसूर्या: शेषान्रिपून्विद्धि नृणां च तद्बत्‌' सत्योक्त इति। 
सत्योक्ते होराशास्त्रे स्वत्रिकोण भवनादात्मीयमूलत्रिकोणराशे: स्वान्त्यधीर्धमपा: 
स्वोच्चायु: सुखपाश्च ते ग्रहस्य सुहददो भवन्ति। तत्र त्रिकोणं मूलत्रिकोणं 
तस्मात्स्वपो द्वितीयराश्यधिप: तस्मादेवान्त्यपो द्वादशस्थानाधिप: धीस्थानप: 
धीस्थानस्य पदञ्ञमस्याधिप: धर्मपो नवमाधिप: स्वोच्चपो ग्रहोक्तस्योच्चस्य 
स्वामी आयुषोडष्टमस्थानस्याधिपति: सुखपश्चतुर्थस्थानाधिपति: ग्रहो मित्र 
भवति। स्वलक्षणविधेर्विरोधादन्यैरपठितस्थानाधिपतिभिग्ग्रहै: सह नाय॑ 
मित्रामित्रविभाग: कल्पनीय:। विरोधादसुहृद्धवं स्वं च तल्लक्षणं स्वलक्षणं 
स्वलक्षणे विधि: स्वलक्षणविधि: तेन विरोधस्तस्मात्‌। एतदुक्त भवति। 
यो5यं स्वविधिरमित्रलक्षणविभाग: प्रदर्शित: अतोडन्यस्थानाधिपा ये ग्रहास्ते 
ग्रहस्य सुहदो न भवति। तथा च सत्य:। 'सुहृदसख्रिकोणभवनादग्रहस्य 
सुतभे व्ययेष्थ धनभवने। स्वजने निधने धर्में स्वोच्चे च भवन्ति न 
शेषा:॥|” स्वजनसज्ज्ञं चतुर्थस्थानं ततो द्विराश्यधिपो मित्रसज्ज्ञ: एकराश्यधिपो 
मध्यम: अनुक्तराश्यधिप: शत्रु:। वक्ष्यति च। द्वयेकानुक्तभपान्सुहत्समरिपून्‌ 
सब्िन्त्य नैसर्गिकान” इति। एकराश्यधिपो मध्यम इति। यदुक्तं तथा 
चन्द्राकविकराश्यधिपावपि मित्रसउ्ज्ञों भवत: तयोहिं राशिद्वयस्याधि- 
पत्याभावात्‌ राशिद्वयस्य यो5धिपतिग्ग्रह: स एवोच्चराश्यधिपत्वात्‌ द्विभपत्व॑ 
प्राप्नोति तथापि द्विभप एव ज्ञातव्य:, तस्य स्वराशिव्यतिरेकात्‌। एतन्मन्दबुद्धि- 
व्युत्पादनार्थ स्पष्टतरं व्याख्यायते। तद्यथा। आदित्यस्य सिंहख्रिकोणं 
तस्माद्द्वादशस्थानस्य कर्कटस्य चन्द्रमा अधिपति:। स एकराश्यधिपोडपि 
सन्‌ द्वितीयराशेराधिपत्याभावाद्‌ दित्यस्य मित्रम। सिंहाच्चतुर्थों वृश्चिक: 
नवमो मेष: तयोभौमो5धिपति:। आदित्यस्योच्च॑ मेष: तस्याधिपो भौम: 
मेषस्य सिंहनवमत्वादादित्यस्य स्वोच्चत्वादेकाराशित्वं मेषस्यैकत्वादवृश्चिकस्य 
द्वितीयत्वाद्धौमो द्विराश्यधिपो जात: तेनादित्यस्य मित्रम्‌। सिंहात्पञ्माष्टमौ 
धन्विमीनौ तयोरधिपतिर्जीव: स चोक्तस्थानद्वयस्याधिपतित्वादादित्यस्य 
मित्रम। सिंहादद्गतीयैकादशौ कन्यामिथुनौ तयोर्बुध: स्वामी तत्र द्वितीय- 
































आारवोततलादेबादशत्वनुतत्वात्‌ पफ्रपकप पते उककमा पठितेकराश्यधिपत्वादबुधो स्वर्मध्यम:। 
सिंहातमछसप्तमस्थाने मकरकुम्भो नोक्तो तयोराधिपत्यादादित्यस्य शनैश्र: 
_5। सिहादशमतृतीये वृषतुले तयोरनुक्तयो: स्थानयोराधिपत्याच्छुक्र 
आदित्यस्य शंत्रु:। एवं रवे:। अथ चन्द्रस्य॑ यथा। चन्द्रस्य वृषस्तरिकोण- 
“तस्माच्चतुर्थस्थानं सिंहस्तस्याधिप: सूर्य: स एकाराश्यधिपो द्वितीयराशेरा- 
अपत्याभावाच्चन्द्रस्य मित्रम। वृषाद्द्वितीयों मिथुन: पञ्मम: कन्या 
तयोर्बुधोषधिपति: स चोत्तस्थानद्रयस्याधिपत्याच्चन्द्रस्य मित्रम। वृषात्सप्तम- 
द्ादशो वृश्चिकमेषो तयोभौम: स्वामी तत्र द्रादशस्योत्तत्वात्सप्तमस्थानुक्तत्वात्‌ 
पठितेकराश्यधिपत्वाद्धौमश्रन्द्रस्य मध्यम: । वृषाद्‌ द्वितीयपञ्ञमयोर्मिथुनकन्ययो: 

स्वामी बुधस्योत्तस्थानद्रयाधिपत्वाद्ग धश्नन्द्रस्य मित्रम्‌। वृषादष्टम्रकादशों 
तयोर्जीव: स्वामी तत्र तत्रकादस्यानुक्तत्वात्‌ अष्टमस्योक्तत्वात्पठितै- 
कराश्यधिपत्वाज्जीवश्वद्धस्य मध्यस्थ:। चन्द्रस्य वृष: उच्च: वृषात्षष्ठस्तुला 
तेयो: शुक्रो5धिपतिस्तत्र वृषस्योच्चत्वेनोत्तत्वात्वष्ठस्यानुक्तत्वात्पठितै के 
कराश्यधिपत्वाच्चन्धस्य शुक्रो मध्यस्थ:। वृषात्रवमदशमों मकरकुम्भों तयो:ः 
स्वामी शनि: तंत्र नवमस्योत्तत्वाइशमस्यानुत्तत्वात्पठितैकराश्यधिपत्वात्सौर 
पद्रस्य भध्यस्थ:। एवं चन्रस्य। अथ भोगस्य। तद्यथा। भौमस्य मेषस्तरिकोणं 
मेषाच्चतुर्थस्थानस्य कर्कटस्याधिपश्चन्द्र: स एकराश्यधिपोऊपि सन्द्रितीयरा- 
मित्रम। मेषात्पश्चमस्य सिंहस्याधिप: सूर्य:। स 

करश्यधिपोषपि सन्द्रितीयराशेराधिपत्वाभावाद्धौमस्य मित्रम्‌। मेषात्ततीयषष्ठौ 
मिथुनकन्ये नोक्ते तयोर्बुधस्याधिपत्याद्धौमस्य बुध: शत्रु:। मेषाद्द्वितीयसप्तमौ 
शीतुले तयो: शुक्र स्वामी तत् द्वितीयस्योत्तत्वात्सप्तमस्यानुक्तत्वात्पठितैकरा- 
_ अपत्वाच्छुक्रो भौमस्य मध्यम:। मेषाहशमैकादशों मकरकुम्भौ तयो: 
सौरोधधिपति. भौमस्य मकर उच्च: तस्योक्तत्वादेकादशस्यानुक्त- 
'नापठितेकराश्यधिपत्वात्‌ सौरो भौमस्य मध्यम:। एवं भौमस्य। अथ 

कन्या मूलत्रिकोणं तस्मादद्वादशस्थानस्य सिंहस्याधिपति: सूर्य: स 
उकराश्यधिपो5पि सन्द्रितीयराशेराधिपत्याभावाद्‌ बुधस्य मित्रम्‌। कन्याया: 
द्वितीयनवमौ तुलावृषो तयो: शुक्रोडधिपति: स चोक्तस्थानद्वयस्याधि- 
_नादबुधस्य मित्रम। कन्याया एकादशस्थानस्य कर्कटस्याधिपतिश्रन्द्र: 
'स्यानुत्तत्वाद्बुधस्य शत्र। कन्याया: ततीयाष्टमौ वृश्चिकमेषौ तयोभौमो5धिपति: 


.... ः््शणशंै 














ग्रहयोनिप्रभेदाध्याय: ६९१ 
तत्राष्टमस्योत्तत्वात्ततीयस्यानुक्तत्वात्पठितेकराश्यधिपत्वात्‌ भोमो बुधस्य मध्यम: । 
कन्याया: पद्जमषष्ठों मकरकुम्भों तयो: सौरोड्धिपतिस्तत्र पद्जञमस्योक्त- 
त्वात्षष्ठस्यानुक्तत्वातपठितेकराश्यधिपत्वात्सोरों बुधस्य मध्यम:। एवं बुधस्य। 
अथ गुरो:। जीवस्य धन्वी त्रिकोणं तस्मादष्टमस्थानस्य कर्कटस्याधिपत्तिश्रन्द्र: 
स एकराश्यधिपो5पि सन्‌ द्वितीयराशेराधिपत्याभावाज्जीवस्य मित्रम्‌। धनुषो 
नवमस्य सिंहस्याधिपति: सूर्य: स एकराश्यधिपोडष्पि सन्द्रितीयस्य 
राशेराधिपत्याभावाज्जीवस्य मित्रम्‌। धनुष: पद्जमद्वादशौ मेषवृश्चिकौ 
तयोभीमो5धिपति: स चोक्तस्थानस्याधिपत्वाज्जीवस्य मित्रम्‌। धनुषो द्वितीय- 
तृतीयों मकरकुम्भी तयो: सोरोड्धिपतिस्तत्र द्वितीयस्योत्तत्वात्ततीय- 
स्थानुक्तत्वात्पठितेकराश्यधिपत्वात्‌ सौरो जीवस्य मध्यस्थ:। धनुष: सप्तमदशमे 
मिथुनकन्ये तयोर्बुधोडधिपति: स चानुक्तस्थानद्वयस्याधिपतित्वादगुरो: शत्रु:। 
धनुष: षष्ठेकादशस्थाने वृषतुले तयो: शुक्रोडधिपति: स्थानद्वयस्यानुक्तत्वाछक्रो 
गुरो: शत्र। एवं जीवस्य। अथ शुक्रस्य। शुक्रस्य तुला त्रिकोणं तुलाया: 
नवमद्वादशस्थाने मिथुनकन्ये तयोर्बुधोडधिपति: स चोक्तस्थानद्वयस्याधिप- 
तित्वाच्छक्रस्य मित्रम्‌। तुलायाश्चतुर्थपञ्चममौ मकरकुम्भौ तयोरधिपति: सौर: 
स चोक्तस्थानद्वयस्याधिपत्वाच्छक्रस्य मित्रम्‌। तुलाया: द्वितीयसप्तमौ वृश्चिकमेषो 
तयोभौमो5धिपति: तत्र द्वितीयस्योत्तत्वात्सप्तमस्यानुत्तत्वात्पठितैकराश्यधि- 
पत्वाद्धौम: शुक्रस्य मध्यस्थ:। शुक्रस्य मीन उच्च तुलायास्तृतीयषष्ठौ 
धन्विमीनो तयोरजीवोडधिपति: तत्र मीनस्योच्चादुक्तत्वाद्धन्विनो&नुक्तत्वात्पठितै- 
कराश्यधिपत्वाज्जीव: शुक्रस्य मध्यस्थ:। तुलादेकादश: सिंहस्तस्याधिप: 
सूर्य: स एकराश्यधिपोड्पि सन्‌ द्वितीयराशेराधिपत्याभावाच्छुक्रस्यार्क: 
शत्रु:। तुलात्कर्कटस्य दशमस्थानस्याधिपश्चन्द्र: स एकराश्यधिपोडपि द्वितीय- 
रश्याधिपत्याभावाच्छुक्रस्य चन्द्र: शत्रु;। एवं शुक्रस्य। अथ सोरस्य कुम्भखतरिकोणं 
कुम्भात्पञ्जमाष्टमे मिथुनकन्ये तयोरबधो5धिपति: स चोक्तस्थानद्वयस्याधि 
पतित्वात्सौरस्य मित्रम। कुम्भाद्द्वितीयैकादशौ धन्विमीनौ तयोरजीवोडधिपति: 
तत्र द्वितीयस्योक्तत्वादेकादशस्यानुत्तत्वात्पठितैकराश्यधि-पत्वात्सौरस्य जीवो 
मध्यस्थ:। कुम्भात्षष्ठ: कर्कटस्याधिपश्चन्द्रस्तस्यानुक्तत्वात्‌ सौरस्य चन्द्र: 
शत्रु। कुम्भात्सप्तम: सिंहस्तस्याधिपति: सूर्यस्तस्यानुक्तत्वात्सौरस्य सूर्य: 
शत्रु:। कुम्भात्ततीयदशमौ मेषवृश्चिकौ तयोभौमो5धिपतिस्तयोरनुक्तत्वाद्धोम: 
सौरस्य शरत्रुरिति॥१५॥ 











६२ बृहज्जातके गा "कि ||“ य“ 
का 0) बुध, शुक्र, बध, रब वर्जित सब ग मगाल 
वर्जित सब ग्रह। रवि, चन्द्र वर्जित सब ग्रह। तथा कुज, चन्द्र, रवि, इन 
के शा ग्रह, क्रम से सूर्यादि अहों के मित्र होते है | इस 
श्रकार किसी (यवन आदि आचार्य) का मत है | परञ्ञ सत्याचार्य के मत 
से ग्रहों के अपने-अपने मूल त्रिकोण से २।१२।५।९।८।४-इन स्थानों 
के स्वामी मित्र होते हैं अर्थात्‌ शेष स्थानों के स्वामी शत्रु होते हैं। जिनमें 
मित्र और शत्रु दोनों के लक्षण हों वे सम (उदासीन) होते हैं। इस प्रकार 
से अपने लक्षणों के विरोध होने के कारण दूसरे (यवन आदि अन्य 
आचार्य) के कहे अनुसार मैत्री-विचार नहीं ग्रहण करना चाहिए।। १ ५।। 
सत्याचार्योक्तमैत्री का उदाहरण- अपने मूलत्रिकोण से २। १ २।५।९।८।४- 
इन उक्त स्थानों के स्वामी मित्र होते हैं। (१।३।६।७।३ ०।३ ५ इन) अनुक्त स्थानों के 
स्वामी ग्रह के शत्रु होते हैं। इसको ध्यान में रख कर विचार करना चाहिये- जैसे सूर्य 
के मूलत्रिकोण (सिंह) से उक्त द्वितीय स्थान के स्वामी होने के कारण बुध सूर्य का 
मित्र हुआ तथा 'अनुक्त' एकादश स्थान के स्वामी होने से शत्रु भी हुआ। अत: मित्र 
और शत्रु होने के कारण बुध सूर्य का सम हुआ। तथा सिंह से ३।१० (तुला और 
वृष)- इन दोनों उक्त स्थान के स्वामी होने से शुक्र सूर्य का शत्रु हुआ। तथा सिंह से 
४।९, इन दोनों उक्त स्थान के स्वामी होने से मंगल सूर्य का मित्र हुआ। तथा सिंह 
५।८, इन दोनों उक्त स्थान के स्वामी होने से गुरु सूर्य का मित्र हुआ। एवं सिंह से 
5७, इन दोनों अनुक्त स्थान के स्वामी होने से शनि सूर्य का शत्रु हुआ। एवं सिंह 
से १२ उक्त स्थान के स्वामी होने के कारण चन्द्रमा मित्र हुआ। इस प्रकार सब ग्रहों 
के अपने-अपने मूलत्रिकोण से विचार कर मित्र, सम और शत्रु समझना चाहिए।। १ ५॥। 


अधुना सत्योक्तान्‌ द्रयेकानुक्तभपान्‌ अहस्य सुहन्यध्यस्थशत्र्‌- 


उछार्दुलविक्रीडितद्वयेनाउ5ह-- 
शत्रू मन्द्सितों समश्च शशिजों मित्राणि शेषारवे- 


स्तीक्ष्णांशुहिमरश्मिजश्च सुहृदौ शेषा: समा:शीतगो: । 
जीवेन्दृष्णकरा: कुजस्य सुहृदो ज्ञो5रि: सितार्की समौ 
मित्रे सूर्यसितौ बुधस्थ हिमगुः शत्रु: समाश्चापरे ॥ ९ ६।। 
शत्रू मन्दसिताविति।। रवेरादित्यस्य मन्द: सौर: सित: शुक्र: एतौ 
दी शत्रू रिपू शशिजों बुध: समो मध्यस्थ: न शत्रुर्न मित्रमुदासीन इत्यर्थ:। 





.... 
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शेषा ग्रहाश्वन्द्रांगारकगुरवो मित्राणीति। तीक्ष्णांशुरित्यादि। शीतगोश्रन्द्रमस: 


तीक्ष्णांशु: सूर्य: हिमरश्मिजो बुध: एतो द्वौं सुहृदौ मित्रे शेषा: समा एव 
भौमजीवशुक्रसोरा: समा मध्यस्था उदासीना इत्यर्थ:। जीवेन्दृष्णकरा इति। 
कुजस्य भौमस्य जीवो बृहस्पति: इन्दुश्वन्द्र: उष्णकर: सूर्य एते सुहृदो 
मित्राणि ज्ञो बुध: अरि: शत्रु:। सितार्की शुक्रसौरों समौ मध्यस्थाविति। मित्रे 
सूर्यसिताविति। सूर्यों रवि: सित:ः शुक्र: एतो द्वौ बुधस्य मित्रे सुहृदौ; 
हिमगुश्चन्द्रमा: शत्रुररि; अपरेडन्ये भोमगुरुसौरा: समा मध्यस्था इति॥|१६॥ 

भाषा- सूर्य के शनि, शुक्र शत्रु; बुध सम तथा शेष चन्द्र, मंगल 
और गुरु मित्र होते हैं। चन्द्रमा के सूर्य-बुध मित्र तथा शेष सभी ग्रह सम 
हैं अर्थात्‌ चन्द्रमा के नैसर्गिक शत्रु नहीं हैं। मंगल के गुरु, चन्द्र, रवि 
मित्र; चन्द्रमा शत्रु और बाकी गुरु, शनि सम हैं। बुध के सूर्य और शुक्र 
मित्र, चन्द्रमा शत्रु, शेष-मंगल, गुरु, शनि सम हैं॥१६॥ 


यवनोक्त मेत्री चक्र- 










गुरु बुध | बुध शुक्र 
मंगल 
सूर्य चन्द्र सूर्य चन्द्र 
के मेक । आय 


सत्योक्त नेसर्गिक मेत्री चक्र- 









ग्रह | सूर्य चन्द्र | मंगल 
चन्द्र मंगल सूर्य चन्द्र सूर्य चन्द्र 

मंगल गुरु मंगल गुरु मंगल गुरु 
| कर 
का 


सूरे: सोम्यसितावरी रविसुतो मध्यो5परे त्वन्यथा 
सौम्यार्की सुहदो समौ कुजगुरु शुक्रस्थ शेषावरी। 






































६४ बृहज्जातके- 


शुक्रती सुहदौ समः सुरगुरु: सौरस्य चान्येड रयो 
ये प्रोक्ताः स्वत्रिकोणभादिषु पुनस्ते5 मी मया कीर्तिता:॥। ९ ७ ।। 
सूरेरित्यादि। सूरेबृहस्पते: सौम्यो बुध: सित: श॒क्र: एतावरी शान, 
रविसुत: सौरो मध्यस्थ: अपरे अन्ये रविचन्द्रभौमा: अन्यथा मित्राणीत्यर्थ-। 
साम्यार्कीत्यादि। शुक्रस्य सीम्यार्क़ी बुधसौरों सुह्ृदौ मित्रे क॒जो भौम: गुरुर्जीव: 
एतो द्रौ समो मध्यस्थो, शेषावादित्यचन्द्रावरी श॒त्र। शूक्रज्ञावित्यादि। सौरस्य 
शने: शुक्रज्ञो सितबुधों सुहृदो मित्रे, सुरगुरुर्जीव: समो मध्यस्थ: अन्ये5 परे 
रविशशिभोमा: अरय: शत्रव:। ये प्रोक्ता इत्यादि। ये मया स्वत्रिकोणभादिषु 
पूर्व त्रिकोणभवनात्स्वनस्स्वान्त्यधीधर्मपा इत्यादिना ग्रन्थेनोक्तास्त एबेह 
प्रविभज्य पुनर्भूय: कीर्तिता: उदाहरणत्वेन प्रदर्शिता इति।।१ ७॥। 
भाषा- बृहस्पति के बुध-शुक्र शत्रु: शनि सम और रवि, चन्द्र, 
मंगल मित्र हैं। शुक्र के बुध-शनि मित्र, मंगल-गुरु सम और बाकी (रवि- 
चन्द्र) शत्रु हैं। शनि के शुक्र, बुध मित्र, गुरु सम और अन्य (रवि चन्द्र, 
मंगल) शत्रु होते हैं। पूर्व 'स्वत्रिकोणभात्‌” इत्यादि से जो नैसर्गिक मैत्री 
कही, उसे ही मैंने फिर यहाँ उदाहरण रूप से स्पष्ट कहा है।।१७॥। 
एवं नेस्र्गिकमित्रामित्रमध्यस्थविभागयुक्त्वाउधुना तात्कालिकं 
मित्रामित्रविभागं शार्दुलविक्रीडितेनाउ5ह-- 
अन्योन्यस्थ. धनव्ययायसहजव्यापारबन्धुस्थिता - 
स्‍्तत्काले सुहृदः स्वतुड्र भवने5 प्येके5 रयस्त्वन्यथा। 
इयेकानुक्त भपान्‌ सुहत्समरिपून्सश्चिन्य नैसर्गिकां- 
स्तत्काले च पुनस्तु तानधिसुहन्मित्रादिभि: कल्पयेत्‌॥। १ ८ ।। 
अन्योन्यस्थेति।। अन्योन्यस्य परस्परमेतेषु धनादिषु स्थानेषु ग्रहस्थ 
ग्रहा व्यवस्थितास्तत्काले जन्मनि यात्रायां विवाहे प्रश्ने वा तत्समये सुहृदो 
मित्राणि भवन्ति। धनस्थान द्वितीयं व्ययस्थानं द्वादशम्‌ू, आयस्थानं एकादर्शं, 
सहजस्थानं तृतीयं, व्यापारस्थानं कमख्यिं दशमं, बन्धुस्थानं चतुर्थम्‌; 
एतेषु स्थानेषु यो: ग्रह: स्थित: यस्मादग्हाक्ष्यवस्थितस्तस्य सुहन्सित्र 
भवति स च तस्यापि। यत उतक्तमन्योन्यस्येति। स्वतुड्गभवने5प्येक इति। 
एकेअन्ये पुनराचार्या: ग्रहस्य यस्योच्चे यो ग्रह: स्थित: तस्य स्वोच्चस्थितं 
तत्काल मित्रमिच्छन्ति। ते च यवनेश्वरादय; तथा च तद्दवाक्यम्‌॥ 'मूलत्रिकोणा- 











../- ओर 








ग्रहयोनिप्रभेदाध्याय : ६५ 


द्धनधर्मबन्धुपुत्रव्ययस्थानगता ग्रहेन्द्रा: | तत्क. लमेते सुहृदो भवन्ति स्वोच्चे 
च यो यस्य विकृष्टवीर्य:॥” इति। एतदप्याचार्यस्य नाभिप्रेतम्‌। यस्मादनेनैव 
स्वल्पजातके उक्तम्‌। 'तत्काले च दशायबन्धुसहजस्वान्त्येषु मित्र स्थिता:' 
इति। अर्यस्त्वन्यथेति। अन्यथा अन्येन प्रकारेण ग्रहस्य ग्रहा व्यवस्थितास्त- 
त्कालेडरय: शत्रवों भवन्ति अन्योन्यमिति। तद्यथा। एकराशिगता: पदञ्जमषष्ठ- 
सप्तमाष्टमनवमस्थानस्थश्च तत्कालं शत्रुर्गरहस्य ग्रहो भवति। द्वग्रेकानुक्तभपानिति। 
पूर्वमेव दर्शितं द्वितयभपानेकभपाननुक्तभपांश्व मित्रमध्यस्थशत्रून्नेसर्गिकान्‌ 
'शत्र्‌ मन्दसितौ' इत्यादिना ग्रन्थेनोक्तान्सन्चिन्त्य विज्ञाय तत्काले जन्मादौ 
तानेवाधिसुहन्मित्रादिभिरुपलक्षितान्‌। तत्र धनादीनि मित्रस्थानानि तेषु 
नेसर्गिकसुहृत्स्थितोडधिमित्रं भवति। मध्यस्थो मित्रम्‌ शत्रुर्मध्यस्थ इति 
धनादिवजितिष्वन्येषु स्थितो निसर्गसुहन्मध्यस्थो भवति। मध्यस्थ: शत्रु: 
शत्रुरधिशत्रुरिति। अधुना ग्रहणां चतुर्विधं बल॑ं भवति स्थानदिक्चेष्टाकाल- 
बलाख्यम्‌॥ १८॥। 
भाषा- जन्म, प्रश्न आदि इष्ट समय में परस्पर द्वितीय, द्वादश, 
तृतीय, .एकादश और चतुर्थ, दशम में स्थित ग्रह तात्कालिक मित्र होते 
हैं और अन्य स्थानों में स्थित ग्रह शत्रु होते हैं। किसी (यवन आदि) के 
मत से अपने से उच्च स्थित ग्रह भी मित्र होते हैं; परञ्च यह सत्याचार्य 
का अभिप्रेत नहीं हैं; क्‍योंकि उन्होंने लदघ्युजातक में “तत्काले च 
दशायबन्धुसहजस्वान्त्येषु मित्रम्‌' ऐसा ही कहा है। 
अब पश्जधा मैत्री कहते हैं- पूर्व जो दो कथित स्थान के स्वामी को 

मित्र, एक स्थान के स्वामी को सम और अनुक्त स्थान के स्वामी शत्रु 
नैसर्गिक (अर्थात्‌ शत्रू मन्दसितौ इत्यादि) कहे गये हैं; उनको विचार कर 
और तात्कालिक मैत्री भी विचार कर फिर उन्हें अधिमित्र, मित्र, सम, शत्रु 
और अधिशत्रु- इस प्रकार कल्पना (विचार) करना चाहिए॥१८॥ 


विश्ञेष अर्थ- जो ग्रह नैसर्गिक और तात्कालिक दोनों प्रकार से मित्र हो, वह 
अधिमित्र; जो नैसर्गिक सम और तात्कालिक मित्र हो वह मित्र; जो नैसर्गिक तो शत्रु 
और तात्कालिक मित्र, वह सम हो जाता है। जो नैसर्गिक सम और तात्कालिक शत्रु 
हो, वह शत्रु ही होता है। तथा जो दोनों प्रकार से शत्रु हो वह अधिशत्रु होता है। 

उदाहरण- तात्कालिक कुण्डली देखिये। सूर्य से १०।११।१२ और द्वितीय 
स्थान में शनि, चन्द्र और मंगल हैं; इसलिये ये चारों सूर्य के तात्कालिक मित्र हुए । 
और शेष ग्रह- बुध और बृहस्पति- ये दो शत्रु हुए। इस प्रकार सब ग्रहों के अपने- 
अपने स्थान से विचार कर चक्र में दिये जाते हैं॥ १८॥ 














शा ता 
१ ता १ दि 





प्र | परे द्ध बुध | ग.सूर्य चन्द्र | 
0 गुरु शनि शुक्र शनि उक शनि| शनि मंगल बुध है प 


अब यहाँ चन्रमा और मंगल नैसर्गिक और तात्कालिक दोनों 
प्रकार से मित्र हैं, अत: ये दोनों सूर्य के अधिमित्र हुए तथा बुध नैसर्गिक 
सम और तात्कालिक॑ शत्रु है, इसलिए शत्रु ही हुआ। बृहस्पति नैसर्गिक 
मित्र और तात्कालिक शत्रु होने से सम हुआ। शुक्र, शनि नैसर्गिक शर्त्र 
ओर तात्कालिक मित्र होने से सम हुए। इस प्रकार तात्कालिक चक्र से 
सब ग्रहों का विचार करे॥१८॥ 

उक्त- रीति से पश्चधा मैत्री चक्र- 
मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि 


ग्रह। सूर्य | चन्द्र श्‌ 

ंग, [[ " सूर्य चन्द्र 
किम कै 
| 
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ग्रहयोनिप्रभेदाध्याय : ६७ 


तत्र तावत्स्थानदिग्बलं दोधकेनाउउह-- 
स्वोच्चसुहत्स्वत्रिकोणनवांशै: स्थानबलं स्वगृहोपगतैश्न। 
दिक्षु बुधाड़िरसो रविभौमौ सूर्यसुत: सितशीतकरों च।। ९ ९।। 
स्वोच्चसुहृदिति॥। स्वग्रहणं प्रत्येकमभिसम्बध्यते। तत्र स्वोच्चस्थितो 

ग्रहों बलवान्‌ भवति। तात्कालिकस्य सुहदो मित्रस्य क्षेत्रे स्थितों बलवानेव। 
स्वत्रिकाणे आत्मीये मूलत्रिकोणे स्थित: स्वनवांशे स्थित: स्वगृहे स्वराशावुपगत: 
प्राप्तो बलवानेव। एतेषामन्यतमे व्यवस्थितो ग्रह: स्थानबलयुक्तो भवति। 
अत्रार्कस्य सिंहस्त्रिकोणं तदेव स्वगृहम्‌। चन्द्रस्य वृष उच्च: स एव त्रिकोणम्‌| 
भौमस्य मेषस्त्रिकोणं तदेव स्वक्षेत्रम। बुधस्य कन्या उच्च: सेव मूलत्रिकोणं 
स्वक्षेत्र च। गुरोर्धन्वी त्रिकोणं तदेव स्वक्षेत्रम्‌। शुक्रस्य तुला त्रिकोणं तदेव 
स्वक्षेत्रम। एतेषामाचार्येण विशेषो नोक्त:। अस्माभिरन्यहोराशासत्रादानीय 
शिष्यहितायेह लिख्यते। तथा च सारावल्याम्‌- 

“विंशतिरंशा: सिंहे त्रिकोणमपरे स्वभवनमर्कस्य। 

उच्च भागतृतीयं वृष इन्दो: स्यात्तिकोणमपरेंडशा:।। 

द्वादशभागा मेषे त्रिकोणमपरे स्वभं तु भौमस्य। 

उंच्चफलं कन्यायां बुधस्य तिथ्यंशके: सदा चिन्त्यम्‌ | 

परतस्त्रिकोणजातं पद्जञभिरंशै: स्वराशिजं परत:। 

दशभिर्भागैर्जीवस्य त्रिकोणफलं स्वभं परं चापे ॥ 

शुक्रस्य तु त्रयोंइशास्तरिकोणमपरे घटे स्वराशिश्व । 

कुम्भे त्रिकोणनिजभे रविजस्यथ रेर्यथा सिंहे ॥' 

एतदार्याचतुष्टयं सुबोधम्‌। दिक्षुबुधाज्विरसावित्यादि। प्राच्याद्यासु चतसृषु 

दिक्षु क्रमादबुधादयो बलिनो भवन्ति। तत्र पूर्वस्यां बुधाज्ञिर्सौ ज्ञजीवो 
बलिनौ भवत:। लग्नास्थावित्यर्थ:। दक्षिणस्यां रविभोमौ सूर्याद्रारकौ 
दशमस्थावित्यर्थ: पश्चिमायां सूर्यसुत: शनि: सप्तमस्थानस्थ इत्यर्थ:। 
उत्तरस्यां सितशीतकरीौ शुक्रचन्द्रौ चतुर्थस्थावित्यर्थ:। यो ग्रहो तत्र बली स 
तस्मात्सप्तमस्थानस्थो विबलो भवति। मध्येडनुपातत ऊह्ममिति सर्वत्रियं 


परिभाषा। ग्रहाणामुच्चनीचविभागे राशीनां दिग्बलप्रविभागेडपि। 

तथा च यवनेश्चर: । 
“गुर्विन्दुजी पूर्वविलग्नसंस्थाौ नभस्थलस्थौ च दिवाकरारी। 
सौरो5स्तग: शुक्रनिशाकरौ तु जले स्थितावग्न्यबलौ भवेताम्‌॥इति।॥। 
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वृहज्जातके 


. अग्रेबलग्रहणादन्तरेषनुपात एवं वक्ता उप्ऊतरु-_-_---- ण्व चुक्तः। एतद्ग्रहाणां दिग्बलम्‌ ॥ १ २॥ 


“पु - 
5 सूर्य मंगल 


नस 
बम 


विज्ञेष अर्थ- कुण्डली देखिये-प्रथम लग्न लो किक 

ता गम और ता लगन उत्तर दस 43  > का लग्न दक्षिण, सप्तम 
यत्र लग्नमपण्डलं कुजे लग्नमुच्यते 
प्राचिपश्चिमकुजेडस्तलग्नकं 3७-९० किम) | 

मे पा ब१-बृहस्पति लग्न में, रवि-मज़ल दशम में , शनि सप्तम 
पे । पन्‍्रमा शुक्र चतुर्थ हे में बली होते हैं। अर्थात्‌ विरुद्ध दिशा 

होते हैं। इसलिए मध्य में अनुपात से- मन्दाल्लग्नमिलात्कुजाच्च 
हिबुक' इत्यादि प्रकार से केशवीय जातक-पद्धति में स्पष्ट बल-साधन 
किया गया है॥१९॥ 

अधुना चेशबल॑ दोधकेनाउ5ह-- 

उदगयने रविशीतमयूखोौ वक्रसमागमगा: परिशेषा:ः। 
विपुलकरा युधि चोत्तरसंस्थाश्रेष्टितवीर्ययुता: परिकल्प्या: ॥॥ २ ०।। 

उदगयने इति॥ मकरादिराशिषटकमुत्तरमयनं कर्कटादिराशिषटकं 
देक्षिणमयनमिति। उदगयने उत्तरायणे रविशीतमयूखौ सूर्याचन्द्रमसौ बलिनौ 
मवत:। परिशेषा: भौमबुधगुरुसितसौरा: वक्रगा विपरीतगतयों बलिनो 
भवन्ति। तथा समागमगाश्चन्द्रेण सहिता बलिन एव। चन्द्रेण सह संयोगो 
ग्रह्मणां समागमशब्द-वाच्य:। रविणा सहा5उस्तमयो, भौमादीनां परस्परं 
चुद्धम। उक्त चाचार्यविष्णुचन्द्रेण। दिवसकरेणास्तमय: समागम: 
शीतरश्मिसहितानाम्‌। कुसुतादीनां युद्ध निगद्यतेउन्योन्ययुक्तानाम्‌!।॥ इति॥ 
विषुलकरा इति। विपुला: करा येषां ते विपुलकरा: विस्तीर्णरश्मयो 














ग्रहयोनिप्रभेदाध्याय: ६९ 
बलिनों भवन्ति। शाीघ्रकेन्द्रद्धितीयपदस्थग्रहस्य विपुलकरत्वं प्राय: सम्भवति। 
वक्रासन्नत्वात्‌। युधि सडय़ामे चोत्तरसंस्था बलिन एवा कुसुतादीनां युद्ध- 
मित्युक्तम। तत्र य: उत्तरदिग्भागस्थित: स जयी बलवान उत्तरसंस्थत्वमत्रोप- 
लक्षणार्थ यस्तु जयी स बलवान। तत्रेतज्जयिलक्षणम्‌। दक्षिणदिक्स्थ: 
पुरुषो वेपथुरप्राप्य सन्निवृतो5ईणु: अधिरूढो विकृतो निष्मभो विवर्णश्व यः 
स जित:॥ उक्तविपरीतलक्षणसम्पन्नो जयगतो विनिर्दिष्ट:। विपुल: स्निग्धो 
द्युतिमान्दक्षिणदिक्स्थो5पि जययुक्त:।।' इति। एतच्छक्रस्य प्राय: सम्भवति। 
यस्मात्पुलिशाचार्य:। 'सर्वे जयिन उदकक्‍्स्था दक्षिणदिक्स्थो जयी शुक्र:।' 
इति। एतच्चेष्टाबलम। एषामन्यतमेन संयुक्तश्रेष्टाबलयुक्तो भवति॥२०॥। 

भाषा- सूर्य और चन्द्रमा उत्तरायण में, शेष मड़लादि ५ ग्रह वक्रगति 
और समागम (चन्द्रमा के साथ) होने पर बली होते हैं और जो ग्रह विपुल 
(अधिक) किरण वाले हों तथा जो ग्रह युद्ध में उत्तर दिशा में हो वे बली 
होते हैं। इस प्रकार के बलवाले ग्रह को चेष्टाबली समझना चाहिए।॥।२०॥। 
विशेष अर्थ- दिवाकरेणास्तमय:समागम:शीतरश्मिसहितानाम्‌| 
कुसुतादीनां युद्ध निगद्यतेउन्योन्ययुक्तानाम्‌।॥' 
मड़लादि ग्रह सूर्य के साथ रहने से अस्त तथा चन्द्रमा के साथ रहने से. 
समागम कहलाता है और ये ही मड़लादि ग्रह परस्पर युक्त होते हें तो युद्ध 
कहलाता है। उनमें उत्तरवाला ग्रह बली समझा जाता है। केवल शुक्र 
विपुल रश्मिवाला हो तो दक्षिण में रहने पर भी बली समझा जाता है। यथा 
पुलिशाचार्य:- सर्वे जयिन उदक्‍्स्था दक्षिणदिक्स्थो जयी शुक्र: ग्रहों का 
शीघ्रकेन्द्र द्वितीययद में हो तो विपुल किरण वाला होता है॥२०॥ 
अधुना ग्रह्मणां कालबल॑ च गालिन्याउ5ह-- 
निशि शशिकुजसौराः सर्वदा ज्ञोडह्नि चानये 
बहुलसितगताः स्थुः क्रूरसोम्या: क्रमेण। 
छ्ययनदिवसहोरामासपै: कालवीर्य 
शरुबुगुशुचसाद्या वृद्धितो वीर्यवन्तः॥॥२१९॥। 
ड्तिश्रीवराहामिहिराचार्यप्रणीतेब॒हज्जातके गहयोनिप्रभेदोउ ध्यायोद्िितीयः ।/ २ ॥। 
निशीति।। शशिकुजसोराश्चन्द्रभौमशनय: निशि रात्रौ वीर्यवन्ता बलिन:। 
ज्ञो बुध: सर्वदा सर्वस्मिन्काले निशि दिने च बली। अन्ये्परे रविगुरुसिता 
अह्लि दिने बलिन:। क्रूरा: पापा: प्रागुक्ता बहुलपक्षे कृष्णपक्षे बलिन:। 
सौम्या: शुभग्रहा: सितगता शुक्लपक्षे बलिन:। कृष्णपक्षे चन्द्रमा अपि 
क्रूोरो बलवान्‌ भवति। यस्माद्यवनेश्वर:। 'मासे तु शुक्‍्ले प्रतिपतवृते: पूर्व 




















माफ प || 
शी मध्यब हहे। श्रेष्ठो द्वितीओ उल्पबलस्ततीय सोम 
है 8 हि :आ द्वितीयेडल्पबलस्तृः साम्यस्तु दृष्टो 
बलवान्सदेव॥' इति। द्रबयनेति। द्वचयनं प्रमाण हे 
बे वमीयत् 'यो। | यस्त तत्‌ द्वद्ययनं वर्षम्‌। 
स्ववर्ष आत्मीयवर्षे यो अहो यत्र वर्षेधिपति: बलवान स्वदिवसे 
आत्मीयवासरे स्वहोरायां कालहोरायां तथा स्व आम 
अर दिदिवेसहोरामासाना नी तथा स्वमासे यस्मिन्मासे योडथिपति: 
यं5धिपतयस्तेर्ग्रहे , अं 8८8 ५४०७+ ५ कालबलमुपलक्षणीयं 
ते कालबलोपेता इत्यर्थ:। गागाजेरिलि पं जला उज्मे 
अर महीगमॉसगौरिति । ठन्ति। अन्ये 
स्वदिवससमहोरामास पठन्ति। एब सापराध: पाठ:। एतेषु सर्वे एव 
बलिनो भवन्ति| एतत्‌ ग्रहाणां कालवीर्यमेषामन्यतमेन संयुक्त: कालबलसम्पन्नो 
भवति। शरबुगुशुचसाद्या इति। शादयों वर्णा: येषां शकार आ्यस्ते 
शाद्या। शकाराद्य: शने 4*: सर्वेभ्यों बलहीन:। रुकाराद्यों रुधिरों भौम: 
शनश्वरात्‌ बलवान। बुकराद्यो बुध: स भोमाद्र॒लवान्‌। गुकाराद्यों गुरु: सः 
बुधाद्वली। शुकाराद्च: शुक्र: स जीवाद्वली। चकाराद्य॒श्चन्द्र: सशुक्राद्वली। 
सकाराद्र:सवितास चन्द्राइलीति। एतद्य्रहाणां नैसर्गिकं बलम्‌। यस्माद- 
नेनेवस्वल्पजातके उक्तम्‌। 'मन्दारसौम्यवाक्पतिसिचन्द्रार्कायथोत्तरंबलिन:। 


नैसर्गिकबलमेतद्वलसाम्येउस्मादधिकचिन्ता।।” इति। यत्र ग्रहाणां ग्रहयोर्वा 


 बलसाम्यं त्रास्मादलादधिवीर्यता ज्ञैयेति। अत्राचार्येण चतु:प्रकारस्य ग्रहाणां बलस्य 


फल नोक्त तच्चास्माभि:शिष्यहितहेतवेषन्यशाख्राल्लिख्यते। तथा च सारावल्याम्‌--- 
'उच्चबलेन समेत: परां विभूतिं ग्रह: प्रसाधयति । 
स्वत्रिकोणबल: पुन्सां साचिव्यं बलपतित्वं च ॥ 
स्वर्क्षलेनहत: . प्रमुदितधनधान्यसम्पदाक्रान्तम्‌ । 
मित्रभबलसंयुक्तो जनयति कीतर्यान्वितं पुरुषम्‌ ॥ 
तेजस्विनमतिसुखिनं सुस्थिरविभवं नृपाच्च लब्धधनम्‌। 
स्वनवांशकबलयुक्त: करोति पुरुष प्रसिद्ध च॥ 
सृक्ष्जातके उक्तम्‌। बलवान्फ्रिस्वगृहोच्चनवॉंशेष्वीक्षितः शुभैद्ञापि। चद्रासिती 
स्रीक्षेत्रे पुरुषक्षेत्रोपगा: शेष: ।/” इति। शुभदृष्टस्य फलं तावतू-- 
'शुभदर्शनबलसहित: पुरुषं कुर्याद्धनान्वितं ख्यातम्‌। 
सुभगं प्रधानमखिलं सुरुपदेहं च सौम्यं च॥ 
पुंत्रीभतनबलेन च करोति जनपूजितं कलाकुशलम। 
पुरुष॑ प्रसन्नचितं कल्पं॑ परलोकभीरु च॥ 
आशाबलसमवेतो नयति स्वदिशं ग्हेश्वर: पुरुषम्‌| 
नीत्वा वख्रविभूषणवाहनसोख्यान्वितं. कुरुते॥ 
क्वचिद्राज्यं क्वचित्पूजां क्वचिद्‌ द्र॒व्य॑ क्वचिद्यश:। 














ग्रहयोनिप्रभेदाध्याय: 5.4 


ददाति विहगश्ित्रं चेष्टावीर्यसमन्वित:।। 
वक्रिनस्तु महावीर्या: शुभा राज्यप्रदा ग्रहा:। 
पापा व्यसनदा: पुन्सां कुर्वन्ति च वृथाटनम्‌।॥ 
(१) स्वस्थ: शरीरसमागमसुखमाहवजयबलेन विदधाति। 
शुभमतुलं विहगेन्द्री राज्यं च विनिर्जितारातिम्‌॥ 
रात्रिदिवाबलपूर्णर्भुगजलाभेन शौर्यपरिवद्धदा। 
मलिनयते त्रेपक्ष भुनक्ति सर्व नर: प्रकट:॥ 
द्विगुणं.. द्विगुणं दद॒ुर्वर्षधिपमासदिवसहोरेशा:। 
कुर्युर्वृद्धया सोख्यं स्वदशासु धनं च कीर्ति च॥ 
पक्षबलाद्रिपुनाशं॑ रत्नाम्बरहस्तिसम्पदं दद्यु:। 
स्रीकनकभूमिलाभम्‌ कीर्ति च शशाड्डुकरधवलाम्‌।। 
सकलबलभारभरिता निर्मलकरजालभासुरा: सततम्‌ । 
राज्यं ग्रह विदद्यु: सौख्यं च. मनोरथातीतम्‌ +। 
आचारसौख्यशुभशौचयुता:सुरूपास्तेजस्विन:कृतिविदो द्विजदेवभक्ता:। 
सद्रस्रमाल्यजनभूषणसम्प्रियाश्च॒ सौम्यैर्ग्रहबलयुतै: पुरुषा भवन्ति॥ 
लुब्धा: कुकर्मनिरता निजकार्यनिष्ठा:पापान्विता: सकलहाश्व तमो5भिभूता:। 
क्रराःशठावधरता मलिना: कृतधघ्ना:पापाग्रहर्बलयुते: पुरुषा भवन्ति॥ 
पुंराशिपुंग्रहेन्द्रैधीरा: सडय्ामकांक्षिणो. बलिन: 
नि:सस्‍्नेहा: सुकठोरा: क्रूरा मूर्खाश्च॒ जायन्ते 
युवतिभवनस्थितेषु च मृदव: सड्यामभीरव: पुरुषा। 
जलकुसुमवस्त्रनितता: सौम्या: कलहाससंयुक्ता:।॥।' 
इति। एतत्स सुगयय्‌॥२१॥ 
ड्रति श्रीभट्रोत्पलविराचितायां बरहज्जातकाविवृतौ गरहयोनिप्रभेदोउ ध्यायो द्वितीय: ।॥ २।॥ 
भाषा- चन्द्र, मंगल, शनि-ये रात्रि में, बुध सर्वदा, शेष ग्रह 
(सूर्य, बृहस्पति, शुक्र) दिन में, दिन का स्वामी दिन में, होरा का स्वामी 
होरा में तथा मास का स्वामी मास में बली होते हैं। द््यन (वर्ष) का स्वामी 
वर्ष में बली होता है। यह कालबल कहलाता है। 
अब नैसर्गिक बल कहते हैं। 'श (शनि) कु (मड्जल) बु (बुध) गु 
(गुरु) शु (शुक्र) च (चन्द्रमा) और स (संविता-रवि) ये क्रम से बली 
होते हैं। इसप्रकार के बलयुक्त ग्रहों के फल संस्कृत टीकाकार ने स्पष्ट 
लिखा है॥२१॥ 


(१) स्वस्थो देहसमागम" इत्यादिपाठ: साधु:। 











अथ वियोनिजन्याध्याय: ॥ ३ ॥/ 
अथातो वियोनिजन्माध्यायो व्याख्यायते क: पुनरर्थी वियोनिजन्मेत्युच्यते 
विविधवियोनिजन्मनां तिर्यक्पक्षिस्थावरादीनामुत्पत्ति-वियोनिजन्मेत्युच्यते। 
तत्र प्रष्ट: सकाशाज्जातककालं प्रश्नकालं वा विज्ञाय वियोनिजन्मनिश्चयज्ञानं 
भवति। तत्तु वसन्ततिलकेना55ह-- 
क्ररग्रहेः सुबलिभिविबलैश्न सौम्यै: 
क्लीबे चतुष्टयगते तदवेक्षणाद्वा। 
चन्द्रोपगद्विसभागसमानरूपं सत्त्वं 
वर्देद्यदि भवेत्स वियोनिसउ्ज्ञ:।॥ १।। 
क्रूरय्है: सुबलिभिरिति।। चन्द्रोपगद्विससभागसमानरूपमिति। चन्द्रमा 

उपगतो व्यवस्थितो यस्मिन्‌ द्विरसभागे द्वादशभागे तत्समानरूपं तत्सदृशरूपं 
सत्त्व॑ प्राणिनं वियोनिजन्मानं वदेत्‌। स च द्विरसभागो यदि वियोनिसज्ज्ञस्तदैव 
वदेन्नान्यथेति। तत्र मेषद्वादशभागे व्यवस्थिते चन्द्रमसि मेषाख्यस्य। एवं 
वृषद्वादशभागे व्यवस्थिते वृषाख्यस्य महिषादेश्व। कर्कटद्वादशभागे व्यवस्थिते 
"कुलीरादे:। सिंहाद्वादशभागे व्यवस्थिते सिंहद्वीपिश्॒गालमार्जारादिसत्त्वानां 
जन्म। वृश्चिकद्वादशभागे व्यवस्थिते सर्पकीटादे: 36 ३४०७४:३०8 धनर्धरद्वादशभागे द्वितीयार्थे 
व्यवस्थिते5 श्रगर्दभादिजन्म। मकरद्वादशभागे व्यवस्थिते मृगजन्म। 
अपरे मण्डूकादेजलचरप्राणिन इच्छन्ति। मीने मीनस्यैव। किमेतावतैव 
वियोनिजन्मनिश्चयेनेत्याह क्रूरग्रहैरित्यादि। ८: 3०१३०/३३# भेद 2 
च तदेकतमेन युक्तेन क्षीणेन चन्द्रमसा एतै: सुबलिभिं: बलयुक्ते:, 
शुभग्रहै: : क्लीबे शनैश्वरे बुधे वा चतुष्टयगते 
केन्द्रस्थे 3 ४-६५४०3क वियोनिजन्मयोग:। तदवेक्षणाद्वा चन्द्रमसि प्रदर्शितवियोनिजन्म- 
द्रदशभागे व्यवस्थिते। क्रूरेर्बलयुक्तैं: सौम्यैहीनबलैर्यत्र तत्रावस्थितेन बुधेन 
शनेश्वरेण वा लग्ने दृष्टे वियोनिजन्मज्ञानं द्वितीयो योग:। अर्थादिवं द्विपदद्वादश- 
भागव्यवस्थिते चन्द्रमसि पूर्वोक्ते योगाभावे द्विपदजन्म। तथा च सारावल्यामू-.- 

करी: सुबलसमेतर्विबलै: सौम्यैर्वियोनिभागगते। 

चन्द्रे ज्णनी केन्द्रे तदीक्षिते चोदये वियोनि: स्यात्‌॥। 

मेषे शशी तदंशे छागादिप्रसवमाहुराचार्या:। 

गोमहिषाणां गोंई्शे नररूपाणां. तृतीयेंड्शे॥। 

तत्र चतुर्थे भागे कूर्मादीनां भवेदुदकजानाम्‌| 

व्याप्रादीनां परत: परतो ज्ञेगो नराणां . चा॥ 


वियोनिजन्माध्याय: 3३ 
वणिगंशे नररूपा वृश्चिकभागे तथा भुजड्डाद्या:। 
खरतुरगाद्या नवमे मृगशिखिनां स्यात्तथा दशमे॥ 
ज्ञायाश॒ तत्र विविधा वृक्षास्तृणजातयश्षित्रा:। 
एकादशे च पुरुषा जलजा नानाविधाश्चान्त्ये॥' 
धमार्जारमूषकादीनां संख्याज्ञानं श्रप्रभृतीनां प्रसवे यावन्तो द्वादशांशका 
लग्ने तावन्ति वदेत्पाज्ञ: पुंस्नीसउज्ञान्यपत्यानि॥ १॥ 
भाषा- जितने भी पापग्रह हैं वे बली हों और सब शुभ ग्रह निर्बल 
हों एवं बुध-शनि केन्द्र में हो तो इस प्रकार के योग में जिस प्रकार के 
द्विससभाग (द्वादशांश) में चन्द्रमा हो उसी प्रकार प्राणियों का स्वरूप 
कहना चाहिये यदि वह (द्वादशांश) वियोनिसंज्ञक (द्विपद से अलग) 
राशि हो तो वियोनि का जन्म समझना अथवा पापग्रह बली और शुभग्रह 
निर्बल हो और बुध अथवा शनि से दृष्ट लग्न हो तो भी वियोनि का जन्म 
कहना चाहिये यदि चन्द्रमा वियोनिसजज्ञक द्वादशांश में हो अर्थात्‌ 
चन्द्रमा द्विपद द्वादशांश मे हो तो द्विपद का ही जन्म समझना चाहिये। १॥ 
विशेष अर्ध- है लक । 
ज्ञणनौ तदीक्षिते चोदये वियोनि: स्यात्‌॥ 
मेषे शशी तदंशेछागादिप्रसवमाहुराचार्या:। 
गोमहिषाणां गोंई्शे नररूपाणां च मिथुनांशे।इत्यादि॥ 
अर्थात्‌ यदि चन्द्रमा मेष के द्वादशांश में हो तो छाग, मेढ़ा आदि 
का जन्म, यदि वृष का अंश हो तो गाय, भैंस आदि, कर्क के अंश में 
हो तो केकड़ा, कछआ आदि, सिंह के द्वादशांश में हो तो बाघ, सिंह, 
बिलार आदि, इसी प्रकार यदि वृश्चिक के द्वादशांश में हो तो बिच्छू, सर्प 
आदि, धनु के उत्तरार्ध में घोड़े, गदहे आदि, मकर के पूर्वार्ध में हरिण 
आदि; उत्तरार्ध में गोह एवं जलजन्तु इत्यादि और मीन के अंश में हो तो 
मछली आदि जलजन्तु का जन्म समझना चाहिए किन्तु मिथुन, कन्या 
आदि शेष द्विपद राशि के द्वादशांश में चन्द्रमा हो तो मानव का जन्म 
समझना चाहिए।१। 
अथ वियोनिजन्गज्ञाने योगान्तरं वैतालीयेनाउउ5ह--- 
पापा बलिनः स्वभागगा: पारक्ये विबलाश्व शोभनाः। 
लग्नं च वियोनिसउ्ज्ञकं दृष्टवात्रापि वियोनिमादिशेत्‌।। २।। 
पापा इति।। चन्द्रोपगद्धिरसभागसमानरूपमित्यनुवर्तते। पापा: क्रूरा 
#०4/म 8. चह बलिन: सबला: न केवलं यावत्स्वभागगा: स्वनवांशस्था:। 
#3*म%% ७] नवांशक एव ज्ञातव्य:। शोभना: सौम्यग्रहा: प्रागुक्ता: पारक्ये 

















न कि क्पाके......|| वक्त वृहज्जातके 
परनवांश ली हिता।, 77 +०-++-+-++न«-+-++-+_०++ 
: व्यवस्थिता: लग्नं तात्कालिक॑ सच यदि 


+ के याग चन्द्रोपगद्धटिर्स बे ह+ ९ रस ध भागसमानरसूप 
सत्त्वं जातमिति वदेत्‌॥२॥ चन्द्रीपगद्विरसभागसमानरूपं॑ 


रश्यात्यकमृपजातिकया 
क्रियः श़िरो वक्त्रगलो वृषो5 पादोंसके पृष्ठमुरो5 थ पार्शे। 
कुक्षिस्त॒वपानाड्प्रद्यथ मेढ़मुष्कौ स्फिक्पुच्छमित्याह चतुष्पदाड़े। ३ । 
3:88 क्रिय इति॥ क्रियो मेषश्वतुष्पदानां शिरस्तदपलक्षितमित्यर्थ:। वृषो 

वक्नंगलो वक्त 33 लि: कम्बलं वृष। अन्ये मिथुनादयों यथाक्रमं 
पादादि। मिथुन: पदांसक॑ पादौ पूर्वपादावंसौ स्कन्धौ। पृष्ठ कर्कट:। उरो 
वक्ष: सिंह: अथशब्द आनन्तर्य। पाशें पार्श््वयं कन्या। वृक्षिद्रयं तुला। अपान गुदा 
वृश्चिक:;। अंग्री पश्चिमपादों धन्वी। अथशब्द: पादपुरणे मेढ़: लिड् मुष्कौ 
वृषणी मकर;। स्फिचौं” कुम्भ:। पुच्छ लाड्ूल॑ मीन: इति शब्दप्रकारे। 

केचिच्चतुषदाज़े राशिविभागमाहु:। आहेति ब्रुवन्त्याचार्या इति वाक्याध्याहार: 
पंतुभदग्रहणगुपलक्षणार्थम्‌। पक्षिणामप्येवं पूर्वपादस्थाने पक्षपाली। शोषं 
सामान्य प्रयोजनम्‌। राश्युपलक्षितेंडड़े ब्रणोपघातादेविज्ञानमिति।। ३।॥। 

भाषा- १ मेष मस्तक, २ वृष मुख और गला, ३ मिथुन अगले 
पैर और कन्धा, ४ कर्क पीठ, ५ सिंह छाती, ६ कन्या दोनों पाश्व (पिंजर ), 
७ तुला पेट, ८ वृश्चिक अपान (गुदामार्ग), ९ धनु पिछले पैर, १० मकर 
लिड्ठ और अण्डकोश, ११ कुम्भ स्फिक (पूठ), १२ मीन पुच्छ-इस 
अकार चार पैर वाले के अज्ग में राशियों का विभाग कहा गया है।।३॥। 

विज्ञेष अर्थ- शुभ और अशुभ ग्रह के योग से वियोनि के अज्ञों की पुष्टि और 
हानि समझना चाहिए। 

अध ३वियोनिवर्णज्ञनं वेश्वदेव्याउछह-- 


लग्नांशकाद्‌ ग्रहयोगेक्षणाद्वा वर्णान्वदेद्लयुक्ताद्वियोनौ। 
दृष्यासमानाग्रवदेत्स्वसड्ख्यया रेखां वरदेत्स्मरसंस्थैश्न पृष्ठे।। ४॥। 


. लग्नांशकादिति॥ लगने येन ग्रहेण योगो यस्तत्र व्यवस्थितस्तस्य यो 
(१) स्फिचों कटिय्रोधी कटिस्थमांसपिण्डावित्यर्थ:। (स्त्रियां स्फिचों कटिप्रौधों' इत्यमर:/ 





..... शिया 
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वर्ण: प्रागुक्त: वर्णास्ताम्रसितातिरक्तहरिता इत्याद्या: तद्वर्ण वियोनौ सत्त्वजाते 
वदेत्‌ हतनष्टादों वा। ईक्षणाद्वेति। अथ लग्ने न कश्चिद्य़्हो भवति तदा येन 
ग्रहेण लग्नमीक्ष्यते तस्य यो वर्णस्तं वा वदेत्‌ु। अथ लग्नं न केनचिचद्युतं 
दृष्ट भव॒ति तदा लग्नांशकात्‌ लग्ने यद्राशिनवांशकोदयो भवति तद्राशिवर्ण 
रक्त: थ्वेत इत्यादि वा वदेत। दृष््य्या समानानिति अथ बहभिग्रहेर्लग्नं युतदृष्ठं 
च भवति तदा बहूनेव वर्णान्वदेत्‌ तथापि यो वीर्यवान्‌ सकलस्तद्वर्णबाहुल्यम्‌। 
यदुक्तंबलयुक्तादिति। अथ स्वस्वामिना युतदृष्टस्य राशे: सम्बन्धिनवांशको 
लग्नगतो भवति तदा तद्वर्णमेव वदेत्‌। तत्र च यो ग्रहों वियोनी यस्मिन्नंगे 
व्यवस्थितस्तत्रात्मीयवर्ण करोति। एतत्कुतो लब्धं सप्तमस्थानगतेर्ग्रहेबलवद्‌ ग्रहवर्ण 
पृष्ठे वियोनो रेखां वदेत्‌। तथा च सारावल्यामू-- 

मेषादिभिरुदयस्थैरंशर्वा ग्रहयुतेश्च॒ दृष्टैर्वा। 

स्वग्रहांशक संयोद्िद्याद्कर्णाम्‌ पारांशके रुक्षान्‌॥ 

कस : षष्ठे रेखां स्ववर्णसमाम्‌। 

वीक्षन्ते वियोनिवर्णाश्च॒ तावन्त:॥ 

बलदीप्तो गगनचर: करोति वर्ण वियोनीनाम्‌| 

पीत॑ करोति जीव:शशी सिंत भार्गवो विचित्र च॥ 

रक्त दिनकररुधिरों रविज: कृष्णं बुध: शबलम्‌। 

स्वे राशौ परभागे परराशौ स्वे नवांशके तिष्ठत॥ 

पश्यन्य्रहो विलग्नं स्‍्ववर्णवर्ण तदा कुरुते।४॥। 

भाषा- लग्न के नवांश से वियोनि का वर्ण कहना चाहिए। यदि 
लग्न में किसी ग्रह का योग हो तो उस ग्रह के समान वर्ण कहना चाहिए। 
यदि लग्न में ग्रह नहीं हों और जिस किसी भी ग्रह की लग्न पर दृष्टि हो 
तो उसी के समान वर्ण कहना चाहिए। यदि लग्न में एक से अधिक ग्रहों 
की दृष्टि या योग हो तो सबसे बली ग्रह के समान वर्ण कहना अथवा 
जितने ग्रह की दृष्टि हो उतने ही वर्ण कहना; तथा सप्तम भाव में जितने 
: ग्रह हों उतनी ही रेखा (चिह्न) वियोनि के पृष्ठ (बहिरज्ज) अर्थात्‌ सप्तम 
भाव की राशि जिस अड्भ की हो उस पर कहना चाहिए।।४।। 
अधुना पक्षिजन्मज्ञानं वंशस्थेनाउउह-- 
खगे दृकाणे बलसँय्युतेन वा ग्रहेण युक्ते चरभांशकोदये। 
बुधांशके वा विहगा: स्थलाम्बुजा: शनैश्चरेन्द्रीक्षणयोगसम्भवा:। ५। 
खगे इति।। खगे दूकाण: पक्षिद्रेष्काणस्तत्र पक्षिद्रेष्काणो मिथुनद्वितीय: 

सिंहप्रथम: तुलाद्वितीय: कुम्भप्रथम: एषामन्यतमद्रेष्काण उदयति 











गा 


शान ता का“ वृहज्जातके-- 
श पं वथक्रमं विहगा पण -थलाम्बुजा लण्ति 
3 । गा: पक्षिण: स्थलाम्ब॒ुजा भवन्ति 
पश्षिद्रेष्काणे शनेश्ररेण युते दृष्टे वा स्थलजपक्षिणां जन्म वक्तव्यम्‌ एवमिन्दुना 


युते वा जलजानां पक्षिणां जन्मेति एको योग:। अत्र लग्ने प्रथमभागे नवांशके यो 
25 स्थित: स ० काणस्थ: तत: गरमन्यस्मिन्रवांशके द्वितीयद्रेष्काणस्थ: 
ततः परमन्यस्मिन्नंशके तृतीयद्रेष्काणस्थ इति। एवं त्रयो भागा विंशति: 
कलाश्कनवांशकप्रमाण परिकल्प्य अहस्थितिरन्वेष्या। सर्वराशिष्वियं परिभाषा। 
बलसंयुतेन वा ग्रहेण युक्ते चरभांशकोटये यस्य तस्य लग्नस्य चरनवांशकोदये 
बलसंयुतेन येन ग्रहेण युक्ते "थाभूतशनैश्चवर युतदृष्टे स्थलजानां चन्द्रयुतदृष्टे 
>>जानामितति द्वितीयो योग:। बुधांशके वेति बुधनवांशके मिथुनकन्ययोरन्यतमे 
तात्कालिकस्य तरिमंथ् बलवद्यहसंयुक्ते शनैश्रयुतदृष्टे स्थलजानां 
प्रयुतदृष्टे जलजानामिति तृतीयो योग:। एते शनैश्ररस्थेन्दोर्वा योगेन 
वीक्षणेन वा सम्भवन्तीति। तथा च सारावल्याम्‌- 

विहगोदितदृक्काणे . ग्रहेण बलिना युतेड्थ चरभांशे। 

बौधेंडशे वा विहगा: +ऑलाम्बुजा: शनिशशीक्षणाद्योगात्‌'इति।५। 

7 यदि लग्न में पक्षी द्रेष्काण हो अथवा चर राशि का नवांश 
हो अथवा बुध का नवांश हो और बली ग्रह से युक्त हो और उस पर शनि 
को दृष्टि अथवा योग हो तो स्थल पक्षी, यदि चन्द्रमा की दृष्टि हो तो 

| जन्म कहना चाहिये यदि शनि-चन्द्रमा दोनों की दृष्टि या 

योग हो तो जल और स्थल दोनों स्थान में रहने वाला पक्षी समझना, इस 
“कार अर्थ से सिद्ध होता है॥५॥ 

विज्ञेष अर्थ- पक्षी द्रेष्काण मिथुन का द्वितीय, सिंह का प्रथम, तुला का द्वितीय, 
ऊँम्म का प्रथम, यह द्रेष्काणाध्याय में द्रेष्काण के स्वरूप में कहा गया है।।५॥। 


अर्धुना वृक्षजनमज्ञानं वसन्ततिलकेनाउ5ह-- 


तोयस्थले तरुभवों$ शकृतः प्रभेद:। 
लग्नादग्रह: स्थलजलर्क्षपतिस्तु यावां- 
स्तावन्‍्त एब तरव: स्थलतोयजाता: ।। ६ ॥। 
होरेति॥ होरा लग्नम्‌ इन्दुश्नन्द्र: सूरिजीव: रविरादित्य: एतैर्विबलैवीर्यरहितै: 
नष्टा तरुणां वृक्षाणां जन्म पृच्छतीति वक्तव्यम्‌ तत्रायं विशेष:। तोयस्थले 
इति तत्र तरुभवो वृक्षजन्म किं तोये जले स्थले निर्जले देशे वेति तत्व्भेदस्त- 
द्विकल्पोंशकृतो नवांशकविहितः तत्र तोयराश्यंशकोदये तोयसमीपजान्वृक्षान- 
| तोयराशय: कर्कटमकरपश्चार्द्धमीना: एतैरनूपजवृक्षजन्मज्ञानम्‌| 
रराश्यंशकोदये स्थलवृक्षजन्मज्ञानं तत्रापि सड्ख्यम्‌। लग्नादग्रह इति। 


«5  » ५0४४४: 
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उदितांशैी: स्थलचारी जलचारी वा भवति तदधिपतिर्यावत्सड्ख्यराशौ 
लग्नादव्यवस्थितस्तावत एव तस्संख्यास्तरवो वृक्षा: स्थलजा जलजा वा वक्तव्या:। 
अत्राप्यंशकपतिवशाद्वक्ष्यमाणायुर्दायविधिना द्विगुणत्वं वाच्यम्‌। 'स्वतुड्गवक्रो- 
पगतेस्त्रिसद्गुणं द्विरुत्तमस्वांशकभत्रिभागगै:।” इति। अत्र द्वित्रिगुणत्वं प्राप्ते 
यावन्त्यो गणना भवन्ति तावन्त्य: कार्या इत्यागमविद:। तथा च सारावल्यामू-- 
'लग्नार्कजीवचन्द्रैरबले: शेषैश्च॒ मूलयोनि: स्यात। 
स्थलजलभवनविभागावृक्षादीनां  प्रभेदकरा:।। 
स्थलजलग्रहयोरलग्नाद्यावति राशौ तु तेषपि तावन्त:। 
द्वित्रिगुणत्वं तेषामायुर्दायप्रकारोक्तम्‌' ॥इति॥६॥ 
भाषा- लग्न, चन्द्रमा, बृहस्पति, रवि- ये निर्बल हों तो वृक्षों का 
जन्म समझना चाहिये जल सम्बन्धी या स्थल सम्बन्धी वृक्ष का प्रभेद 
नवांश से समझना चाहिये अर्थात्‌ जलचर नवांश हो तो जल के समीप 
का, स्थल राशि नवांश हो तो स्थल का वृक्ष समझना वा जलचर या 
स्थलचर नवांश का स्वामी लग्न से जितने संख्या आगे राशि में हो उतने 
ही जल या स्थल के वृक्ष कहना चाहिये॥।६॥ 
विज्ञेष अर्थ- नवांशपति अपने उच्च में या वक्र हो तो संख्या को ३ से गुणा 
करना चाहिए। यदि वर्गोत्तम नवांश या स्वनवांश स्वराशि स्वद्रेष्काण में हो तो 
द्विगुणित संख्या समझना चाहिये ॥६॥ 
अधुना स्थलजलजांशस्वामिवशादवृक्षाणां विशेषज्ञानं मन्दाक्रान्तवाउठह-- 
अन्तः साराज्जनयति रविद्दुर्भगान्सूर्यसूनुः 
क्षीरोपेतांस्तुहिनकिरण: कण्टकाढ्यांश्वभौम: | 
वागीशज्ञौं सफलविफलानू पुष्पवृक्षांश्र शुक्रः 
स्निग्धानिन्दुः कटुकविटपान्भूमिपुत्रश्च भूयः।। ७।। 
अन्तःसारानिति।। रवि: सूर्योडशकपतिरन्त: सारान्‌ मध्यदृढान्‌ शिंश- 
पादीन्वृक्षान्‌ जनयति उत्पादयति। सुर्यसूनुरात् मनसोरप्रिय 
कुर्कुसप्रभतीन्‌ जनयति। तुहिनकिरणश्रन्द्र: 
जनयति। भौम: कुज: 5३2० उह&ं" फल के पुछअआओ २४ कण्टकबहुलान्खदिरप्रभूतीन्‌ जनयति। 
वागीशज्ञाविति। वागीशो बृहस्पति: ज्ञो बुध: एतौ द्वौ यथासंख्येन सफल- 
विफलान्वृक्षान्‌ जनयत:। तत्र बृहस्पति: सफलानाम्रप्रभृतीन्‌। बुधो विफलान्‌ 
चम्पकप्रभतीन्‌ जनयति। इन्दुश्चन्द्र: भुय: पुन: स्निग्धान्‌ संचिक्कणान्‌ धवदेवदारु- 
प्रभतीज्ञनयति। भूमिपुत्रोंडगारक: कटुकविटपान्‌ भल्लातकप्रभृतीन्‌ जनयति। 
अत्रोभयजनितृत्वनिर्देशाच्चन्द्रभौमयोर्विकल्पेनादेश:॥।७॥। 












































७८ बृहज्जातके- 
भाषा- नवांशपति सूर्य हो तो मध्य में सारवाले (साखू आदि: वृक्षों 
का, शनि हो तो खराब (दुर्गन्धादियुत) वृक्षों का, चन्द्रमा दूध वाले वृक्षों 
का, मंगल काँटे वालों वृक्षों का, गुरु फल वाले वृक्षों का, बुध बिना 
फलवाले वृक्षों का, शुक्र पुष्पों के वृक्षों का उत्पादक हैं। चन्द्रमा सब 
चिकने वृक्षों का तथा सब कड॒वे-निम्ब आदि का भी उत्पादक मंगल है॥७॥ 
. _अध भ्रूमितरुशुभाशुभज्ञानं संख्या च वंशस्थेनाउ5ह- 
शुभो5 शुभक्षे रुचिरं कुभूमिजं करोति वृक्ष विपरीतमन्यथा। 
परांशके यावति विच्युत: स्वकाद्धवन्ति तुल्यास्तरवस्तथाविधा: ।८ |। 
ड्ति श्रीवराहमिहिराचार्यप्रणीते ब्रहज्जातके 
वियोनिजन्माध्यायस्तृतीय: ॥। ३ ।/ 
शुभो5 शुभरक्ष इति॥ स एव स्थलजलांशपतिर्ग्रह: शुभस्तत्कालमशुभरक्षे 
पापग्रहराशो व्यवस्थितो भवति तदा रुचिरं शोभनं वृक्ष कुभूमिजमशोभनभूमिजातं 
बदेत्‌। अन्यथा विपर्यये विपरीतं वृक्ष करोति। अंशपतिरशुभस्तत्कालं 
शुभग्रहराशिस्थो भवति तदा अशोभनं वृक्ष शोभनभूमिजातं वदेत्‌। अथदिवं 
शुभग्रहे शुभक्षेत्रस्थे शुभ॑ वृक्ष शोभनभूमिजातं वदेत्‌॥। अशुभग्रहे अशुभक्षेत्रस्थे 
अशोभनं वृक्षमशोभन भूमिजातं वदेत्‌॥ परांशके यावतीति। स्वस्थल 
जलांशपतिर्गरह: स्वकादात्मीयादंशकाद्विच्युतश्नलितं नो यावत्संख्ये परनवांशके 
व्यवस्थित: स्वमंशमतिक्रम्य यावत्संख्ये परनवांशके वर्तते ततुल्यास्तत्संख्या- 
स्तथाविधास्तज्जातीयाश्व तरवो वृक्षा भवन्ति। तत्र पुन: संख्याकरणाद्वि- 
कल्पेनादेश इति। तथा च सारावल्याम्‌- 
'स्वांशात्परांशगामिषु यावत्संख्या भवन्ति तावन्त:। 
स्थलजा वा जलजा वा तरव: प्राक्संख्या वाच्या:,।। इति।।८॥। 
ड्ति श्रीभट्टोत्पलविरचितायां बृहज्जातकाविवृताँ 
वियोनिजन्माध्यायस्तृतीय: ।। ३ ।। 
भाषा- अंशपतिग्रह यदि शुभ हो और अशुभ राशि में हो तो सुन्दर 
वृक्ष खराब भूमि में, अन्यथा विपरीत समझना अर्थात्‌ पापग्रह शुभराशि 
में हो तो खराब वृक्ष सुन्दर भूमि में, तथा शुभ ग्रह शुभ राशि में हो तो 
सुन्दर वृक्ष सुन्दर भूमि में, एवं पापग्रह पापराशि में हो तो खराब वृक्ष 
खराब भूमि में समझना चाहिए तथा अंशपति ग्रह अपने नवांश से जितने 
हक आगे हो उतने तुल्य और उतने ही प्रकार (स्थल या जल) के वृक्ष 
॥८॥ 





अथ निषेकाध्यायः ।। ४॥। 


अथातो निषेकाध्यायो व्याख्यायते। तत्रादावृतो सति गर्भाधानमित्यत 
ऋतुनिरुपणमृतावषि स््रीपुरुषसंयोगज्ञानं वंशस्थेना55ह- 
कुजेन्दुहेतु प्रतिमासमार्तत॑गते तु पीडर्क्षमनुष्णदीधितौ। 
अतो< न्यथास्थे शुभपुग्रहेक्षिते नरेण संय्योगमुपैति कामिनी।। १॥। 
कुजेन्दुहेत्विति।॥ कुजो भौम: इन्दुश्चन्द्र: तौ हेतु: कारणं निमित्तं 
यस्य रजस: ० 2४८-# जेन्दुहेतु। प्रतिमासं मासं प्रतीति प्रतिमासम्‌। ख््रीणां 
प्रतिमासमार्तवं | प्रतिमासग्रहणेन प्रथमोद्भूतरजोनिवृत्तिं दर्शयन्‌ 
गर्भग्रहणक्षममार्तवं प्रदर्शयति। ऋतौ भवमार्तवम। कथमित्याह। गते तु 
पीडर्क्षमनुष्णदीधिताविति। अनुष्णदीघितो शीतमयूखे चन्द्रे पीडर्क्ष गते। 
प्रकृतत्वात्स्तीगामनुपचयगृहाश्रित आर्तवं कारणं भवति। अर्थादेवं यदि 
चन्द्र: कुजसंदृष्टो भवति एतदुक्तं भवति। ख्रिया 0०५ ७५० अन्द्रमास्तत्र 
च यद्चड्रारकेण दृश्यते तदा गर्भग्रहणक्षम आतंयोतर्थवा, अन्यत्र 
बालदृद्धातुरवन्ध्याभ्य:। अत्र च वादरायण:। 
'त्रीणां गतो$नुपचयर्क्षमनुष्णरश्मि: संदृश्यते यदि धरातनयेन तासाम्‌] 
गर्भग्रहार्तवमुशंति तदा न वन्ध्या वृद्धातुराल्पवसामपि चैतदिष्टम॥* 
तथा च सारावल्यामू- द 
“अनुपचयराशिसंस्थे कुमुदाकरबान्धवे रुधिरटृष्टे। 
प्रतिमासं युवतीनां भवतीह रजो ब्रुवन्त्येके।। 
इन्दुर्जल॑ कुजोग्निर्जलमस्त्र त्वग्निरिव पित्त स्यात्‌| 
एवं रक्ते क्षुभिते पित्तेन रज: प्रवर््तते स््रीषु॥ 
एवं यद्धवति रजो गर्भस्य निमित्तमेव कथितं तत्‌। 
उपचयसंस्थे विफलं प्रतिमासं दर्शन॑ तस्य॥।' 
एवं गर्भग्रहणयोग्यमार्तवं प्रदर्श्य त्रीपुरुषसंयोगसम्भवासम्भवी प्रदर्शयति। 
अतोडन्यथास्थ इति। अतोःन्यथीक्तप्रकारादन्यथास्थे विपर्ययस्थे चन्द्रमसि 
तत्रोक्तविपर्यस्थ: पुरुषजन्मराशेरुपचयस्थश्वन्द्रमा यदि भवति तस्मिज्छभेन 
सौम्येन पुंग्रहेण गुरुणेक्षिते दृष्टे कामिनी स्री नरेण पुरुषेण सह संयोगं 
मैथुनमुपैति गच्छतीति वक्तव्यम्‌। नन्वत्रातोडन्यथास्थ इति ख्रिया उपचयस्थ: 
कस्मान्न व्याख्यायते। अयुक्तमेतत। प्राधान्यात्पुरुषस्यैव। यस्माद्वादरायण:। 
“पुरुषोपचयगृहस्थो गुरुणा यदि दृश्यते हिममयूख:। स््रीपुरुषसंप्रयोगं तदा 
वदेदन्यथा नैव।” इति। सारावलीकारेण सामान्येनोक्तम्‌। तद्यथा- 'उपचयभवने 




















है] कक टज्जातके.../#ह।...... | 
र््श्णा भुहृद्धिरथवासौ। पुसां करोति योगं विशेषत: शुक्रसन्दृष्ट:॥' 
क सा 2 ते चतुर्थदिने स्नातायाम्‌। तथा मणित्थ:--- 

बलिना गुरुणा दृष्टो "आर कलह, 

ह सड्मश्च॒ तदा।। 

राजपुर॒ुषेण रविणा विटेन भौमेन वीक्षिते चन्द्रे। 

सोम्येन चपलमतिना भूगुणा कान्तेन रूपवती।। 

भृत्येन सूर्यपुत्रेणायाति स्नी सड़मं॑ हि। तदा। 

एककेन फल॑ स्थाददृष्टे नान्‍्यै: कुजादिभि: पापै:॥ 

सर्व: स्वगृहं_त्यक्त्वा गच्छतिवेश्यापदं युवति:।। इति।। १। 

भाषा- प्रतिमास मड़्ल और चन्द्रमा के कारण स्त्रियों को ऋतुधर्म 
होता है। यदि ख्री की जन्मगाशि से अनुपचय स्थान में चन्द्रमा हो और 
मड्गल से दृष्ट हो तो गर्भधारण योग्य ऋतु होता है और इससे भिन्न ( अर्थात्‌ 
पुरुष राशि से अनुपचय स्थान ३।६।१०।११) में चन्द्रमा हो तथा शुभ 
पुरुष ग्रह (गुरु) से दृष्ट हो तो सत्री को पुरुष का संयोग होता है।।१॥ 

अध मेंथुनज्ञनप्रकारमिद्धवज्रयाउठह-- 


यथास्तराश्िमिथुनं॑ समेति तथैव वाच्यो मिथुनप्रयोग: । 
असदयग्रहालोकितसँय्युते3 स्ते सरोष इष्टे: सविलासहास: ॥। २।। 
यथास्तराशिरिति।। आधानलग्नात्मश्नलग्नाद्वा योडस्तराशि: सप्तमो- 

स्तलग्नस्तत्संज्ञको यो जन्तुस्तन्मिथुनं खत्रीपुमांसी यथा येन प्रकारेण समेति 
संयोगं सुरतं याति तथा तेनेव प्रकारेण तस्य नरस्य मिथुनप्रयोग: संयोगो 
वाच्यो वक्तव्य:। तस्मिन्नेवास्ते सप्तमे स्थाने असद्ग्रहालोकितसंयुते पापग्रहैर्दुष्ट 
युक्ते वा सरोष: सकलहो मिथुनप्रयोगो वाच्य:। इष्टे: सौम्यैर्युतदृष्टे सविला- 
सहास:। विलासोपहाससीत्कारादिसंयुक्तो मिथुनप्रयोगो वाच्य:। अर्थादिव 
न केनचिद्युतदृष्टे न सरोषो नापि सविलास इति। मिश्रयुतदृष्टे सरोष: 
सिलासहासश्रेति। तथा च सारावल्याम्‌ू-- 

द्विपदादयो विलग्नातू सुरतं कुर्वन्तिसप्तमे यद्वत। 

तद्वत्पुरषाणामपि. गर्भाधान॑ समादेश्यम्‌॥। 

अस्ते शुभयुतदृष्टे सरोषफलहं. भवेद्य़राम्यम्‌। 

सौम्य॑ सुरतं वात्स्यायनसम्प्रयोगिकाख्यातम्‌”।।इति। २। 
भाषा- गर्भाधानलग्न या प्रश्नलग्न से सप्तम राशिसमान जन्‍्तु 
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निषेकाध्याय: < ९ 


जिस प्रकार मैथुन करता है उसी प्रकार मैथुन का प्रयोग कहना चाहिए। 


सप्तम भाव यदि पापग्रह से युत दृष्ट हो तो कलहपूर्वक, यदि शुभग्रह 
से युक्त दृष्ट हो तो हास-विलासपूर्वक मैथुन का प्रयोग कहना चाहिए।। २॥। 
अध यर्भसम्भवासम्भवज्ञानं वंशस्थेनाउउह-- 

रवीन्दुशुक्रावनिजे: स्वभागगैर्गुरी त्रिकोणोदयसंस्थितेडपि वा। 
भवत्यपत्य॑ हि विबीजिनामिमे करा हिमांशोर्विद्शामिवाफला: ।। ३ ।। 

रवीति।। रवि: सूर्य: इन्दुश्चन्द्र: शुक्र: सित: अवनिजोंडगारक: एतै: 
स्वभागर्गर्यत्र कुत्र राशी स्वनवांशकस्थितेरपत्यं भवति। गर्भसम्भवो भवतीत्यर्थ:। 
यदि च सर्वे स्वभागगा न स्युस्तदा पुरुषोषचयर्क्षगाभ्यां सूर्यसिताभ्यां 
स्वनवांशकगाभ्यामेव गर्भसम्भवो वाच्य: एवं भोमचन्द्राभ्यां नार्युपचयर्क्षगाभ्यां 
स्वनवांशकस्थाभ्यामाधानकालेडवश्यमेवापत्यं भवति। गर्भसम्भवो भवतीत्यर्थ:। 
यस्मादनेनैव स्वल्पजातके उक्तम्‌ “बलयुक्तौ स्वगृहांशेष्वर्कसितावुपचयर्क्षगौ 
पुंसाम्‌। सत्रीणां वा कुजचन्द्रों यदा तदा गर्भसम्भवो भवति॥” गुरौ 
त्रिकोणोदयसंस्थितेडपि वेति। गुरो बृहस्पतौ त्रिकोणयोर्नवमपञ्चमयोरुदये 
लग्नेडषपि वा संस्थिते एषामन्यतमस्थानस्थेडषपि भवत्यपत्यसम्भव: 
विबीजिनामिमे। इति हि यस्मादर्थे इमे हि योगा: विबीजिनां षण्ढानां विगतं 
बीज॑ वीर्य येषां खत्रीपुरुषाणां तेषामफला विद्यमाना अपि न सम्भवन्ति। 
अतन्रोदाहरणम्‌। करा हिमांशोर्विदूशामिवाफला इति। यथा हिमांशो: शीतरश्मे: 
चन्द्रस्य करा रश्मयो विद्यमाना अपि विदृशामन्धानामफला निष्फला 
भवन्ति विगता दृशो येषां ते विदृशस्तेषामिवेति।। ३।। 

भाषा- रवि, चन्द्र, मज़्ल तथा शुक्र--- ये अपने नवांश में हों 
अथवा गुरु त्रिकोण या लग्न में हो तो निश्चय ही सन्‍्तान (गर्भ) सम्भव 
होता है।. यह योग जैसे- अन्धे व्यक्ति को चन्द्रकिरण निष्फल होती हैं, 
वेसे ही निर्वार्य (नपुंसक) लोगों के लिए व्यर्थ होते हैं।।३॥ 

अधुना मस्रीपुंसयोराधानकालवशादाप्रसवावधि यावच्छुथाशुभज्ञानं 

वंशस्थेनाउछ5ह-- 
दिवाकरेन्द्रो: स्‍स्मरगो कुजार्कजौ 
गदप्रदौ पुड़लयोषितोस्तदा। 
व्ययस्वगौ मृत्युकरी युताी तथा 
तदेकदृष्या मरणाय कल्पितौ।। ४।॥। 
दिवाकरेति॥ दिवाकरात्सूर्यात्स्मरगौ सप्तमस्थानस्थौ कुजार्कजौ 





८२ बृहज्जातंके- 
कुजोंडगारक: अर्कज: सोरि एतों यदि भवतस्तदा पुद्नलस्य मनुष्यस्य 
गदप्रदौ रोगप्रदां भवत: एतदुक्तं भवति। आधानकाले यत्रार्क: 
स्थितस्तस्मात्सप्तमे स्थाने यदाड्रारकों भवति तदा पुंसा रागप्रदों भवति 
स्वमासे। एवमिन्दोश्वन्द्रात्सप्तमों भौम: सोरो वा भवति तदा योषित: 
खत्रिया: रोगप्रदो भवति। स्वमासे एव। व्ययस्वगों मृत्युकराविति। तावेव 
कुजसौरो व्ययस्वगों द्वादशद्वितीयगों तयोर्दिवाकरेन्द्रों: सकाशादुभयत्र 
पार्स्थितो तदा पुद्गरलयोषितो: ख्रीपुरुषयोर्मृत्युकरो भवत: एतदुक्त भवति। 
सूयदिको द्वादशे द्वितीयो द्वितीये तदा तयोर्मध्ये यो बलवान्‌ स स्वमासे 
मृत्युकरो नरस्य भवति। चन्द्रादप्येवं व्यवस्थितों यथा चन्द्रादेको द्वादशे 
द्वितीयो द्वितीये तदा तयोर्मध्ये यो बलवान्स स्वमासे मृत्युकर: स्त्रिया 
भवति। युतों तथेति। तदिति कुजसौरयो: परामर्श:। तयो: कुजसौरयोरुभ- 
योर्मध्याद्रदैकेनादित्यो युतो भवत्यन्येन दृश्यते तदा नरस्य मरणाय कल्पितो 
निश्चित:। एवं चन्द्रमा यद्येकेन युक्तो भवत्यपरेण दृष्टस्तदा स्त्रिया मरणाय 
कल्पित:। द्वयोर्मध्ये यो बलवांस्तस्य मास इति॥४।। 
.. भावा- सूर्य से सप्तम में शनि और मड्गल हो तो पुरुषों के लिए 
तथा चन्द्रमा से सप्तम में हों तो स्नी के लिए रोगप्रद होते हैं। इसी प्रकार 
सूर्य से (१२।२) में हो तो पुरुष के लिए मृत्युकारक होते हैं। मड्गल एवं 
शनि- इन दोनों में से किसी एक से युत और एक से दृष्ट सूर्य हो तो 
पुरुष के, एवं उन्हीं दोनों मल, शनि से किसी एक से युत और एक 
से दृष्ट चन्द्रमा हो तो श्री के लिए मरणकारक होते हैं।।४।। 
अध निषिक्तस्य पितृमातृपितृव्यमातृष्वसणां शुभाशुभज्ञानं वंशस्थेनाउउह-- 
दिवार्कशुक्रो पितृ॒मातृस|्लितौ शनैश्चरेन्द्‌ू निशि तद्ठिपर्ययात्‌। 
पितृव्यमातृष्वसूसज्ज्ितो च तावथौजयुग्मर्क्षतती तयो: शुभौ।। ५।। 
दिवार्कशुक्राविति।। दिवा दिने निषिक्तस्य जातस्य वा जन्तोर्यथाक्रमं 
पितृमातृसज्ज्ञितावर्कशुक्रौ भवत: पितृज्ज्ञकोडकों मातृसउज्ञक: शुक्र:। एवमेव 
निशि रात्रौ निषिक्तस्य जातस्य वा शनैश्वरेन्दू सौरचन्द्रौ यथाक्रमं पितृमातृसज्ज्ञितौ 
भ्रवत:। तत्र शनैश्वरः पितृसज्ज़्क चन्द्रो मातृसउज्ञक:। तद्विपयर्यादिति। 
तद्विपयर्यादिवारात्रिव्यत्ययात्तावेव पूर्वोक्तो ग्रहों पितृव्यमातृष्वसृसज्ज्ञितौ 
भवत:। तत्र दिवा निषिक्तस्य जातस्य वार्क: पितृव्यसउज्ञ: शुक्रो मातृष्वसूसज्ज्ञ:। 
तत्सज्ज्ञयो: प्रयोजनं तावथौजयुम्मर्क्षणतौ शुभौ ज्ञेगो। ओजा विषमराशयो 


निषेकाध्याय: ८ रे 

युग्मा: समराशय:। तत्र दिवार्को विषमर्क्षगो मेषमिथुनसिंहतुला- 
धन्विकुम्भानामन्यतमस्थ: पितु: शुभकृत््‌ रात्रौ पितृव्यस्थ। तथा दिवा 
शुक्र: समर्क्षगों वृषकर्कटकन्यावृश्चिकमकरमीनानामन्यतमस्थो मातु: शुभकृत्‌ 
दिवा विषमर्क्षग: पितृव्यस्य। तथा चन्द्रो रात्रो समर्क्षगो मातु: शुभकृत्‌ दिवा 
मातृष्वसु: सामर्थ्यदिवोक्तम्‌। विपर्ययस्थ: स एवोक्तयोरशुभ: यथा दिवा 
समक्षेत्रगतोडर्क: पितुरशुभो रात्रो पितृव्यस्थ। दिवा विषमर्क्षगत: शुक्रो 
मातुरशुभो रात्रो मातृष्वसु:। रात्रौ समक्षेत्रगत: शनैश्वर: पितुरशुभो दिवा 
पितृव्यस्य रात्रौ विषमर्क्षगतश्चन्द्रमा मातुरशुभो दिवा मातृष्वसुरिति।५॥ 

भाषा- यदि दिन में गर्भाधान या जन्म हो तो सूर्य पितृसंज़्क और 
शुक्र मातृसंज्ञक, तथा रात्रि में हो तो शनि पितृसंज्ञक और चन्द्रमा मातृ 
संज्ञक होते हैं इसके विपरीत पितृव्य और मातृष्वसृसंज्ञक होते हैं अर्थात्‌ 
दिन में शनि पितृव्य (चाचा आदि) चन्द्रमा मातृष्वस (मौसी आदि) 
संज्ञक, तथा रात्रि में गर्भाधान होने से सूर्य पितृव्य और शुक्र मातृष्वसृसंज्ञक 
होते हैं इनमें पितृसंज्ञषक और पितृव्यसंज्ञक यदि विषम राशि में हो तो 
पिता और पितृव्य (चाचा आदि) को शुभ देते हैं तथा मातृसंज्ञ़क और 
मातृष्वसूसंज्ञक ग्रह सम राशि में हो तो माता और मौसी आदि को शुभ 
फल देते हैं अर्थात्‌ इससे अन्यथा अशुभ होते हैं॥५॥ 

अधाधानप्रश्नमध्ये आधानकालवशान्मातुर्मरणयोगद्वयं द्वतपदेनाउउह-- 

अभिलषछिरुदयर्श्वमसद्धिर्मरणमेति शुभदृष्टिमयाते। 
उदयराशिसहिते चर यमे स्री विगलितोडुपतिभूसुतदृष्टे ।। ६।। 

अभिलषद्धिरिति। उदयर्क्षमुदयलग्नमसद्धि पापग्रहैरभिलषद्धि: 
तत्रोदयलग्नाभिलाषुके: कैश्विल्लग्नादद्वितीयस्थग्रहस्य व्याख्यातम्‌| तेषामभिमतं 
यथा उदयलग्नादनन्तरं तदुदयस्य प्रत्यासन्नतयाभिलषणन्त्युदयक्षमिति। अन्ये 
पुनर्लग्नादद्वादशस्थानस्य ग्रहस्योदयर्क्षाभिलाषं॑ कथयन्ति। यस्मात्त- 
द्विहायोदयराशिगमनं ग्रह: करोति। एवं लग्नादद्वादशस्थै: पापैर्लग्ने यदि 
शुभदृष्टिं सौम्यग्रहदर्शनमयाते अप्राप्ते सौम्यग्रहैरदृश्यमाने ्री योषिद्गर्भिणी 
मरणमेति मृत्युं प्राप्पोति। अन्र च भगवान्‌ गार्गि:। 'अशुमैद्गादशर्क्षस्थै: 
शुभदृष्टिविवर्जिते: आधानलग्ने मरणं योषित: प्रवदेदूबुध:॥।” इति। योगान्तरमाह। 
उदयराशिसहिते च यमे इत्यादि। यमे शनैश्वरे उदयराशिसहिते लग्नस्थे 
तस्मिंश्व विगलितेनोडपतिना नक्षत्रस्वामिना क्षीणचन्द्रेण भूसुतेनादगारकेण 





८४ बृहज्जातके- 
च दृष्टेइवलोकिते स्त्री गर्भिणी मरणमेति॥।६॥। 

भाषा- पापग्रह लग्न में जाने को उद्यत हो (अर्थात्‌ अन्तिम अंश 
में द्वादशभाव में मार्गी हो) और शुभग्रह से अदृष्ट हो तो गर्भवती स्त्री का 
मरण होता है अथवा गर्भाधानलग्न में शनि हो और क्षीणचन्द्र तथा 
मड्नल-इन दोनों से देखा जाता हो तो भी स्रीं का मरण होता है।।६॥। 

अथ योगान्तरं वतालीयेनाउड5ह-- 
पापद्दयमध्यसंस्थितो लग्नेन्दू न॒ च सौम्यवीक्षितौ। 
युगपत्पृथगेव वा वदेन्नारी गर्भयुता विपद्यते।। ७।। 

पापेति।। लग्नमुदयराशि: इन्दुश्चन्द्र एतों लग्नेन्दू पापद्टयमध्यसंस्थितौ 
लग्नस्थे चन्द्रमसि यद्येक: पापग्रहो द्वादशस्थो भवति द्वितीयस्थो5परस्तदा 
लग्नेन्दू युगपत्तुल्यकालं पापद्बयमध्यगावुच्येते। अथ लग्नेन्दू विप्रकृष्टां- 
शकान्वितो भवतस्तत्र चैक: पापस्तावप्राप्य स्थितोडपरस्तावतिक्रम्य स्थितस्तदापि 
लग्नेन्दू पाद्ययममध्यगावुच्येते। अथवा द्वादशस्थाने एक: पापाउपरो द्वितीये 
तृतीये चन्द्रश्नतुर्थें च पापो भवति तदापि लग्नेन्दू पापद्बयमध्यगावुच्येते। 
एवं लग्नेन्दू यदि युगपत्पापद्दयमध्यगतो न च सौम्यवीक्षितो शुभग्रहावलोकितौ 
न भवतस्तदा नारी ख्री गर्भयुता विपचद्यते प्रियते। पृथगेवेति। अथवा पृथक्स्थौ 
लग्नेन्दू भवतस्तयोरमध्यादेकतरो5पि पापद्दयमध्यगतो भवति सौम्यग्रहादृष्टश्व 
तदा नारी गर्भयुता विपद्यते। अथवा लग्नादेकादशे चन्द्रो द्वितीयतृतीयद्वादशगा: 
पापास्तथापि लग्नेन्दू पापद्दयमध्यगौ भवत:। युगपद्य्रहणं पादपूरणार्थ 
विस्पष्टाथ वा। तदर्थस्य पृथगेव सामर्थ्याल्‍लब्धत्वात्‌। अत्र योगकर्तणां 
ग्रहाणां मध्याद्या बली तन्मासि गर्भिणीमरणं भवतीति सर्वत्र परिभाषा।७॥। 

भाषा- लग्न और चन्द्रमा ये दोनों एक साथ ही या अलग-अलग 
पापप्रहों के मध्य में हों और शुभग्रह से दृष्ट नहीं हो तो गर्भमहित ख्री का मरण 
कहना चाहिए अर्थात्‌ यदि शुभंग्रह से दृष्ट हो तो मरण नहीं होता है।।७।। 

अधान्ययोगान्तराणि वैतालीयेनाउठह--- 

क़ूरे शशिनश्वतुर्थगे लग्नाद्वा निधनाश्रिते कुजे। 
बन्ध्वन्त्यगयो: कुजार्कयो: क्षीणेन्द्री निधनाय पूर्ववत्‌।। ८ ।। 

क्रूर इति।। शशिनश्चन्द्रात्‌ क्रूरे पापग्रहे चतुर्थस्थानस्थे निधिनाश्रिते- 
इष्टमस्थानस्थे कुजे भोमे एको योग:। अथवा लग्नाच्चतुर्थे पापे अष्टमे 
भौमे द्वितीयो योग:। बन्ध्वन्त्यगयो: कुजार्कयोरिति। लग्नाइन्धुगे चतुर्थस्थे 


निषेकाध्याय: «५ 
भौमे5न्त्यगे द्वादशस्थानस्थेऊकें सूर्ये यत्र तत्रस्ते क्षीणेन्दौ परिक्षीणे चन्द्र 
तृतीयों योग:। एषामाधानकाले कतमस्य सम्भवे मरणाय पूर्ववन्नारी गर्भयुता 
विपद्यत इति॥८॥। 


भाषा- लग्न से वा चन्द्रमा से पापग्रह चतुर्थ में हो और मंगल 
अष्टम में हो या चतुर्थ भाव में मड़्ल और द्वादश में सूर्य हो और चन्द्रमा 
क्षीण हो तो ये योग पूर्ववत्‌ (गर्भिणी स्री के) मरणकारक होते हैं॥८॥। 
अधुना मातु: शख्रनिमित्तं मरणयोग॑ गर्भस्रावं चाधानलग्नवशाद्वैतालीयेनाउउह- 
उदयास्तगयो: कुजार्कयोर्निधनं शरस्त्रकृतं वर्देत्तथा। 
मासाधिपतौ निपीडिते तत्कालं स्रवर्ण समादिशेत्‌।। ९॥। 


उदयास्तेति। निषेककाले कुजार्कयोभौमसूर्ययोर्यथासंख्यमुदया- 
स्तगयोर्लग्नसप्तमस्थयोर्लग्ने भौमे सप्तमस्थेडकें गर्भयुताया: स्रियः शखकृत॑ 
शख्नहेतुकं मरणं निधन वदेद्‌ ब्रूयात्‌ तथा तेनैव प्रकारेणेति। नारी गर्भयुता 
विपद्यत इत्यर्थ:। मासाधिपताविति गर्भमासेषु मासाधिपान्वक्ष्यति कललघने- 
त्यादिना तत्र निषेककाले यो ग्रहो येन ग्रहेण युद्धे विजितो भवति केतुनावधूमित 
उल्कया चाभिहत: सोडपि निपीडित इत्युच्यते तस्यापि निपीडितस्य ग्रहस्य 
यो भवति मासो यस्मिन्मासे मासाधिपत्यं तस्य भवति तत्कालं तस्मिन्काले 
गर्भर्रवणं च्युतिं समादिशेद्वदेत्‌।॥९॥। 

भाषा- लग्न में मड़ल, सप्तम में सूर्य हो तो श्त्र के द्वारा गर्भिणी 
का मरण कहना और गर्भ के जिस महीने का स्वामी निपीड़ित (युद्ध में 
पराजित, केतु से अभिधूमित आदि) हो तो उस महीने में गर्भ का पतन 
कहना चाहिए॥९॥। 

अधुना गर्भपुष्ठिज्ञनं वंशस्थेनाउडह-- 

शशाइूलग्नोपगतेः शुभग्रहेस्तिकोणजाया< थसुखास्पदस्थितेः । 
तृतीयलाभर्क्षगतैश्व पापके; सुखी तु गर्भो रविणा निरीक्षित:।। १ ०।॥। 

शशाझ्लेति।। यत्र राशौ शशाह्डश्चन्द्र: स्थितस्तत्रैव शुभग्रहैर्व्यव- 
स्थितैर्बुधगुंरुसितैरित्यर्थ। अथवा लग्नस्थै: शुभग्रहै: लग्ने व्यवस्थितै: 
अथवा कैश्विच्छशाझ्लेपगतै: कैश्विलग्नोपगर्तैरेवं शशाझ्लोपगतै: शुभग्रहैरुदयो- 
पगतैर्वा अथवा तैरेव शुभग्रहै: त्रिकोणजायार्थसुखास्पदस्थितै: त्रिकोणं 
नवपञ्जमे जायास्थानं सप्तमम्‌ अर्थस्थानं द्वितीयं सुख़स्थानं चतुर्थम्‌ 











८६ बृहज्जातके- 
आस्पदस्थानं दशमम्‌ एतेषु त्रिकोणजायार्थसुखास्पदेषु यथासम्भवं 
चन्द्राल्लग्नाद्वा द्योर्वा समवस्थितैस्तथा पापके: क्ररग्रहैश्रन्द्राल्लग्नाद्वा 
तृतीयलाभर्क्षगतै: तृतीयैकादशस्थानस्थैर्यथासम्भवं द्वयोर्वा स्थिते रविणा 
सूर्येण यदि निरीक्षितो दृष्ट: शशी लग्नं वा भवति यस्मादेवं योग: स च 
दृश्यते तदा गर्भस्थ: सुखी पुष्टिमान्भवति। केचिद्गुरुणा निरीक्षित इति 
के १३ तन्न युक्तम। यस्मात्सारावल्यामुक्तम्‌ 'होरेन्दुयुतें: सॉम्येस्त्रकोण- 
;। पापैख्लिलाभयातै: सुखी च गर्भी निरीक्षितों रविणा!॥॥१०॥ 

भाषा- चन्द्रमा या लग्न के साथ शुभग्रह हो या लग्न और चन्द्र से 
५।९।७।२।४।१०- इन स्थानों में शुभ ग्रह और ३।११ स्थान में पापग्रह हो 
और लग्न वा चन्द्र पर रवि की दृष्टि हो तो गर्भ सुखी (पुष्ट) होता है।। १ ०॥। 

अध निषिक्तस्य निषेककालाज्जातस्य जन्यकालादुभयोरापि प्रश्नकालाद्दा 

यृत्रीविभागज्ञानं शार्दूलविक्रीडितेनाउउह-- 

ओजक्षे पुरुषांशकेषु बलिभिरल्नग्नार्कगुर्विन्दुभि: 

पुञन्म प्रवदेत्समांशकगतैर्युग्मेषु.. तैयोषितः । 

गुर्वकों विषमे नरं शशिसितो वक्रश्न युग्मे रित्रियं 

ह्यड्रस्था बुधवीक्षणाच्च यमलोौ कुर्वन्ति पक्षे स्वके।। ९ १॥।। 

ओजलक्षें पुरुषांशकेष्विति।। लग्नमुदयलग्नम्‌ अर्क आदित्य: गुरुर्जीव: 
इन्दुश्नन्द्र: एतैल॑ग्नार्कगुर्विन्दुभिरोजर्क्षस्थैर्विषमराशिव्यवस्थितैर्न केवलं 
यावद्विषमराशिव्यवस्थितर्विषमनवांशगततरबलिभिश्वि पुंसो जन्म वदेत्‌। नन्वत्र 
विषमनवांशग्रहणं नास्ति कथ॑ व्याख्यातं विषमनवांशकगैरिति। उच्यते 
पुरुषांशकेष्विति वचनात्पुरुषराशीनामंशकेष्वित्यर्थ यतो य एव विषमराशयस्त 
एव पुरुषराशय:। समांशकगतेर्युग्मेष्विति। तरिव लग्नार्कगुर्विन्दुभिय्युग्मेषु समराशिषु 
व्यवस्थितैर्न केवलं यावत्समांशकगततर्युम्मराशिनवांशभिर्बलिभिश्व योषित: 
ख्रिया जन्म वदेत्‌। अथैषां यथाभिहितानां लग्नग्रहाणामुभयविकल्पगानां 
बाहुल्यात्पुंत्रीनिर्देश:। साम्ये बलाधिकत्वात्‌। गुर्वर्काविति। गुरुर्जीव: अर्क 
आदित्य: एतावुभावषि विषमे विषमराशौ गतौ यत्र तत्र नवांशकस्थौ नरं 
पुरुष कुर्वत:। बलग्रहणमप्यत्रानुवर्तती। शशी चन्द्र: सित: शुक्र: वक्रों$गारक . 
एते यदि सबला: युग्मे समराशौं गता यत्र तत्र नवांशकस्था स्त्रियं 
जनयन्ति। द्यंगस्था इति। एत एव ग्रहा द्वयंगस्था यत्र तत्र राशौ 
द्विशरीरनवांशकस्था बुधवीक्षणाच्च बुधदृष्टया यमलोौ द्वौ स्वपक्षे कुर्वन्ति 
स्वपक्षे आत्मीयपक्षे आत्मीयपुरुषनवांशके ख््रीनवांशके चेत्यर्थ:। एतदुक्तं 
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निषेकाध्याय: ८७ 
भवति चत्वारों द्विस्वभावा मिथुनकन्याधन्विमीना:। तत्र मिथुनधन्विनौ 
पुरुषांशका कन्यामीनों स्वत्र्यंशका तेन यथासम्भवं मिथुनधन्व्यंशगता- 
वादित्यजीवौ यदि बुधेन यत्र तत्रावस्थितेन दृश्येते तदा यमलो द्वौ पुरुषों 
वाच्यौ। एवं यथासम्भवं कन्यामीनांशकगता: शशिशुक्रभौमा: यत्र तत्रावस्थितेन 
बुधेन दृश्यन्ते तदा यमले द्वे कन्ये वाच्ये। अथ द्वावेव वर्गों यथा दर्शितस्थौ 
बुध: पश्यति तदैक: पुरुषों द्वितीया च कन्या। नन्वत्रांशकग्रहणं नास्ति 
तत्कथं व्याख्यातं द्विशरीरनवांशके स्थिता इति। अनेनैव स्वल्पजातके 
उक्तम्‌। “बलिनौ विषमेडर्कगुरु नरं ख्रियं समगृहे कुजेन्दुसिता यमलौ 
द्विशरीरांशेष्विन्दुजदृष्टया स्वपक्षसमौ॥” इति। अन्यथा पुनरुक्तता स्यात्‌। 
ओजर्क्षे पुरुषांशकेष्वित्यनेनैव गतार्थत्वात्‌। बलग्रहणमत्रानुवर्तनीयमिति।। १ १॥ 


भाषा-यदि लग्न, रवि, गुरु और चन्द्रमा- ये बली होकर विषमराशि, 
विषम नवांश में हो तो पुरुष का जन्म और यदि ये ही चारों सम राशि 
सम नवांश में हो तो स्री का जन्म कहना चाहिए। गुरु और रवि- ये दोनों 
विषम राशि में हों तो पुरुष का जन्म, तथा चन्द्रमा, शुक्र और मज्गल- 
ये तीनों समराशि में हों तो स्नी का जन्म समझना चाहिए। तथा ये ही 
चन्द्र, शुक्र, मड्जल यदि द्विस्वभाव में हों और उस पर बुध की दृष्टि हो तो 
अपने पक्ष में यमल (जुड़वा) को जन्म देते हैं॥११॥ 

विशेष अर्थ- यमल के जन्म में यदि विषम द्विस्वभाव (मिथुन, धनु) में हो 
तो पुरुष का, यदि सम द्विस्वभाव (कन्या, मीन) में हो तो स्नी का जोड़ा समझना 
चाहिए। यदि विषम और सम दोनों में हो तो एक पूतप और एक खत्री समझना चाहिए। 
बुध की दृष्टि होने पर ही यमल का जन्म होता है, अन्यथा नहीं॥ ११॥ 

| अथ पुञझ्न्मयोगान्तरमुपेद्धवत्रयाउठह-- 

विहाय लग्नं विषमर्क्षसंस्थः सोरोडपि पुझन्मकरो विलग्नात्‌। 
प्रोक्त्॒रहाणामवलोक्य वीर्य वाच्यः प्रसूती पुरुषो5ड्रना वा।। १ २॥। 

विहाय लग्नमिति॥ उतक्तयोगाभावस्यावसरे नान्यथा आधानपृच्छाकालिकं 
सप्तमलग्नं विहाय त्यक्त्वा सौर: शनेश्वरो लग्नाद्विषमर्क्षगतस्तृतीयपञ्चमसप्त- 
मनवमैकादशस्थानानामन्यतमस्थ: पुंजन्मकर: पुरुषजन्मकरों भवति। 
प्रोक्तमहाणामिति। प्रोक्त्महाणां कथितयोगकर्तृणां ग्रहाणां वीर्य बलमवलोक्य 
विचार्य प्रसूतौ प्रसवकाले पुरुषो नरोंडगना स्त्री वा वक्तव्या। एतदुक्त 
भवति। यत्र पुरुषजन्मयोगसम्भवस्तत्र पुरुषो वाच्य:। यदा योगद्वयसम्भवो 
भवति तदा यो योगो बलवदगहाभिनिर्मितस्तदूवशात्पुंत्रीजन्म वक्तव्यम्‌।१२॥ 
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कान जाके __ _“_“  च्ध 
से | को छोड़कर अन्य विषम स्थान में शर्निं 2 
8000 7 होता है। इस प्रकार पूर्वोक्त योगों के बलानब** 9 
देखकर यदि पुरुषकारक अहबली हो तो पुरुष का, ख्रीकारक ग्रह बी 
हो तो स्री का जन्म कहना चाहिए।३9 20. 
/ [|| १ २॥ 
॥ ४%॥ >तावजनययोगज्छार्दलविक्रीडितेनाउठह-- 

अन्यो&न्यं यदि परश्यतः शशिरवी यद्यार्किसौम्यावपि 
वक्रों वा समग॑ दिनेशमसमे चन्द्रोदयौ चेत्स्थितौ। 
युग्मौजर्क्षगतावपीनदुशशिजौ भूम्यात्मजेने क्षितौ 
पुम्भागे सितलग्नशीतकिरणा: स्यु:ः कलीबयोगाश्च षघट्‌।। १ ३ ॥॥ 

अन्यो5न्यमिति। शशी चन्द्र: रविरादित्य: एतौँ शशिरवी यथाक्रार्सो 
युग्मोज्क्षणतों समविषमराशिस्थावन्योन्यं परस्पर यदि पश्यत: समराशिगतमर्क 
पश्यत्यर्कश्व शशिनं पश्यति तदा क्लीबजन्मयोग एक:। यद्यार्किसौम्यावपीति। 
आर्कि: सौर: सोम्यो बुध: एतावार्किसौम्यौ यथाक्रमं युग्मौजर्क्षततौ अन्योन्यं 
यदि पश्यतस्तदा द्वितीयों योग:। वक्रो वा समगमिति। वक्रोंड्गारकों 
विषमर्क्षण: समग॑ समराशिस्थं दिनेशं सूर्य पश्यति सूर्यश्नाज़्ारक॑ तदा 
तृतीयों योग:। असमे चन्द्रोदयौं चेदिति। चन्द्र: शशी उदयो 
लग्नमेतावसमविषमराशाववस्थितौ भूम्यात्मजेनाड्रारकेण समराशिगेनेक्वितों 
दृष्टो तदा चतुर्थों योग:। युग्मौजर्क्षणतावपीति। इन्दुश्वन्द्र:; शशिजो बुध: 
एतौ यथासंख्य॑ युग्मौजर्क्षततो समविषमराशिगौ भृम्यात्मजेन भौमेन यत्र 
तत्रावस्थितेन वीक्षितीं दृष्टो तदा पदञ्ञमो योग:।प्रम्भाग इति। सित: शुक्र: 
लग्नमुद्यलग्नं शीतकिरणश्चन्द्र: एते सितलग्नशीतकिरणा: यत्र तत्र राशौ 
प॒म्भागे विषमनवांशके व्यवस्थिता भवन्ति तदा क्लीबजन्मयोग: षष्ठ:। 
तथा च बादरायण:। 
अन्यो5न्यं रविशशिनौ विषमौ बिषमर्क्षगौ निरीक्ष्येते। 
इन्दुजरविपुत्रो. वा तथैव नपुंसकं कुरुत:। 
वक्रोी विषमे सूर्य: समगश्चैवं परस्परालोकात्‌॥ 
बुधचन्द्रो  कुजदृष्टी विषमर्क्षसमर्क्षा तथैवोक्तौ। 
ओजनवांशकसंस्था लग्नेन्दुसितास्तथैवोक्ता:।॥।' 
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निषेकाध्याय: <९ 
इति एते योगा: पूर्वयोगाभावे वक्तव्या:। तेषां योगानामेतेषां च 
सम्भवे तेषामेव बलवत्त्वम्‌॥१३॥। 


भाषा- यदि समराशि में चन्द्रमा तथा विषम में सूर्य हो और दोनों 
में परस्पर दृष्टि हो (१) वा विषम राशि में शनि तथा सम में बुध हो तथा 
इन दोनों में परस्पर दृष्टि हो (२) या विषम राशिस्थ मड्गरल यदि 
समराशिस्थ सूर्य को देखता हो (३) अथवा समराशि में चन्द्रमा और 
विषम राशि में लग्न हो और इन दोनों को मड्गल देखता हो (४) वा सम 
राशि में चन्द्र और विषम राशिस्थित बुध दोनों को मड्गरल देखता हो (५) 
अथवा शुक्र, लग्न, चन्द्रमा- ये तीनों किसी राशि में विषम नवांश में हों 
(६) तो ये ६ प्रकार नपुंसक के जन्मकारक योग होते हैं॥१३॥ 
अधुना द्वित्रियर्भसम्भवयोगाज्छारदुलविक्रीडितेनाउउह--- 
युग्मे चन्द्रसतो तथौजभवने स्युरज्ञरजीवोदया 
लग्नेन्दू नृनिरीक्षिताौ च समगौ युग्मेषु वा प्राणिनः। 
कुर्युस्ते मिथुन गरहोदयगतान्ह््यड्रांशंकानू पश्यति 
स्वांशे ज्ञे त्रितयं ज्ञगांशकवशाय़ुग्म॑ त्वमिश्रेः समम्‌ृ।। ९ ४।। 
युग्मे चन्द्रसिताविति॥। चन्द्रसितौ शशिशुक्री युग्मे समराशौ व्यवस्थितो 
तथा तेनैव प्रकारेण ज्ञारजीवोदया: ज्ञो बुध आरोउड्भारक: जीवो बृहस्पति: 
उदयो लग्नम्‌ एते सर्वे एवौजभवने विषमराशौ स्युर्भवेयु: एवमेते मिथुन 
कुर्य: दारिकां दारकञ्। लग्नेन्दू उदयचन्द्रो समगौ युग्मराशिव्यवस्थितौ 
नृनिरीक्षितो नरग्रहेण येन केनचित्‌ दृष्टी भवतस्तथापि मिथुनं गर्भस्थ॑ 
वाच्यम्‌। युग्मेषु वा प्राणिन-। त एव पूर्वोक्ता ज्ञारजीवोदया: सर्व एव 
युग्मेषु समराशिषु स्थिता: प्राणिनो बलिनो भवति तदापि मिथुन कुर्युः। 
ग्रहोदयगतानित्यादि। ग्रहा: सर्व एव द्न्यज्रांशकेषु द्विस्वभावनवांशकेषु 
गता: प्राप्ता: उदयो लग्नं च द्नयड्भांशांशकेषु गत: तान्यहोदयगतान्‌ द्वयड्रांशकान्‌ 
स्वांशे स्वनवांशकस्थे ज्ञे है त्ओ पश्यति सति तदा त्रितयं वक्तव्यमू। तत्रायं 
विशेष:। ज्ञगांशकवशाचयुग्मंत्विति। ज्ञो बुधो गतो व्यवस्थितो यस्मिन्नवांशके 
तद्दशाद्युग्मम। बुधो यस्मिन्नवांशके व्यवस्थित: स यल्लिंगांशकस्तल्लिंगं 
तत्र गर्भे युग्मं वक्तव्यम्‌। एकस्तद्विपरीत:। एतदुक्तं भवति। मिथुनांशकस्थो 
4: 3४ ग्रहोदयगतान्‌ द्वयड्रांशकान्पश्यति तथा गर्भे द्वारकद्दयं दारिका 
चैका वक्तव्या। अथो कन्यानवांशकस्थो बुधो द्व्यज्रांशकव्यव- 





























९० वृहज्जातक- 
स्थितान्ग्रहोदयान्पश्यति तदा गर्भे दारिकाठ्रयमेकों दारकश्व वक्तव्यम्‌। अमिश्रे: 
सममिति। तैर्गरहोदयबुधेरमिश्रस्थितेर्द्विस्वभावसमानलिड्रस्थितेस्रितयं सममेकलिजब्ीं 
वक्तव्यम एतदुक्ते भवति। मिथुननवांशकव्यवस्थितो बुधो मिथुनधन्विव्यंसक- 
व्यवस्थितान्यहोदयान्पश्यति तदा गर्भे दारकत्रितयं वक्तव्यम्‌। अथ 
कन्यांशकव्यवस्थितो बुध कन्यामीनांशकव्यवस्थितान्‌ ग्रहोदयान्पश्यति 
तदा गर्भे दारिकात्रितयं वाच्यमिति। तथा च सारावल्याम्‌। 'समराशौं 
शशिसितयोर्विषमे गुरुवक्रसौम्यलग्नेषु| योगे गर्भगतं तद्विद्धिर्मिथुनं तु 
वक्तव्यमू॥ लग्नेन्दू वा समगौ पुंग्रहदृष्टी च मिथुनजन्मकरों। उदयज्ञवक्रगुरवो 
बलिन: समराशिगास्तथेवोक्ता:॥ द्विशरीरांशकयुक्तान्यहान्‌ विलग्नं च 
पश्यतीन्दुसुते। कन्यांशे कन्ये द्वे पुरुषश्चेको निषिच्यते गर्भे। मिथुनांशे 
कन्यैका द्वौ पुरुषो त्रितयमेवं स्थात्‌। मिथुनधनुराशिगतान्ग्रहान्विलग्नं च 
पश्यतीन्दुसुत:॥ मिथुनांशस्थश्व यदा पुरुषत्रितयं तदा गर्भे। कन्यामीनां- 
शस्थान्विहगानुदयश्चयुवतिभागगत:। पश्यति शीतगुतनय: कन्यात्रितयं तदा 
गर्भे।!॥ १४॥ 

_ भाषा- चन्द्रमा और शुक्र, दोनों सम राशि में हों और बुध, मंगल, 
गुरु और लग्न ये विषम राशि में हों या लग्न चन्द्रमा दोनों सम राशि और 
पुरुष ग्रह से देखे जाते हों, या बुध, मंगल, गुरु और लग्न-- ये बली 
होकर सम राशि में हों तो मिथुन (गर्भ में दो सन्‍्तान) उत्पन्न करते हैं। 
समस्त ग्रह और लग्न द्विस्वभाव नवांश में हों और बुध अपने नवांश 
(मिथुन या कन्या के अंश) में होकर ग्रहगत वा लग्नगत द्विस्वभाव नवांश 
को देखता हो तो इस प्रकार के योग में ३ सन्‍्तान कहना चाहिए। यदि 
बंध तथा ग्रहों के नवांश सजातीय हो तो, तीनों समान (पुत्र या कन्या 
एकजातीय) ही सनन्‍्तान समझना चाहिए। 

विशेष अर्थ- यदि बुध विषम (मिथुन) नवांश में हो और ग्रह लग्न सम 
(कन्या, मीन) नवांश में हो तो २ पुत्र, १ कन्या। तथा बुध यदि सम (कन्या) नवांश 
में हो और ग्रह लग्न विषम (मिथुन, धनु) में हो तो २ कन्या, एक पुत्र का जन्म 
समझना चाहिए। बुध ओर #टक विषम नवांश में ही हों तो तीनों पुत्र ही समझना। 
यदि सब सम नवाश में ही हों तो तीनों कन्या ही समझना चाहिए।। १४॥। 


अधुना त्रयधिकगर्भसम्भवयोगज्ञानमुपजातिकया55ह- 
धनुर्धरस्थान्यगते. विलग्ने ग्रहैस्तदंशोपगतैर्बलिष्ठ: । 
जैनार्किणा वीर्ययुतेन दृष्टे सन्ति प्रभूता अपि कोशसंस्था:।॥। ९ ५॥। 
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निषेकाध्याय: ९१ 
धनुरिति।। धन्विलग्ने धनुर्धरांशके वा लग्नमुपगते यत्र तत्र राशौ 
व्यवस्थित: सर्वग्रहैर्धन्वयंशोपगतै: बलिष्ठेर्वीर्यवद्धिश्व ज्ञेन बुधेन आर्किणा 
च शनैश्नरेण वीर्ययुतेन बलवता दृष्टेडवलोकिते प्रभूता बहव: कोशसंस्था 
जययुवेष्टितविग्रहा गर्भे सन्ति भवन्तीति पञ्च सप्त दश (१) यावत्‌॥१५॥। 
भाषा- अन्तिम नवांशगत धनु लग्न हो तो सब ग्रह धनुराशि के 


नवांश में हो एवं बलवान बुध और शनि लग्न को देखता हो तो गर्भ में . 


बहुत (३ से भी अधिक) सन्‍्तान है, ऐसा कहना चाहिए॥१५॥। 
पूर्वमुक्ते गर्भभासाधिपतों निपीडिते तत्कालं श्रवणं समादिशेत्‌/” इति 
तदधुना गर्भस्य मासाधिपान्कुटकेनाउडह--- 
कललघनाड-कुरास्थिचर्माड्रजचेतनता: 
सितकुजजीवसूर्यचन्द्रार्किबुधा: परतः। 
उदयपचन्द्रसू्यनाथा: क्रमशो._ गदिता 
भवति शुभाशुभं च मासाधिपतेः सदृशम्‌॥ १६॥।। 
कलल इति॥ सिताद्या ग्रहा गर्भस्य प्रथममासात्मभृति कललादीनि 
भवन्ति वर्तयन्ति। तद्यथा। गर्भस्य प्रथमे मासि कललं भवति। शुक्रशोणिते 
घने सम्मिश्रोभूते तत्र गर्भस्य तस्मिन्मासे सित: शुक्रोइधिपति:। द्वितीये 
घनता काठिन्यं भवति तत्र कुजोंडगारकोइधिपति:। तृतीयें5कुरोत्पत्ति- 
हस्ताद्रवयवजन्म तत्र जीवो बृहस्पतिरधिपति:। चतुर्थेडस्थिसम्भव: तत्र 
_ सूर्यो रविरधिपति:। पञ्जमे चर्मसम्भवस्तत्र चन्द्रोड्धिपति:। षष्ठेडड्भगजसम्भवो 
लोमजन्म तत्रार्कि: सौरोड्धिपति:। सप्तमे चेतनता सम्भवति चेतनता 
स्वभाव: तत्र बुधो5धिपति:। बुधमासात्परतो5न्ये शेषा मासास्ते 


गर्भस्याशनोद्वेगप्रसवकरास्ते चोदयपतिचन्द्रसूर्यनाथा: स्वामिन: क्रमशो . 


गदिता उक्ता। तत्राष्टमे मासि गर्भस्थो जन्तुरशनं करोति मात्रा भुक्त पीत॑ 
रसादि तस्य नाभिलग्ननालेन संक्रमते। तत्र गर्भाधानलग्नाधिपतिर्यों ग्रह: 
स मासाधिपति:। नवमे गर्भस्थस्योद्वेगो भवति तत्र चन्द्रोडधिपति:। दशमे 
गर्भस्य प्रसव: प्रसूतिर्भवति तत्र सूर्यो रविरधिपति:। तथा च स्वल्पजातके-.- 
“कललघनावयवास्थित्वग्रोमस्मृतिसमुद्धवा:..क्रमश:। 
मासेषु शुक्रकुजजी वसूर्यचन्द्रार्किसौम्यानाम्‌] 
अशनोद्वेगप्रसवा:. परतोी लग्नेशचन्द्रसूर्याणाम्‌।'इति। 


(१) एतादृशस्य गर्भस्य पूृर्णपप्रसवासम्भवाद्‌ यस्य मासस्याधिपतिर्निपीडितो निर्बलो 
वा तस्मिन्‌ मासे पतन स्यादिति ज्ञेयम्‌। 








९२ बृहज्जातके- 

अत्र प्रथमद्वितीयमासाधिप्रयो्यवनेश्वरोण सह मतभेद:/ तथा तद्वाक्यय्‌- 

'कुजास्फुजिज्जीवरवीन्दुसोरशशांकलग्नेन्दुदिवाकराणाम | 

मासाधिपत्यप्रभवो न॒ चेषां जयोपघातेर्ग्रहवद्धवन्ति।। 

आधद्ये तु मासे कललं द्वितीये पेशिस्तृतीयेडपि भवन्ति शाखा:। 

अस्थीन्यथ स्नायुशिराश्चतुर्थे मज्जान्रचर्माण्यपि पञ्ञमे तु।। 

षष्ठे त्वसृग्रोमनख़ेर्यकृच्च चेतस्विता सप्तममासि चिन्त्या। 

तृष्णाशनास्वादनमष्टमे स्थात्‌ स्पशोपरोधो नवमे रतिश्व।। 

स्नोतोभिरुद्घाटितपूर्णदेहो गर्भोडरकमासे दशमे प्रसूते।' 

आचार्यस्य बहुमतमासानामभिमतमिति भवति शुभाशुभं च मासाधिपते: 
सदृशम्‌| गर्भस्थस्य मासाधिपतिसदृशं शुभमशुभम्‌ फलम्‌ भवति। एतदुक्तं 
भवाति। आधानकाले यो ग्रहो निपीडितो भवति तन्मासि गर्भस्य पतनम्‌। 
कलुषे मन्दरश्मौ विवर्णे पीडनम्‌। निर्मलेंडशुजालसम्पन्ने बलवति पुष्टिरिति। 
तथा च सृक्ष्मजातके। 'कलुषै: पीडा पतन निपीडितर्निर्मलै: पुष्टि” इति। अथ 
चान्ये: शाख्रकार्रविशेष उक्त:। तत्किश्जित्मदृश्यते। तथा च सारावल्याम्‌- “तत्र 
शुभाशुभमिश्रै: कर्मभिरधिवासिता विषयवृत्ति:। गर्भावासे निपतति संयोगे 
शुक्रशोणितयो:॥ मिथुनस्थ मनोभावो यादृड्मदालस्यतो भवति। श्लेष्मादिभिश्च 
दोषैस्तत्तुल्यगुणो निषिक्तस्य॥ यादृक्‍्पश्यति सौम्यस्तत्तुल्यगुणं सुतं समाधत्ते। 
पितृजननीसादृश्यं रवे: शशांकस्य बलयोगात्‌॥” सुबोधमेतत्‌।॥ १६॥। 

भाषा- गर्भ के प्रथम मास में कलल (रज-वीर्य मिश्रण), दूसरे 
मास में घन (पिण्ड), तीसरे मास में अद्गर (अवयव), चतुर्थ मास में 
अस्थि (हड्डी) पञ्चम मास में चर्म, षष्ठ मास में अद्भज (रोम) और 
सप्तम मास में चैतन्य होता है। इन सातों मासों के अधिपति क्रम से 
शुक्र, मड्नल, गुरु, सूर्य, चन्द्र, शनि और बुध होते हैं। इसके बाद 
अष्टम, नवम, दशम मास के स्वामी क्रम से लग्नेश, चन्द्र और सूर्य होते 
हैं। मासों के अधिप के शुभाशुभत्व से गर्भ का शुभ या अशुभ फल होता 
है अर्थात्‌ जिस मास का स्वामी बली हो उस मास में गर्भवती को सुख, 
जिस मास का निर्बल हो उसमें क्लेश (दुःख) होता है॥१६॥। 

विशेष अर्थ- अष्टम मास में गर्भस्थ बालक माता के खाये हुए रस को खाता 
है, नवें मास में गर्भ से निकलने (बाहर आने) का उद्बेग करता है और दसवें मास 
में प्रसव होता है। 








निषेकाध्याय: ९३ 
अधुनाधिकाड्मूकाचिरलब्धागिरां सम्भवयोगान्वंशस्थेनाउउह-- 
त्रिकोणगे ज्ञे विबलैस्ततः परै- 
मुखाड॒पप्रिहस्तद्विगुणस्तदा भवेत्‌। 
अवाग्गवीन्दावशुभेर्भसन्धिगैः 
शुभेक्षितैश्वेत्कुकते गिरं चिरात्‌॥|१७॥। 
त्रिकोणगे इति॥ ज्ञे बुधे त्रिकोणगे लग्नान्नवमस्थे पदञ्चममस्थे वा तत: 
तस्मादब॒ुधादपरैरन्यै: सर्वैर्गरहर्यत्र तत्रावस्थितर्विबलैवीर्यरहितैर्मुखांप्रिहस्तद्विगुणो 
गर्भस्थो वाच्य:। द्विशिराश्वतुष्पाच्चतुर्भुज इत्यर्थ:। त्रिकोणगे बुधे कन्यागतम्‌ 
इत्याहु। तच्चायुक्तम। यस्माद्धगवान्गार्गि:। “बलहीनैर्गरहे: सर्वैर्नवपञ्चमगे 
बुधे। द्विगुणांप्रिशिरोहस्तो भवत्येकोदरस्तथा।।” अवागिति। गवि वृषे स्थिते 
इन्दौ चन्द्रेडशुभै: पापर्भसन्धिगै:। कर्कटवृश्चिकमीनानामन्त्यनवांशकस्थैर्यथा- 
सम्भव सर्वेरिवान्त्यनवांशकस्थै: अवाडमूको गर्भस्थो वाच्य:। शुभेक्षित 
इति। चेच्छब्दो यद्यर्थ। एवंविधे योगे यदि शुभेक्षित: सौम्यग्रहदृष्टश्वन्द्रो 
भवति तदा जातस्य चिरादूबहुना कालेन गिरं वाच कुरुते अर्थादिवं पापवीक्षिते 
वाग्धीन इति। एवं योगे मिश्रग्रहवीक्षिता यदा सौम्या बलिनस्तदा चिरेण 
कालेन लब्धवाग्भवति। यदा पापा बलिनस्तदा नैवेति। अत्र च भगवान्गार्गि:। 
'कुलीरालिझषान्तस्थै: पापैश्वन्द्रे वृषोषगे। मूक: पापेक्षितै: सौम्यैश्विरेण 
लभते गिरम। मिश्रदृष्टैर्नहैहीनिर्मुकी वा लब्धवाक्‌ चिरात्‌॥” इति।१७। 
भाषा- बुध लग्न से त्रिकोण में हो और शेष ग्रह निर्बल हो तो 
जातक २ मुख, ४ पैर, ४ हाथवाला होता है। यदि चन्द्रमा वृष में हो 
और पापग्रह राशि सन्धि (राशिगण्डान्त) में हो तो गूँगा होता है। यदि 
शुभ ग्रह की दृष्टि उन पर हो तो अधिक दिनों में बोलता है॥१७॥ 
अधुना सदन्तकुब्जजडजन्मयोगा: मन्दाक्रान्तवाउउह-- 
सौम्यर्क्षंशो रविजरुधिरी चेत्सदन्ता5त्र जातः 
कुब्जः स्वक्षें शशिनि तनुगे मन्दमाहेयदृष्टे। 
पडगुर्मीने यमशशिकुजैर्वीक्षिते लग्नसंस्थे 
सन्धो पापे शशिनि च जडः स्यान्न चेत्सौम्यदृष्टि:।। ९ ८।। 


सौम्येति।। रविज: शनैश्वर: रुधिरोंडगारक: यत्र तत्र राशो शनैश्वराड्रारको 
सौम्यर्क्षाशे बुधनवांशके मिथुनांशके कन्यांशके वा भवत: अथवा बुधक्षे 











९४ बृहज्जातके- 
मिथुनकन्ययोरन्यतमे राशौ स्थितो भवत: चेच्छब्दो यद्यर्थे यद्येवं तदात्रास्मिन्योगे 
सदन्तो दन्‍्तसहितो गर्भस्थो वाच्य:। केचित्सोम्यर्क्षिशे मिथुने मिथुनांशके 
कन्यायां कन्यांशके चेदिच्छन्ति ऋशक्षांशयोर्युगपद्ग्रहणात्‌॥ अंशशब्देन 
केवलेनव सिद्धि: स्यात्तदृक्षग्रहणमतिरिच्यत - इति। एवंविधे योगे गर्भस्थ: 
सदन्तो भवति जातो वा कुब्ज। स्वक्षें इति। शशिनि चन्द्रे स्वक्षें आत्मीयराशौ 
कर्कटस्थिते तथाभूतो ,च तनुगते लग्नगते तथाभूते मन्दमाहेयदृष्टे मन्देन 
शनेश्वरेण माहेयेनाड्रारकेण च दृष्टेडवलोकिते चन्द्रे एवंभूते योगे गर्भस्थ: 
कुब्जो वाच्य:। पडगुर्मीन इति। मीने लग्नसंस्थे यमशशिकुजे: यम: 
शनैश्वर शशी चन्द्र: कुजो भौम: एतेर्वेक्षिते दृष्टे पडगु: पादविकलो 
गर्भस्थो वाच्य:। सन्‍्धौ पाप इति। पापे आदित्यकुजसौराणामन्यतमे शशिनि 
च चन्द्रे सनधौ कर्कटवश्चिकमीनान्त्यनवांशगते यथासम्भवं गर्भस्थो जन्तुर्जड: 
श्रोत्रेन्द्रियहीनो वाच्य:। न चेत्सोम्यदृष्टिरिति। एते योगकर्तारों ग्रहो यथादर्शिता 
न चेत्‌ यदि सौम्यै: शुभग्रहैर्दश्श न भवन्ति तदैतद्योगचतुष्टयं पूर्ण वक्तव्यम्‌| 
सौम्यैर्बलिभिर्निरीक्षता योगा एव भवन्ति मध्यबलैहीनबलैर्वा दृष्टास्तदा 
असमग्रफला भवन्ति॥१८॥ | 


भाषा- यदि शनि, मड्गल, बुध की राशि और बुध के ही नवांश 
में हो तो जातक दन्तसहित उत्पन्न होता है। अपनी राशि (कर्क) का 
चन्द्रमा लग्न में हो और शनि मड्गनल से दृष्ट हो तो कुब्ज (कुबड़ा) होता 
है। मीन लग्न हो और शनि, चन्द्र, मड्रल तीनों से दृष्ट हो तो पंगु 
(लंगड़ा) होता है। पापग्रह और चन्द्रमा राशि-सन्धि में हो तो जड़ (बहरा) 
होता है। यदि शुभग्रह की दृष्टि नहीं हो तभी इन योगों का फल समझना 
चाहिए। यदि शुभग्रह की दृष्टि हो तो ये उक्त फल नहीं होते हैं।।१८॥ 

अधुना वामनहीनाड्योगो दोधकेनाउ5ह-- 

सौरशशाडकदिवाकरदृष्टे वामनको मकरान्त्यविलग्ने। 
धीनवमोदयगैश्वद्काणैः पापयुतैरभुजाडप्रिशिरा: स्यात्‌॥। १ ९॥। 

सौरशशांकेति।। मकरान्त्यविलग्ने मकरराश्यन्त्यनवांशके विलग्नस्थे 
नवमनवांश उदयमान: स च मकरस्येत्यर्थ:। तस्मिंश्व सौरशशाड्डदिवाकरदृष्टे 
सौर: शनैश्वर: शशाइ्डश्चन्द्र: दिवाकर: सूर्य: एतेरवलोकिते वामनको 
गर्भस्थो वाच्य:। धीनवमोदयगैरिति। अत्रेके व्याचक्षते। यदा लग्ने 






































निषेकाध्याय: दर 

द्वितीयद्रेष्काणोदयों भवति तदा तस्य पञ्चमराशिसम्बन्धित्वाद्धीद्रेष्काणा 
इत्याख्या। तस्मिन्द्रितीये द्रेष्काणे पापग्रहयुते उदयमनुप्राप्ते नवमे 
तस्मिन्सौरशशाझ्डदिवाकरदृष्टे गर्भस्थोडनुजो भुजहीनो वाच्य:। एवं यदा 
लग्ने तृतीयस्य द्रेष्काणस्य उदयो भवति तदा तस्य नवमराशिसम्बन्धित्वान्न- 
वमदृकाण इत्याख्या। तस्मिन्नुदयगते पापयुते सौरशशाझ्डदिवाकरदृष्टेनंप्रि: 
पादहीनो गर्भस्थो वाच्य:। एवं प्रथमद्रेष्काणस्य लग्नसम्बन्धित्वादुदयद्रेष्काण 
इत्याख्या। तस्मिन्नुदयगते सोरशशाड्डदिवाकरदृष्टेईशिरा: शिरोहीनो गर्भस्थो 
वाच्य:। एतेषु योगेषु सौरशशाड्डदिवाकराणां दर्शनयोगात्पापयुक्त इति। 
केवलेनाड्रारकेण युक्ते योगो भवति अत्राप्यन्ये धीनवमोदयगैद्रेंष्काणै: 
पापयुतै: केवलमेवाभुजांप्रिशिरसां सम्भवं व्याचक्षते। सौरशशाड्डदिवाकरदृष्ट 
इत्यस्यानुवृत्ति नेच्छन्ति। अन्ये विभुजादिसम्भवे यथासंख्यं त्यक्तवा 
दृकाणत्रयेडपि प्रतिदृकाणं तदुद्धवविकल्पमाहु:। विभुजो वानंप्रिर्वां विशिरा 
वेति। अन्ये एवं व्याचक्षते। यथा लग्ने यदा प्रथमद्रेष्काणो यो भवति तदा 
पञ्चममेषपि राशौ प्रथमद्रेष्काणो नवमेडपि प्रथम एव। एतदद्रेष्काणत्रयं इति 
पापयुतं भवति तदा भुजहीनो गर्भस्थो वाच्य:। अथ लगने द्वितीयद्रेष्काणोदयो 
भवति तदा भुजहीनो गर्भस्थो वाच्य-च। अथ लगने द्वितीयद्रेष्काणोदयो 
भवति तदा पद्चमनवमयोरपि द्वितीय एव। एतद्द्रेष्काणत्रयं यदा पापयुत॑ 
भवति तदा पादहीनों गर्भस्थो वाच्य:। अथ लग्ने तृतीयद्रेष्काणोदयो 
भवति तदा पञ्चमनवमयोरपि तृतीय एवा। एतदद्रेष्काणत्रयं यदि पापयुतं 
भवति तदा शिरोविहीनो गर्भस्थो वाच्य:। अत्राप्यन्ये यथासंख्यं त्यक्त्वा 
त्रिप्रकारेषपि योगे भुजांप्रिशिरोहीनानां विकल्पेन गर्भस्थस्य सम्भवमाहु:। 
वयं पुनर्ब्रूमस्‍। निषेककाले पञ्चमराशौ यो द्रेष्काण: स यद्चड्रारकेण युक्त: 
सौरशशाझ्डदिवाकरदृष्टश्न भवति। एवं नवमे स्थाने द्रेष्काणो नवमद्रेष्काण: 
तथा निषेककाले नवमराशौ यो द्रेष्काण: स यद्यड्भारकेण युक्त: सौरश- 
शाड्डूदिवाकरदृष्टश्न भवति तदा अनंप्रिर्भवति। तथा निषेककाले लग्नस्थो 
द्रेष्काण: स यद्ड्भरारकेण युक्त: सौरशशाह्लृदिवाकरदृष्टश्व भवति तदा 
अशिरा गर्भस्थो वाच्य:। एषैव व्याख्या साध्वी। यस्माद्धगवान्गार्गि:-- 

“लग्नद्रेष्काणणो भौम: सौरसूर्येन्दुवीक्षित:। 

कुर्याद्वेशिसंं. तद्गत्पज्चमे बाहुवर्जितम्‌॥ 

विपदं नवमस्थाने यदि सौम्यैर्न वीक्षित:॥'इति। 
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९६ वृहज्जातके- 
तथा च सारावल्याम्‌- 'भोगयुता द्रेष्काणासत्रकोणलग्नेषु सन्दृष्टा:। 
विभुजाड्प्रिमस्तक: स्याच्छनिरविचन्द्रर्वदेद्‌गर्भ:॥॥/॥॥ १ ९॥। 
भाषा- यदि मकर अन्तिम द्रेष्काण से लग्न में हो और शनि, 
चन्द्र, सूर्य से दृष्ट हो तो जातक वामन (बाना) होता है। पञ्ञचम, नवम 
तथा लग्न- इन भावों के द्रेष्काण पाप (मंगल) से युत हो और शनि, 
चन्द्र, सूर्य से दृष्ट हो तो जातक क्रम से भुजरहित, पेररहित (बिना पैर 
का) और मस्तकरहित अर्थात्‌ बिना मस्तक का होता है। यदि शुभ ग्रह 
से युत-दृष्ट न हो तभी यह फल समझना चाहिए॥२९॥। 


अथ विकलजन्मगज्ञानार्थ हरिण्याउ5ह-- 


रविशशियुते सिंहे लग्ने कुजार्किनिरीक्षिते 
नयनरहितः  सौम्यासोम्यै: सबुद्बुदलोचन: | 
व्ययगृहगतश्चनद्रों वाम॑ हिनस्त्यपरं रवि- द 
न शुभगदिता योगा याप्या भवन्ति शुभेक्षिता:।।२ ०।॥। 
रविशशियुते इति॥ सिंहे लग्ने रविशशियुते अर्कचन्द्राभ्यां संयुते 
तथाभूते कुजार्किनिरीक्षिते भोमसौराभ्यां दृष्टे नयनरहितो नेत्ररहितोंडधो 
गर्भस्थों वाच्य:। अर्थदिवं केवले सिंहलग्नेडकेण युते सौराड्भारकदृष्टे 
दक्षिणाक्षिकाण:। एवं सिंहलग्ने केवलेन चन्द्रेण युक्ते सौराड्भारकदृष्टे 
वामाक्षिकाण:। सौम्यासौम्यै: सबुदुबुदलोचन इति। तस्मिन्नेव सिंहलग्नेडर्क- 
चन्द्राभ्यां युक्ते सौम्यासौम्ये: शुभपापग्रहेर्दृष्टे गर्भस्थ: सबुद्बुदलोचन: 
पुष्ताक्षो वाच्य:। अत्राप्यैकतमयुक्ते प्राग्वत्‌ पुष्पिताक्षत्वं वाच्यम्‌। व्ययगृहगत 
इति। निषेककाललग्नाज्जन्मल ग्नाद्वा यस्य चन्द्रमा व्ययगहगतो द्वादशस्थो 
भवति तस्य वाम॑ चक्षुहिनस्ति वामाक्षिकाण: स भवतीत्यर्थ:। एवं रविरादित्यो 
लगाद्द्वादशो5परं दक्षिणं चक्षुर्िनस्ति। न शुभगदिता योगा इति। एते योगा: 
प्रागभिहिताखिकोणगे ज्ञ इत्यादिना ग्रन्थेन शुभाशुभफलदास्तेषां सर्वेषामेव 
योगानां यदा योगकर्तारो शुभग्रहै: सोम्यग्रहैर्दृष्टा भवन्ति तदा ते योगा याप्या 
भवन्ति पूर्ण यथोक्तं फल॑ न प्रयच्छति किंतु किद्ञित्म्रयच्छतीत्यर्थ:।॥।२ ०॥ 
भाषा- रवि-चन््सहित सिंह लग्न हो और मंगल शनि से दृष्ट हो 
तो जातक अन्धा होता है। यदि शुभ और पापग्रह दोनों से दृष्ट हो तो 
आँख में फूलावाला होता है। यदि द्वादश भाव में चन्द्रमा हो तो वाम नेत्र 

















निषेकाध्याय: ९७ 
का तथा सूर्य (रवि) द्वादश भाव में हो तो दाहिने नेत्र का नाशकारक होता 
है। इन कहे हुए अशुभ योगों में शुभग्रह की दृष्टि हो तो पूर्ण फल नहीं 
होता है।।२०॥ 


अथ पग्रश्नाधानकाले योगवशात्यसवकालज्ञानं क्सन्‍्ततिलकेनाउ5ह--- 


(१) तत्कालमिन्दुसहितो द्विरसांशको 
यस्तत्तुल्यराशिसहिते पुरतः शशाड्रे। 
यावानुदेति दिनरात्रिसमानभागस्ताव- 
दगते दिननिशो: प्रवदन्ति जन्म॥।|२१॥। 


तत्कालमिन्दुसहित इति। तत्काले प्रश्नकाले वा यस्मिन्राशौ चन्द्रमा 
वर्तते तत्र च यस्मिन्द्रादशभागे व्यवस्थित: स तत्कालमिन्दुसहितो द्विरसांशक:। 
केचित्तु तत्कालिकेन्दुसहितो द्विरसांशक. इति पठन्ति। तत्कालिकेन्दुना 
यावत्संख्यो द्वादशभाग: सहित: तत्तुल्यस्तावत्संख्यो मेषादा गणनया यो 
रशिस्तत्रस्थे चन्द्रमसि पुरतो5्ग्रतो दशमे मासि गर्भस्य प्रसवो वाच्य इति 
केचित्‌। तथा च सारावल्यामू--“यस्मिन्द्रादशभागे गर्भाधाने व्यवस्थितश्वन्द्र:। 
तत्तुल्यक्षे प्रसवं गर्भस्य समादिशेत्य्राज्ञ:॥।” अन्ये पुनरेव॑ं व्याचक्षते। आधानकाले 
यत्र राशौ चन्द्रमा व्यवस्थितस्तत्र यावत्संख्यो द्वादशभागो वर्तते तस्मादद्वादश- 
भागराशेस्तावत्संख्यो य एवं पुरतो राशिस्तत्रस्थे चन्द्रमसि दशमे मासि 
प्रसवो वक्तव्य:। एषेव साध्वी व्याख्या। यस्माद्धगवन्‌ गार्गि-“यावत्संख्ये 
द्वादशांशे शीतरश्मिर्व्यवस्थित:। तत्संख्यो यस्ततो राशिरज॑न्मेदौ तदगते 
वदेत्‌ (२)॥” अत्रापि नक्षत्रानयनेडयमनुपातोपाय:। यदि चन्द्रकान्तद्वादश- 
भागप्रमांणेन सकलचन्द्रराशिरष्टादशशतलिप्ताप्राणो लभ्यते तदानेनमुक्त- 
द्वादशराशिप्रमाणेन किमिति लब्धं चन्द्रराशिमुक्त लभ्यते ततोषष्टशतलिप्ता 
परिकल्पनया नक्षत्रमूह्मम। अत्रापि दिनरात्रिकालज्ञानमाहयावानुदेतीति। 
दिनरात्रिसउल्ञा: पूर्व व्याख्याता:। गोजाश्विकर्किमिथुना इत्यादि। आधानकाले 

(१) तत्काल इन्दुसहित डति वत्कालितेन्दुसाहित इति च पराठान्तरे।” 


(२) अब बालावबोधार्थयुदाहरणं प्रदर्शर्यते- यथा वेशाखशुक्लपूर्णिमायां गुरी रात्रिगतघटीवु 
१ १/० एतावन्गितासु निषेक:। तत्कालिकस्पष्टचन्द्रो राश्यादिः ७/८/३०/१० अत्र चन््रमा 


वृश्चिकराशेश्वतुर्धद्ादशांशे वर्तते वृश्चिके चतुर्थद्वादशांशः कुम्भस्य भवति तेन कुम्भाच्चतु्धविषराशों 
स्थिते चन्द्रमसि दशमे मासे फ़ाल्गुने जन्य भविष्यतीति ज्ेयमिति/ 



























































९८ द बृहज्जातके- 


प्रश्नकाले वा यल्लग्नं तस्य य: प्रविभाग: दिनसज्ज्ञो रात्रिसज्ज्ञो वा यावानुर्देति 


स्वमानाद्यावत्कालभागो गतस्तावत्येव दिननिशो: स्वमानादगते काले जन्म 
भविष्यतीति। वाच्यम्‌| एवं दिनस्य रात्रेर्वा गतकालं बुद्धवा प्रसवकाले 
लग्नहोराद्रेष्काणनवांशद्वादशभागत्रिंशांशका वाच्या:। अत्र ये प्रवदन्ति 
कथयन्ति तेषां तद्बाक्यं सारावल्यामू-- 

“तत्कालं दिवसनिशासज्ज्ञ: समुदेतिशशिभागों य/ 

यावानुदयस्तावान्वाच्यो..._ दिवसस्थ॒ रात्रेवा॥ 

इत्याधाने प्रथमं प्रसूतिकालं सुनिश्चितं. कृत्वा। 

जातकविहितं च विधिं विचिन्तयेत्तत गणितज्ञ:॥२१॥ 
अथात्र वृषराशौं कृत्तिकानक्षत्रस्य चरणत्रयं रोहिणीनक्षत्रस्य चरणचतुष्टयं 
मृगशिरोनक्षत्रस्थ पादद्वयञ्ज वर्तते तत्र कस्य नक्षत्रस्य कस्मिन्‌ चरणे जन्म भविष्यति 
तदानयनं.प्रदर्श्यते-- चन्द्रस्य भुक्तकुम्भद्वादशांशमानम्‌ 5 (९॥।३ ०१०) -- 
(७। ३०) -्ः (३।०।१०) न्‍्ः (१२०। १०) न १२०, स्वल्पान्तरात्‌ “अर्धाल्पे 
त्याज्यमर्धाधिके रूप॑ ग्राह्ममति नियमात्‌” ततो$नुपातो यदि चन्द्रनिष्ठसम्पूर्ण- 


न न ॥  ॥ 
द्वादशांशप्रमाणेनानेन २।३०।१५० राशिकला अष्टादशशतानि लभ्यन्ते तदा 


चन्द्रभुक्तद्वादशांशमानेना | 
चन्द्रभुक्तद्वादशांशमानेना १२० नेन का इति लब्धा राशिभुक्तकला: ८ १८०० » १२० 
१५० 
+ १२ » १२० ८ १४४० । अथैकस्मिन्‌ राशौ नवचरणास्तथैकरमश्वरणे शतद्बयकला 


१४४० ४ड० 
न्‍- 9 + 
२०० २०० 


भुक्ता: सप्त चरणा अतो वृषराशेष्टमे चरणेडर्थात्‌ मृगशिरोनक्षत्रस्थ प्रथमचरणे 
जन्म भविष्यतीति ज्ञेयम्‌। 


अथ दिनरात्रिगतेष्टकालप्रमाणानयनार्थमुदाहरणम्‌--- अत्र निषेककालिकं॑ लग्नम्‌ 
९।१०।२५।० तत्र चतुर्थों मेषनवमांशों वर्तते स च रात्रिबली तस्माद्‌ रात्रिगतेष्ट- 


लब्धा वृषराशे 








भवन्त्यत: शतद्वयेन भक्ता राशिभुक्तकला: - 


सम्पूर्णनवमांशप्रमाणेना ०_। 
कालानयनमनुपातेन यदि सम्पूर्णनवमांशप्रमाणेना (३।२०-२००) नेन गर्भाधान 
रात्रिमामम्‌ २८।० लभ्यते तदा लग्नचतुर्थनवमांशभुक्तमानेना २५ नेन किमिति 
लब्धं रात्रिगतेष्टकालमानम्‌ ८ २८ « २५ 5 ३।३० घट्यादिकम्‌। अतो रात्रि 


२०० 


गतसार्धघर्टीत्रयेष्टसमये जन्म भविष्यतीति वाच्यम्‌॥। एवमेव सर्वत्र विचार्य- 


मिति दिक्‌। 





निषेकाध्याय: हक 
भाषा-गर्भाधान काल में चन्द्रमा जितने संख्यक द्वादशांश में हो 
उस राशि से उतने संख्यक राशि में, दशवें मास में जब चन्द्रमा जाता 
है, तब प्रसव होता है अथवा दिन बली वा रात्रि बली गर्भाधानकालिक 
लग्न के जितने अंश उदित हों उतने ही दिन वा रात्रि बीतने पर जन्म 
कहना चाहिये ॥२१॥ 
विशेष अर्थ- भागवान्‌ गार्गि का वचन-- 
'यावत्संख्ये _ द्वादशांशे शीतरश्मिर्व्यवस्थिते। 
तत्संख्यो यस्ततो राशिरज॑न्मेन्दों तदगते भवेत्‌॥ 
यथा सारावली- 
'तत्कालें दिवसनिशासंज्ञ: समुदेति राशिभागो य:। 
यावानुदयस्तावानू_ वाच्यो  दिवससय॒ रात्रेर्वा॥ 
उदाहरण- मानो सं० १९९१ फाल्गुन शुक्ल ३ सोमवार रात्रिगत 
घटी ७।३० गर्भाधानकाल में लग्न राश्यादि ५।॥२३।१५।३० स्पष्ट 
चन्द्रमा ११।८।१४।२५ है तो यहाँ चन्द्रमा मीन राशि के चतुर्थ (मिथुन) 
के द्वादशांश में है, इसलिए मिथुन से चतुर्थ कन्याराशि में आधान मास 
से दशवें मास में जब चन्द्रमा जायेगा तब जन्म होगा। तथा-- चन्द्रमा 
की अंश कला समझने के लिए त्रैराशिक से ऐसा अनुपात है कि एक 
द्वादशांश २।३० की कला (१५०) में ३० अंश तो आधान-कांलिक 


गत द्वादशांश में क्या? इस प्रकार जन्मकालिक चन्द्रमा के लब्ध अंशादि - 

३० » गतद्वादइशांशकलला _ गतद्वादशांशकला 

१५० ५ 

अर्थात्‌ गत द्वादशांश की कला में ५ का भाग देने से अंशादि होते 
हैं। अत: आधानकालिक चन्द्रमा ११।८।१४।२५ के चतुर्थ द्वादशांश 
की गत कला ४४।२५ में ५ का भाग देने से लब्ध अंशादि ८।५३।० 
अर्थात्‌ दशवें मास (अग्रहण) में कन्या के ८ अंश ५३ कला में चन्द्रमा 
के जाने पर जन्म होगा। यह निश्चित हुआ। 

अत: जन्मकालिक चन्द्रमा ५।८।५३।० राश्यादि हुआ। इस पर से 
इष्टकाल भी समझ लेना चाहिए। 

तथा आधानकालिक लग्न से जन्मकालिक दिनरात्रि गतेष्टकाल के 
आनयन का उदाहरण निम्न प्रकार से स्पष्ट है-- 


१०० बृहज्जातके- 
उदाहरण- ऊपर सिद्ध हो चुका है कि उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र के 
चतुर्थ चरण में चन्द्रमा के जाने पर जन्म होगा। 
वह संवत्‌ १९९२ अग्रहण कृष्ण ११ गुरुवार में हुआ। तथा 
गर्भाधान लग्न कन्या दिनबली है। उसके गतांश २३।१५।२० से यह अनुपात 
हुआ कि ३० अंश में नियमित जन्मकालि दिनमान तो गतांश में क्‍या? 
दिनमान न अनाण गतांश _ न 
अर्थात्‌ गतांश से दिनमान को गुणा कर ३० के भाग देने से 
इष्टकाल होता है। इसी प्रकार रात्रिबली लग्न में रात्रिमान से रात्रिगत 
इष्टकाल सिद्ध होता है। जैसे नियमित दिनमान २६।३० को लग्न के 
गतांश २३।१५।२० से गुणा कर ६१६।१६।२० इसमें ३० का भाग 
देने से लब्ध घट्यादि इष्टकाल २०।३२ हुआ॥२ १॥ 
अधुना ध्रतस्य गर्भस्य वर्षा्रयवर्षद्वादशज्ञानं मालिन्याउउह-- 
उदयति मृदुरभांशे सप्तमस्थे च मन्दे 
यदि भवति निषेकः सूतिरब्दत्रयेण। 
शशिनि तु विधिरेष द्वादशेडब्दे प्रकुर्या- 
न्रिगदितमिह चिन्त्यं सूतिकालेडपि युक्त्या।। २२॥।। 
ड्ति श्रीवराहमिहिराचार्य्रणीते ब्रहज्जातके निषेकाध्याय:श्चतुर्थ: । / ४/। 
उदयतीति।॥। मृदो: सौरस्य भांशे मृदुभांशे निषेककाले यस्य तस्य 
लग्नस्थोदये मृदुभांशे शनैश्वरराशिनवांशके मृगांशके कुम्भांशके वोदयति 
तथाभूते यस्मादेव लग्नान्मन्दे शनैश्वरे तत्काले सप्तमस्थे द्यूनगते एवंविधे 
योगे यदि निषेक आधानं भवति तदा धृतस्य गर्भस्याब्दत्रयेण सूति: प्रसवो 
वक्तव्य:। शशिनीति। एब एव विधिर्यदा शशिनि चन्द्रे भवति तदा द्वादशेडब्दे 
द्वादशे वर्षें सूति प्रसव॑ कुर्यादित्यर्थ:। एतदुक्तं भवति। यस्य तस्य लग्नस्योदये 
यदा कर्कटांशकोदये भवति तस्माल्लग्नात्सप्तमश्वन्द्रोे भवति तदा ध्ृतस्य 
गर्भस्य द्वादशे5ब्दे प्रसवो वाच्य-। निगदितमिहेति। इहास्मिन्नाधानाध्याये 
आधानकालयोगवशाद्यथा हीनाधिकाड्रादीनां गर्भसम्भवा भवति तथा प्रसूति- 
काले5पि तादगूयोगवशात्तथाविधानामेव जन्म वक्तव्यम्‌। पितृमातृपितृव्यमातृष्व- 
सृणामपि शुभाशुभ॑ जन्मकाललग्नवशात्तदनन्तरमपि वक्तव्यम्‌॥ युक्‍त्येति। 


निषेकाध्याय: १०१ 


यन्न सम्भवति तन्न वक्तव्यम। तथा गर्भस्रावादि गर्भप्रसवकालनिर्देशादि च। 
एवमाधानकालात्मसवकालाच्च यथैवोद्देश: कृतस्तथा प्रश्नकालादपि वक्तव्य:। 
उक्त च जन्मन्याधाने प्रश्नकाले वेति॥२२॥ 
ड्ति श्रीभट्टोत्पलविरचितायां ब्रहज्जातकविवृत्तो 
निषेकाध्यायश्रतुर्ध: ।। ४॥। 
भाषा- लग्न में शनि की राशि (मकर वा कुम्भ) का नवांश हो 
और शनि सप्तम भाव में हो तो ऐसे योग में यदि गर्भाधान हो तो ३ वर्ष 
में प्रसत होता है। इस प्रकार यदि चन्द्रमा में हो अर्थात्‌ लग्न में कर्क का 
नवांश हो और चन्द्रमा सप्तम भाव में हो तो ऐसे योग में गर्भाधान होने 
पर १२ वर्ष में प्रसव होता है। इस अध्याय में कहे हुए फलों की युक्ति 
से जन्मकाल में भी विचार करना चाहिये।२२॥ 


विशेष अर्थ- जैसे पितृ-मातृ आदि संज्ञक ग्रहों से जन्मकाल में भी पिता-माता 
आदि का शुभाशुभ विचार करना चाहिए॥ २॥। 





अथ जन्मविधिनमाध्याय: ।। ५ ।। 


अथातो जन्मविधिनामाध्यायो व्याख्यायते। तत्रादावेव पितु: 
सन्निधावसत्रिधौ वा जात इत्यनुष्टबाह- 


पितुर्नातः परोक्षस्य (१) लग्नमिन्दावपश्यति। 
विदेशस्थस्थ चरभे मध्याद्‌ भ्रष्टे दिवाकरे।। १॥। 


पितुर्जात इति:॥ इन्दौ चन्द्रे प्वलग्नमपश्यति सति पितु: परोश्ष्स्य 
जनकस्यासत्रिधौँ जात:। तत्र पितुरसन्निधाने स्वदेशपरदेशस्थितिज्ञान- 


(१) अत्राचार्येण लग्नादिद्वादंशभावनां संज्ञा: पठिता:। किन्तु किन्नाम लग्नं, के च 
भावा:, कथञ्जञ तत्साधनं भवतीति न कृतमतोऊत्र मया छात्रोपकारार्थ तदानयन प्रदर्श्यते। 
तत्रापि तवादुपयोगित्वादयनांशाधान प्रदर्श्यते-- 

एकद्विवेदसम्मितशकवर्षे5यनांशाभाव एव प्राचीनचार्यरुपलब्धस्तदनन्तरमेकेन वर्षेण 
चतु: »< पद्माशद्विकला अयनगति-रूपलब्धा: अत: इष्टशकवर्षादावयनांशज्ञानार्थमिष्टक 
एकद्विवेदोन: कार्य: शेषवर्षरनुपातो यदि वर्षणैकेन चतु: >< पञ्माशद्विकला अयनगतिल॑भ्यते 
तदा शेषवर्ष: किमित्यागता अभीष्टवर्षादाववनविकलास्ता: षष्टिवर्गभक्ता 

४ ५४(इश-४२ १) ३ (इश-४२१) 
जाता अयनांशा: “>>-ज>ैंॉञल्‍»"०++5_ "हर “+-“- अतोऊत्र पद्यम- 
१५३६०० २०० 
शकादेकद्विवेदोनात्‌ त्रिनिष्नाइशभाजितात्‌ | 
द्विशत्याप्त॑ फल ज्ञेया वर्षादावयनांशका: ।। इति।। 
अधेष्टार्कराशिसम्बन्ध्ययनांशानयनार्थमनुपातो यदि द्वादशभी रविभुक्तराशिभिश्वतु- 
ध्यज्ञाशदयनविकला लभ्यन्ते तदेष्टाकराशिभि: किमित्यागतास्तत्सम्बन्ध्ययनविकला: 
५४ >» इररा ९ >< इररा 
श्र २ 
भवितुमर्हन्त्यतो5त्रापि पद्यमू-- 
इयाप्ता नवध्नार्कगतर्श्सड्ड्या लब्धाभिराभिविकलाभिराल्या: । 
वर्षादिजाता अयनांशकास्ते स्वाभीष्टमासप्रमुखे भवन्ति।। 

ततो रविभुक्तांशसम्बन्ध्ययनविकलानयनार्थमनुपातो यदि चक्रांशैश्वतुष्पच्मचाशदयनविकला 
लभ्यन्ते तदा रविभुक्तांशै: किमिति लब्धाभिविकलाभि: सहिता मासादिभवा अयनांशा अभीष्टवासरे 
स्युरतोउत्रापि पद्चम्‌- 

ब्रिध्लानखाप्ता रविभुक्तभागा लब्धाभिरेवं विकलाभिराल्या: | 
मासादिजातायनभागकास्ते स्वाभीष्टवारे प्रभवन्ति नूनम्‌॥। इति।। 


अथ पदश्चाड्स्थग्रहेभ्योडउभीट्टकाले अह्ानयनाथमुपाय: अदश्यति--- 
यस्मिन्‌ दिनेअभीष्टकाले ग्रहा: साध्यास्तस्मात्‌ कालाद्वदि पृष्ठस्थिता पड्क्तिरासन्ना स्यात्‌ 











माहविदेशस्थस्थेति। दिवाकरे सूर्ये चरभे चरराशिस्थिते मध्यादशमस्थानाद्रष्टे 
पतिते एकादशद्वादशस्थे नवमाष्टमस्थानस्थे पितुर्विदेशस्थस्य अन्यदेशगतस्य 
जात:। चन्द्रमसि प्रसवलग्नमपश्यत्येष योगो नान्यथेति। चन्द्रे प्रसवलग्न- 
तदा5भीष्टवारादे: पडक्तिवाराद्यं विशोध्य शेषं धनचालनं ज्ञेयम्‌। तेन ग्रहगतिकला: सडगुण्य 
षष्टया विभज्य लब्धमंशाद्यं पञ्माड्रस्थग्रहे योज्यन्तदेष्टकाले ग्रहो भवेत्‌॥ यदि चाभीष्टकालादग्रस्थिता 
पदक्तिरासन्ना स्यात्‌ तदा पदक्तया इष्टं विशोध्य शेषमृणचालन ज्ञेयं तेन ग्रहगतिं सडगुण्य 
षष्टय्रां विभज्यं लब्धमंशाद्यं पड्क्तिग्रहाद्विशोध्यं तदा स्वेष्टकाले ग्रहो भवितुमर्हति। 


निषेकाध्याय: 


तथा च- 


पड-क्त्या: स्वेष्टो भवेदय्रे पडक्तिमिष्टाद्विशोधयेत्‌। 
तच्चालनं धन ज्ञेयं व्यत्ययात्‌ व्यत्ययं तथा।। 
धनर्णचालनेनैव गतिर्निध्नी खघड्‌ ६० हता। 
लब्धांशाद्य॑ क्रमाद्योज्य शोध्यमिष्टअ्रहो भवेत्‌।। 
विलोमगमनादत्र राहौ.. कुर्याद्विपर्ययम्‌। 
तथा वक्रगतोौ खेटे चालनस्य विधिस्त्वयम्‌॥। 


एवमभीष्टकाले सर्वे ग्रहा: प्रसाध्या इति। 
अथ प्रथमलग्नसाधनार्थ पद्यानि- 


छ 


दशमलग्नायनं नतकालादभवत्यतस्तावदत्र नतकालसाधनोपाय: प्रदर्श्यते-यदि 
दिनार्धादभीष्टघट्यो5ल्पास्तदा दिनार्धादिष्टघधटीपलप्रमाणं विशोध्य शेष॑ नतघटी प्रमाणम्‌] यंदि 





सायनार्कस्य भुक्तांशा भोग्यांशा स्वोदयै्हता:। 
त्रिशता विहता लब्धपलानीष्टातू पलीकृतात्‌॥। 
विशोध्यानि ततो भुक्त - भोग्यराश्युदयासव:। 
शोध्यास्त्वेव॑ न यन्मान शुध्येत्सो 5 शुद्धसज्लक: ॥। 
शोष त्रिशद्गु्णं भक्तमशुदर्धभवनोदये:। 
लब्धमंशाद्यशुद्धक्षे शोध्यं॑ योज्यं च शुद्धभे।। 
व्ययनाशंततस्तत्‌ स्यात्फलार्थ लग्नमादृतम्‌॥ 
लग्नं सूर्योदयादिष्टदण्डे भोग्यप्रकारतः । । 
रात्रिशेषधटीमिस्तु साध्यं भुक्तप्रकारतः। 
यामिनीगतदण्डे्वा लग्नं षड्भयुताद्रवे:।। 
भोग्यप्रकारतरत्वेव॑ क्रियाया लघुता भवेत्‌। 
इष्टाधिकानि सूर्यस्य भुक्तभोग्यपलानि चेतू।। 
तदेष्टानिंशता निधघ्नात्‌ सूर्याक्रांतोदयैह्तात्‌। 
लब्धाशै रहितो युक्तो रविरेव हि लग्नकम्‌॥।। 
लग्नन्तृदयकाले स्याद्रजिरेव हि सर्वदा। 


. अस्तकाले सषड्भार्कतुल्यं ज्ञेयं विपश्चिता।। 


एवं दिवानताभावे रविरेव खलग्नकम्‌। 
ज्ञेयं रात्रिनताभावे सषड्भरविणा समम्‌।। 











१०४ वृहज्जातके- 

मपश्यति अकें स्थिरराशिस्थे मध्याद्‌ श्रष्टे स्वदेशस्थस्यैव पितु: परोक्षे 
जात:। अस्मित्रेव योगे ट्विस्वभावस्थेडके मध्याद्‌ श्रष्टे स्वदे-शपरदेशयोर्मध्योप- 
स्थितस्य परोक्षे जात: अर्थदिव चन्द्रे प्रसवलग्नमपश्यत्यर्के चरराशिस्थे 
वा द्विस्वभावराशिस्थे वा मध्याद्‌ भ्रष्टेडपि वा पितु: स्वदेशस्थस्येव परोक्षे 
जात इति वक्तव्यम्‌। तथा सारावल्याम्‌--- 


'होरामनीक्ष्यमाणे पितरि न गेहस्थिते शशिनि जात:। 
मेष्रणाच्च्युते वा चरगे भानो.. विदेशगते!॥१॥। 


भाषा- यदि चन्द्रमा द्वारा लग्नकों नहीं देखा जाता हो तो पिता के 
परोक्ष में जन्‍म कहना चाहिए। इस योग में यदि सूर्य दशम स्थान में आगे 
हटा हुआ चर राशि में हो तो विदेशस्थ पिता के परोक्ष में जन्म कहनां 


चाहिए॥ १॥ 

विशेष अर्थ- सूर्य के चर राशि में रहने पर विदेशस्थ कहा गया है। इस प्रकार 
सिद्ध होता है कि स्थिर राशि में सूर्य हो तो स्वदेशस्थ और द्विस्वभाव राशि में हो तो 
मार्गस्थ पिता के परोक्ष में जन्म समझना चाहिये। तथा यदि दशम स्थान से भ्रष्ट (हटे) 


चाभीष्टघटिका दिनार्धतोडधिकास्तदाभीष्टघटी भ्य एवं दिनार्ध विशोध्य शेषं॑ नतकालप्रमाणं 
ज्ेयम्‌। एवं गणत्रिगतेष्टरात्रर्धतोरात्रितनतकाल: सुधिया स्वबुद्धथा साध्य इति। ततो 
नतकालाल्लड्ोदयैश्वन दशमलग्नानयनं लग्नानयनकं कार्यम्‌। कर्थं दशमलग्नं लझ्लोदयै: साध्यते 
तदुच्यते स्वोर्ध्वयाम्योत्तरवृत्तक्रान्तिवृत्तसम्पातरूपं दशमलग्नं निरक्षदेशीयानां स्वपूर्वपश्चिम- 
स्वस्तिकनिवासिनां प्रथमलग्नं स्वयाम्योत्तरवृत्तस्य तत्क्षितिजत्वात्‌्त अत एव दशमलग्नं निरक्षोदयैरेव 
साध्यम्‌| प्रथमलग्नन्तु स्वक्षितिजस्थं भवति तेन तत्‌ स्वोदयरेव साध्यते। लझ्ेदयस्वदेशोदयमानबोधकं 
पद्यमस्यैव अन्थस्य प्रथमाध्याये १९ श्लोकस्य टिप्पण्यां विलोक्यम्‌। 
अथ नतकाल-दशमलग-ससन्धिसर्वभावसाधनाध॑ग्मदुक्तप्द्यानि-- 
पूर्व॑नत॑ स्याद्‌ छुदलाल्पमिष्ट दिनार्थमानात्‌ प्रविशोध्य शेषम्‌ । 
इष्टे दिनार्थादधिके विशोध्यं दिनार्थमिष्टायपरं नतं॑ स्यात्‌ १॥। 
एवं स्वबुद्या सुधिया विधेयं रात्र्यर्धतो रात्रिगतं नत॑ च । 

लड्ढोदये:  पूर्वनतातू. प्रसाध्य॑  भुक्तप्रकारेण. पुरोदितेन्‌ू ॥॥ २॥। 
भोग्यप्रकराण. परात्रताद्‌ यल्लग्न॑ भवेत्तदशमाभिधानम्‌ । 
भवेच्च ततू. षद्भयुतं॑ लग्न॑ सपड्भ॑ च तथास्तसज्लम्‌ ॥।३॥।। 
लग्नोनतुर्यरसभागयुता तनुस्तत्सन्धरर्भवेत्स रसभागयुतोी . द्वितीय:। - 
भाव: स चोक्तरसभागयुतः स्वसन्धिरेकञश्न सोड5पि रसभागयुतस्तृतीय: ।। ४ ।। 
भावो5थ सो5पि रसभागयुतः स्वसन्धिरेवन्तदुक्तरसभागविहीनितेन। 
रूपेण तुर्यतनुरेव युता स्वसन्यिः साध्यावथैवमपि पश्चमषष्ठभावों।। ५।। 























निषेकाध्याय: आ 
सूर्य हो और चन्द्रमा लग्न को न देखे तभी यह योग समझना चाहिए अर्थात्‌ सूर्य 
दशमस्थान में हो तो योग नहीं होता है।॥। १॥ 

अधान्यानपि योगाननुष्ट भाह- 
उदयस्थेडपि वा मन्दे कुजे वास्तं समागते। 
स्थिते वान्तः क्षपानाथे शशाझइ्डूसुतशुक्रयो:।। २।। 
उदयस्थ इति॥ मन्दे सोरे उदयस्थे लग्नगते पितु: परोक्षस्य जात:, 

अथवा कुजे भोमे जन्मलग्नादस्तं सप्तमं समागते प्राप्ते पितु: परोक्षस्य 
जात इति। स्थिते वान्तरिति। क्षपानाथे चन्द्रे शशाझ्डसुतशुक्रयोर्मध्यस्थे 
शशाझ्डूसुतो बुध: शुक्रो भार्गव:, अनयोर्मध्यस्थिते चन्द्रादेको द्वादशेडन्यो 
द्वितीये अथवैकस्मिन्रशौ मध्यभागेषु चन्द्र: स्थित: आद्यन्तभागयोर्बु धशुक्रौ 
तथापि मध्यस्थ:। एवंविधे योगे पितु: परोक्षस्य जात:। तथा च स्वल्पजातके-- 

चन्द्रे लग्नमपश्यति मध्ये वा सौम्यशुक्रयोश्न्द्रे। 

जन्म परोक्षस्य॒पितुर्यमोदये वा कुजे चास्ते।।'इति॥२॥ 


भाषा-यदि शनि लग्न में, अथवा मंगल सप्तम भाव में हो, या बुध- 
शुक्र के मध्य में चन्द्रमा हो तो पिता के परोक्ष में जन्म कहना चाहिए॥२॥ 
अधुना सर्पज्ञानं सर्पवेष्टितज्ञानं चानुद्दभाह-- 
शशाड्रे पापलग्ने वा वृश्चिकेशत्रिभागगे। 
शुभैः स्वायस्थितैर्जातः सर्पस्तद्वेष्टितोडपि वा।। ३।। 


शशाड्ूः इति।। वृश्चिकेशो वृश्चिकस्वामी भौम: शरशांड्ले चन्द्र 
वृश्चिकेशत्रिभागगे भौमद्रेष्काणस्थे तत्र भौमद्रेष्काणो मेषे प्रथम: कर्कटे 
द्वितीय: सिंहे तृतीय:, वृश्चिके प्रथम: धनुषि द्वितीय: मीने तृतीय: 
एषामन्यतमस्थस्य चन्द्रमस: शुभ: शुभग्रहै: स्वायस्थितैरद्दितीयैकादशस्थितै: 
सर्प उरगो जात इति वक्तव्यम्‌। पापलग्ने वेति। एवं पापग्रहसम्बन्धिलग्नोदये 
यदा भौमद्रेष्काणो भवति तत्र पापलग्ने भौमद्रेष्काण: मेषे प्रथम:, कर्कटे 
द्वितीय:, सिंहे तृतीय; वृश्चिके प्रथम: धनुषि द्वितीय: मीने तृतीय: एषामन्यतम- 
स्योदयो लग्नादति शुभग्रहेह्यरेंकादशस्थैस्तद्वेष्टित: सर्पवेष्टितो जन्तुर्जात 
इति वक्तव्यम्‌। अन्ये पुनरेवं व्याचक्षते। चन्द्रे पालग्ने वा भौमद्रेष्काणस्थे 
तस्मादेव शुभग्रहै: स्वायस्थितै: विकल्पेन सर्पो वा सर्पवेष्टितो वा जात 
इति वक्तव्यम्‌| अत्र पूर्वव्याख्या साध्वी। यस्माद्धगवान्गार्गि:---'भौम्रेष्काणगे 
चन्द्रे सौम्येरायधनस्थितै:। सर्पस्तद्वेष्टितस्तद्वत्पापलग्ने विनिर्दिशेत्‌।! तथा 








१२०६ बृहज्जातके- 
च सारावल्याम्‌-- 
'भौमदृष्काणगतेन्दों लग्ने वा संस्थिते वदेज्जातम। 
दयेकादशग: सौम्यैरहिवेष्टितकों भुजड़ो वा"॥३॥ 
भाषा- चन्द्रमा यदि मंगल के द्रेष्काण में हो, या पाप से युत लग्न 
मंगल के द्रेष्काण में हो तो इन दोनों योग में शुभग्रह २।११ स्थान में हो 
तो सर्प का जन्म अथवा सर्प से वेष्टित मनुष्य का जन्म कहना चाहिए।।३॥ 
अधुनैकजरायुवेश्ितयो: जन्मज्ञानयनुष्ट भाह-- 
चतुष्पादगते भानौ शेषेर्वीर्यसमन्विते: । 
द्वितनुस्थैश्न यमलौ भवतः कोशवेष्टितौ।। ४।। 
चतुष्पादेति। भानो सूर्ये चतुष्पादराशिगते मेषवृषसिंहधन्विपरार्धमकर- 
पूर्वार्धनामन्यतमस्थे शेषेरन्यै: सर्वग्रहे: द्वितनुस्थैरद्विस्वभावराशि-स्थितै: 
स्ववीर्यसमन्वितै: बलिभिश्र कोषवेष्टितो एकजरायुवेष्टितोौं यमलौ जायेते।।४॥। 
भाषा- यदि सूर्य चतुष्पद राशि में हो, और शेषग्रह बलवान्‌ होकर 
द्विस्वभाव राशि में हो तो एक जरायु में वेष्टित दो सन्‍्तान (जोड़ा) का 
जन्म होता है॥४॥ 
अधना नालवेश्तिजन्मज्ञानमनुष्ट भाह-- 
छागे सिंहे वृषे लग्ने तत्स्थे सौरेड थवा कुजे। 
राश्यंशसद्शे गात्रे जायते नालवेष्टित:।॥। ५।। 
छाग इ्ति।। छागो मेष: सिंह: प्रसिद्ध: वृषो वृषभ: एतै: छागसिंह- 
वृषैर्लग्नस्थितै: एषामन्यतमो यदि लग्नगतो भवति तत्स्थे सौरे5थवा कुजे 
तस्मिन्‌ छागसिंहवृषाणामन्यतमे लग्नगते तत्स्थे तत्रस्थे सौरे शनेश्चरेष्थवा कुजे 
भोमे तत्रस्थे नालवेष्टितो जन्तुर्जायते। नालशादेन नाड्यो विधीयन्ते। कस्मिन्नज्े 
वेष्टित इत्याह--राश्यंशसदृशे गात्र इति। राशेरंशो राश्यंश: राशे: लग्नस्य 
यो नवांशकस्तत्कालमुदित: स च यद्राशिसम्बन्धी स च राशिर्यस्मिन्नज्े 
कालपुरुषस्य व्यवस्थित: कालाड्ानीत्यादिना ग्रन्थेन निरूपितस्तत्सदृशे 
गात्रे तस्मिन्नेवाड़े नालवेष्टित इति वक्तव्यम्‌॥। तथा च सारावल्यामू--- 
'सिंहाजगोभिरुदये सूते नालेन वेष्टितो जन्तु:। 
लग्ने कुजेषथ सोौरे राश्यंशसमानगात्रेषु'॥५॥ 








निषेकाध्याय: १०७ 
भाषा- मेष, सिंह या वृष लग्न हो, उसमें शनि वा मंगल हो तो 
लग्न में जिस राशि का नवांश हो उस राशि का जो अंग (कलाड्डनि 
इत्यादि प्रकार) हो उस अंग में नाल से वेष्टित (लपेटा हुआ) जातक का 
जन्म होता है॥५॥ 
अधुना जारजात॑ वंशस्थेनाह-- 
न लग्नमिन्दुं च गुरुनिरीक्षते न 
वा शशाह्ं रविणा समागतम्‌। 
सपापको& केण युतो5थ वा शशी 
परेण जात॑ प्रवदन्ति निश्चयात्‌।। ६।। 


न लग्नमिति।। गुरुर्जीवो लग्नमुदयमिन्दिं चन्द्रं यदि न निरीक्षते न 
पश्यति लग्नचन्द्रावेकराशिस्थौ पृथगस्थौ वा यदोभावपि गुरुणा न दृश्येते 
तदा परेण जारेण जात इति निश्चयात्मवदन्ति कथयन्ति मुनय:। अत्र यदि 
लग्नचन्द्रो जीवभागस्थौ जीवनवांशकस्थौ भवत: तदा न परजात इति 
वक्तव्यम्‌। यस्माद्यवनेश्वर;-- 'अजीवभागेडप्यनवीक्षिते वा जीवेन चन्द्रेड्थ 
विलग्नभे वा। जात॑ परोदभूतमिति ब्रुवन्ति वाच्यो जनेनाथ बला-वलोकात्‌' 
इति। न वा शशाह्लमिति। शशाह्ुं चन्द्र रविणा सूर्येण समागतं संयुक्त 
गुरुर्न निरीक्षते चन्द्राकविकराशिस्थौ यदि च बृहस्पतिना न दृश्यैते तदा 
परेण जात:। अथवा शशी चन्द्र: सपापक: पापग्रहेण भौमेन सौरेण वा 
युक्त: तथाविधोडकेंण सूर्येण यदि युक्तो भवति तथापि परेण जात इति। 
अत्राप्यन्ये जीवदृष्ट्यनुवर्ति व्याख्यानं कुर्वन्ति। तदयुक्तम। यस्माच्चन्द्रा- 
कविकराशिगतो पापयुक्तौ वायुक्तौ वा जीवेन दृश्यमानावदृश्यमानौ वा 
जारजातजन्मकरौ तत्र चन्द्रार्कयोग: पापेन समेत्य कि कृतं भवति 
तस्माच्चन्द्राकविकराशिगतौ अपापौ जीवेनादृश्यमानौ सपापो जीवेन दृश्यमानो 
वा जारजातजन्मकरौ निश्चयादवश्यं भवत:। अत्र चन्द्रमा यदि गुरुगृहे 
तद्द्रेष्काणतन्नवांशकद्दादशभागत्रिंशद्भागस्थो भवति अन्यत्र वा राशौ गुरुणा 
युक्तस्तदा न जारजात इति। 
यस्माद्भगवान्गार्गि:-- 

“गुरुक्षेत्रतते चन्द्रे तदयुक्ते वान्यराशिगे। 
तदद्वेष्काणे तदंशे वा न परैर्जात इष्यते'॥६॥ 





१०८ बृहज्जातके- 

भाषा- गुरु यदि लग्न और चन्द्रमा को नहीं देखता हो, अथवा 
सूर्य से युक्त चन्द्रमा को बृहस्पति नहीं देखता हो, अथवा पापग्रह (शनि 
या मड्गल) से युत चन्द्रमा यदि सूर्य से भी युक्त हो तो इन तीनों योग 
में परजात (दूसरे से उत्पन्न) का जन्म कहना चाहिए।॥।६॥। 

विशेष अर्थ- इन योगों में चन्द्रमा यदि गुरु की राशि वा द्रेष्काणादि में हो 
तो परजात नहीं समझना; 

अथ जातस्य पितृबन्धनयोगज्ञानं वेतालीयेनाउ5ह--- 


क्ररर्श्षनतावशो भनौ सूर्याद्द्यूननवात्मजस्थितौ। 
बद्धस्तु पिता विदेशग: स्वे वा राशिवशादथो पथि।।७॥। 


क्ररर्षणताविति।। क्रूरकक्षाणि क्रूरय्रहराशय: मेषसिंहवृश्चिकमकंरकुम्भा: 
कृष्णपक्षे क्षीणचन्द्रे कर्कट: पापयुक्ते बुधेडषपि कन्यामिथुने अशोभनौ 
पापौ शनिभौमो क्र्रक्क्षणतौ पापक्षेत्रस्थितो सूर्याद्रवेद्य्यननवात्मजस्थितौ चूनं॑ 
सप्तमं, नवम॑ प्रसिद्धं आत्मजस्थानं पदञ्चममेषामन्यतमस्थी भवतस्तदा जातस्य 
पिता जनको बद्धो वाच्य:। तस्यादित्याक्रान्तराशिवशाद्वन्धनदेशज्ञानमाह 
स्वे वा राशिवशादथो पथीति। चरराशिस्थेडकें परदेशे बद्ध: स्थिरराशिस्थेडर्के 
स्वदेशे, द्विस्वभावे पथि मार्गे एवं राशिवशात्स्थानपरिज्ञानम्‌। अथो इत्ययं 
निपातो विकल्पे। केचित्‌ 'स्वे वा राशिवशात्तथा पथि” इति पठन्ति।७॥ 
भाषा- दो पापग्रह यदि पापग्रह की राशि में स्थित होकर सूर्य से 
७।॥९।५, इन स्थानों में हो तो जातक के पिता को बद्ध (जेल में बँधा हुआ) 
समझना चाहिए। सूर्य चरराशि में हो तो विदेश में, स्थित राशि में हो तो 
स्वदेश में, द्विस्वभाव में हो तो मार्ग में पिता को बँधा हुआ समझना चाहिए।।७॥ 
अधुना प्रोतगताप्रसवज्ञनं वैवालीयेनाउठह-- 
पूर्ण शशिनि स्वराशिगे सौम्ये लग्नगते शुभे सुखे। 

लग्ने जलजे5स्तगेडपि वा चन्द्रे पोतगता प्रसूयते।। ८ ।। 
पूर्ण इति।। शशिनि चन्द्रे पूर्णे परिपूर्णमण्डले तस्मिंश्र स्वराशिगे 
कर्कटस्थिते तथा सौम्ये बुधे लग्नगते उदयस्थे शुभे जीवे उदयात्‌ सुखे 
चतुर्थे पोतगता नौस्था प्रसूयते इति वक्तव्यम्‌। तत्रान्ये शुभ: सुख इति 
पठिन्त। पठित्वा चैव॑ व्याचक्षते। शुभैरिति बहुवचनं न घटते। लग्ने बुध 





निषेकाध्याय: १०९ 
उक्त: शुक्रबृहस्पती शेषों शुभाभ्यामित्येवं प्राप्नोति। यत्क्रियते भवति तदा 
शुभेरिति भवति। एतच्च मेषलग्ने तत्रस्थे बुधे पूर्णचन्द्रे शुक्रबृहस्पतिभ्यां 
समायुक्ते कर्कटव्यवस्थिते सर्व युज्यत इति। अयं पाठो मद्व्याख्याने न 
युक्त: यस्मान्मकरावस्थिते5्के कर्कटस्थश्वन्द्रमा: पूर्णो भवति। मकरव्यवस्थिते 
चार्के मकराच्चतुर्थभवने मेषे बुधस्य सम्भवो नास्ति। किं पुनर्मकरात्सप्तमराशौ 
कर्कटके शुक्रस्याप्यवस्थानमिति। तस्माच्छभे इति सुखे इति सप्तम्येकवचनान्त 
एव पाठो न्याय्य:। शुभे सुख इति। तत्कथ॑ जीवो व्याख्यात: ? उच्यते। 
बुधो लग्नगतस्तस्माच्चतुर्थे शुक्रस्यावस्थानं न सम्भवति अतो जीव इति 
व्याख्यातम्‌। केचित्पूर्वशाख्रानुसारेणेति शुक्र इच्छन्ति। अथ पोतगताप्रसवयोगो 
द्वितीय:। लग्ने जलज इति। लग्ने जलजे जलराशौ कर्कटमकरपश्चिमार्धमीना- 
नामन्यतमे तस्मादस्तगे सप्तमस्थानस्थे चन्द्रे पूर्णे वापूर्ण च पोतगतैव 
प्रसूयत इति। वाशब्द: प्रकारार्थ:॥८॥ 


भाषा- यदि पूर्ण चन्द्रमा कर्क में हो, बुध लग्न में हो, शुभग्रह 
चतुर्थ में हो तो नौका पर प्रसव होता है। अथवा जलचर राशि लग्न हो, 
तथा सप्तम भाव में चन्द्रमा हो तो भी नौका पर प्रसव समझना 
चाहिए।।८॥ 
अथोदकमध्यप्रसवज्ञानं वैतालीयेनाउ5ह-- 
आप्योदयमाप्यग: शशी सम्पूर्ण: समवेक्षते5 थवा। 
मेष्रणबन्धुलग्नगः स्यात्सूतिः सलिले न संशयः।॥। ९।। 
आप्योदयमिति।। अप्यराशयो: मकरपश्चार्द्धकर्कमीनास्तेषामन्यतम- 
स्योदय आप्योदय:। जलराशिलग्ने भवति शशी चन्द्रश्नाप्गो जलराशिस्थस्तदा 
सूति: प्रसव: सलिले जलसमीपे न संशय: निश्चयाद्वाच्य: अथवा सम्पूर्ण: 
शशी लग्नगमाप्योदयं समवेक्षते पश्यति तथापि सलिले प्रसूति:। 
मेषुरणबन्धुलग्नग इति। अथवाप्यराशावुदयगते मेषुरणबन्धुलग्नगो मेषुरणे 
दशमे बन्धुस्थाने चतुर्थे लग्ने प्राग्लग्ने स्थित: स्याद्भवेत्तथापि सलिले 
प्रसूतिरिति वदेत्‌॥ तथा च सारावल्यामू-- 
“सलिलभलग्नं चन्द्रो जलचरराशौ तु वेक्षते पूर्ण: 
प्रसव॑ सलिले विद्यादबन्धूदबदशमगश्च॒ यदा'॥९॥ 
भाषा- पूर्ण चन्द्रमा जलचर राशि में हो और जलचर राशि लग्न को 
देखता हो तो जल में प्रसव होता है तथा जलचर राशि में स्थित चन्द्रमा, 
दशम चतुर्थ वा लग्न भाव में हो तो भी जल में प्रसव कहना चाहिए॥९॥ 





११० बृहज्जातके- 
अधुना बन्धनागारावटयो: प्रसवज्ञानं वेतालीयेना$5ह--- 
उदयोडुपयोर्व्ययस्थिते गुप्त्यां पापनिरीक्षते यमे। 
अलिकर्कियुते विलग्नगे सौरे शीतकरेक्षितेड बटे।। ९ ०॥। 
उदयेति। उदयो लग्नमुडुपश्चन्द्र; तयोरुदयोडुपयोरेकराशिस्थयोर्यमे 
सौरे व्ययस्थिते द्वादशस्थे तस्मिश्व पापनिरीक्षते गुप्त्यां बन्धनागारं प्रसूयत 
इति वक्तव्यम्‌। सोरे शनैश्चरे अलिकर्कियुते वृश्चिककुलीरयोरन्यतमस्थे 
तस्मिंश्र शीतकरेक्षिते चन्द्रदृष्टेजवटे श्रश्ने प्रसूतिर्वक्तव्या।।१ ०।। 
भाषा- लग्न में चन्द्रमा हो, उससे द्वादश स्थान में शनि हो और 
पापग्रह से देखा जाता हो (दृष्ट हो) तो जेलखाने में जन्म कहना चाहिए 
तथा वृश्चिक या कर्क में स्थित शनि लग्न में हो और चन्द्रमा से दृष्ट हो 
तो अवट (गर्त-गढ़े) में जन्म समझना चाहिए।।१०॥ 
अथ क्रौडागृहदेवालयसोखरभूमिप्रदेशेषु प्रसवज्ञानं वेतालीयेनाउ5ह- 
मन्दे5ब्जगते विलग्नगे बुधसूर्येन्दुनिरीक्षते क्रमात्‌। 
क्रीडाभवने सुरालये सोखरभूमिषु चर प्रसूयते।। १ १।। 
मन्द इति।। मन्दे शनैश्नरेष्ज्जनते जलराशिस्थे तथाभूते विलग्नगे 
प्रागलग्नस्थे क्रमात्परिपाटया बुधसूर्येन्दुनिरीक्षिते क्रीडाभवने सुरालये सोखर- 
भूमिषु च प्रसूयत इति वदेत। एतदुक्तं भवति। शनैश्वरे जलराशिस्थे लग्नगते 
28१७६ कै धदृष्टे क्रीडाभवने रतिगृहे प्रसूयते। एवं सूर्येणार्केण निरीक्षिते 
सुरालये देवगृहे, इन्दुना चन्द्रेण निरीक्षिते सोखरभूमिषु सवालुकास्यवनिषु 
प्रसूयत इति॥११॥ 
भाषा- शनि जलचर राशि में स्थित होकर लग्न में हो और बुध 
से दृष्ट हो तो क्रीड़ास्थान या क्रीड़ाभवन में, सूर्य से दृष्ट हो तो देवालय 
में और चन्द्र से दृष्ट हो तो ऊसर भूमि में प्रसव कहना चाहिए।।११॥ 
अध श्मशानरम्यप्रदेशानिशालावृपदेवगहगोकुलशिल्पालयग्रसवज्ञनमुपजात्याउठह-.- 
नलगनगं प्रेक्ष्य कुजः श्मशाने रम्ये सितेन्दू गुरुरग्निहोत्रे। 
रविनरिेद्रामरगोकुलेषु शिल्पालये ज्ञः प्रसव॑ करोति।। १ २॥। 
नलग्नगमिति।। पूर्वश्लोकान्मन्द इत्यनुवर्तन्ते प्रत्यासन्नत्वात्‌। नृुलग्नगं 
नरराशिलग्नस्थितं नरराशया मिथुनकन्यातुलाधन्विपूर्वार्धकुम्भा: तत्र गत॑ 
शनैश्वरं कुजोउज्जारक: प्रेक्ष्य दृष्टवा भौमो यदि पश्यति तदा श्मशाने प्रसवं 
जन्म करोति। केचिब्रलग्नदर्शी क्षितिज इति पठति। नृलग्नगं पश्यति 
तच्छीलो नृलग्नदर्शी क्षितिज:। रम्ये सितेन्दू इति। नरराशिलग्नतं शनैश्वरयुक्त 
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निषेकाध्याय: १११ 
सित: इन्दुश्चन्द्रो वा पश्यति तथा रम्ये रमणीये प्रदेशे जन्म। एवंविध॑ सौरं 
गुरुर्जीव: पश्यति तथा अग्निहोत्रेडग्निशालायाम। एवंविधं सौरि रवि: 
पश्यति तदा नरेन्‍्द्रामरगोकुलेषु नरेन्द्रगृहे राजवेश्मनि, अमरगृहे, वा गोकुले 
गोशालायां वा प्रसूति:। एवमेव बुधेन दृष्टे सौरे शिल्पालये शिल्पिगृहे 
चित्रपुस्तककर वर्धकिप्रभूतीनां शिल्पिनामालये गृहे प्रसूतिरिति। तथा च 
सारावल्याम्‌-'रविजे जलजविलनने क्रीडोद्याने बुधेक्षिते प्रंसव:। रविणा 
देवागारे तथोखरे चेव चन्द्रेण: आरण्यभवनलग्ने गिरिवनदुर्गें तथा नरविलग्ने। 
रुधिरेक्षिते श्मशाने शिल्पिकनिलये च सौम्येन'। तथा च बादरायण:- 

सूर्येक्षिते गोनृपदेववासे शुक्रेन्दुजाभ्यां रमणीयदेशे। 
सुरेज्यदृष्टे द्विजवहिहोत्रे नरोदये सम्प्रवदन्ति सूतिम्‌॥१२॥। 
भाषा- द्विपदराशि लग्न में स्थित शनि को मंगल देखे तो श्मशानभूमि 
में, शुक्र और चन्द्रमा- ये दोनों देखें तो रमणीय स्थान में, गुरु देखता हो 
तो अग्निशाला में, सूर्य देखता हो तो राजगृह में वा देवालय में अथवा 
गोशाला में और बुध देखता हो तो चित्रालय में प्रसव होता है॥१२॥ 
अथ प्रसवदेशज्ञानं वैतालीयेना$5ह-- 
राश्यंशसमानगोचरे मार्गे जन्म चरे स्थिरे गृहे। 
स्वरक्षशगते स्वमन्दिरे बलयोगात्फलमंशकर्क्षयो:।॥। १ ३॥। 
राश्यंशेति।। राशिश्व अंशश्व तद्राश्यंशं राशिरलग्नराशिरंशो नवांशक: 
लग्नराशेस्तन्नवांशकस्य वा य: समान: सदृश: स्वात्मीयगोचरो विषय: 
स्वचराश्व सर्व इत्यनेन प्रदर्शित:। तत्र यस्मिन्ग्रदेशे यो यो (शशिरूप: 
प्राणी सञ्चरति तत्र यो मार्ग: पन्थास्तस्मिञ्न्म। यदि चरे लग्नराशिस्तन्नवांशको 
वा चरे भवति, अथ लग्नराशिस्तन्नवांशको वा स्थिरस्तदा राशिस्वरूपतुल्यस्य 
प्राणिन: यस्मिन्गृहे यत्र प्रसवे सति तत्स्थाने राशिस्वरूपतुल्यस्य प्राणिनो 
यद्‌गृहं समीपस्तत्र प्रसव इत्यर्थ:। स्वरक्षशगत इति। चरस्य स्थिरस्य 
द्विस्वभावस्य वा राशेरलग्नगतस्य स्वर्क्षाश आत्मीयनवांशकोदयो यदा 
भवति तदा स्वमन्दिरे आत्मीयगृहे एव जन्म वक्तव्यमू। तत्र राश्यंशसमानगोचरे 
मार्गें जन्म इत्यादि सामान्येनोक्तं तत्र ज्ञायते कि लग्नराशिसमानगोचरे 
किमंशसमानगोचरे प्रसवादेश:। क्रियतां तदर्थमयं निश्चय:। बलयोगादिति। 
अंशको नवांशक: ऋक्ष राशि: अनयोर्बलयोगात्फलं प्रसवस्थानज्ञामम| एतदुक्तं 
भवति। लग्नराशे्नवांशकराशेश्व यो बलवांस्तत्समानगोचरेषु मार्गगृहसमीपेषु 





११२ बृहज्जातक- 
प्रसवो वक्तव्य:। अत्र पूर्वोक्तवोगाभावे राश्यंशसमानगोचरमार्गादिषु प्रसवो 
वक्तव्य:। तेषां सम्भवे योगाक्तप्रदेशेष्वेव प्रसवो वक्तव्य:।॥१ ३॥। 

भाषा- लग्न की राशि वा नवांश के सदृश प्रदेश में जन्म कहना 
चाहिए अर्थात्‌ 'स्वचराश्न सर्वे” इस प्रकार से जिस राशि के जो स्थान हैं उस 
प्रकार के स्थान में प्रसव कहना चाहिए यदि लग्न या नवांश चर हो तो 
मार्ग में, स्थिर हो तो घर में जन्म कहना चाहिए यदि लग्न में अपने ही 
नवांश में हो तो अपने ही घर में जन्म कहना चाहिए तथा लग्न और नवांश की 
राशियों में जो बली हो उसके सदृश स्थान में ही प्रसव समझना चाहिए॥ १ ३॥ 

अध यस्मिन्योगे जातो मात्रा त्यज्यते, यस्सिंश्व योगे जातस्त्यक्तोडपि 
मत्रा दीर्घाप: सुखी च भवति तद्योगद्व्यं वेतालीयेनाउछह--- 
आरार्कजयोत्रिकोणगे चद्धे5स्‍्ते च विस॒ज्यते5 म्बया। 
दृष्टेह मरराजमन्तरिणा दीर्घायु: सुखभाक्च स स्प्रत:।। १ ४।। 

आरार्केति।। चन्द्रे शशिन्यारारक॑जयोभौमसौरयोरेकराशिगतयोख्रिकोणगे 
नवमस्थे पदञ्चमस्थे वाउस्ते च सप्तमे स्थाने स्थिते जातो>म्बया मात्रा 
विसृज्यते त्यज्यते। एवंविधे योगे चन्द्रमसि अमरराजमन्त्रिणा गुरुणा दृष्टे 
मात्रा त्यक्तोडषपि परहस्तगतो5पि दीर्घायु: चिरजीवी सुखभाक्च भवति।।१४॥। 

भाषा- मंगल और शनि दोनों एक राशि में हों, उससे त्रिकोण 
(९|५) वा सप्तम में शनि हो तो उस जातक का माता त्याग कर देती 
है किन्तु चन्द्रमा को गुरु देखता हो तो माता से त्यक्त होने पर भी दीर्घायु 
और सुखभागी होता है॥१४॥ 


अथ यस्मिन्योगे जातो मात्रा त्यक्तो विनश्यति तद्बसन्ततिलकेना55ह-- 


पापेक्षिते तुहिनगावुदये कुजे5स्ते 
त्यक्तो विनश्यति कुजार्कजयोस्तथाये। 
सौम्येडपि पश्यति तथाविधहस्तमेति 
सौम्येतरेष॒. _परहस्तगतो> प्यनायुः ।। ९१ ५।। 
पापेक्षित इति।। तुहिनगौ चन्द्रे पापेक्षिते पापग्रहदृष्टे सौरेणार्केण 
वेत्यर्थ। तथाभूते उदये लग्ने स्थिते कुजे भौमे चास्ते सप्तमस्थाने जातो 
मात्रा त्यक्तो विनश्यति ग्रियत इत्यर्थ:। कुजार्कजयोरिति। तथा तेनैव 
प्रकारेण लग्नगते चन्द्रमसि पापेक्षिते सूर्यदृष्टे कुजार्कजयोभौमशनैश्वरयोराये 
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निषेकाध्याय: ११३ 
लग्नादेकादशे स्थितयोर्जातो मात्रा त्यक्तोडपि विनश्यति प्रियत इत्यर्थ:। 
सौम्येषपि पश्यति। पूर्वोक्तयोगस्थे चन्द्रमसि पापदृष्टे सोम्ये ६. पक 
पश्यति सति जातो मात्रा त्यज्यते त्यक्तोडपि यादृग्वर्णप्रभुणा 
चन्द्रमसा दृष्टस्तथाविधस्य हस्तमेति, तादृग्वर्णस्य ब्राह्मणादेहस्तं गच्छति 
तेन धार्यते जीवति च। अथास्मिन्नेव योगे स्थितश्चन्द्रमा: पापेन कुजेन 
सोरेण वा दृश्यते5न्येन सोम्यग्रहेण च दृश्यते तदा जातस्तयोर्द्रष्टअ्रहयोथों 
बलवान्तादृग्वर्णस्य ब्राह्मणादेहस्तज्ञतो5पि विनश्यति। यदुक्तम्‌- 'सौम्येतरेषु 
परहस्तगतो5प्यनायु:” इति। ननु यथा योगस्थे चन्द्रमसि सौम्यै: पापैश् 
दृश्यमाने मात्रा त्यक्तो विनश्यतीत्यभिहितं तत्र क्षत्रियवेश्यशुद्रवर्णसंकरादिषु 
हस्तगत: सर्व एव विनाशमाप्नोति। बहृश्च मात्रा त्यक्ता: क्षत्रियादिवर्णसंकरगताश्व 
जीवमाना दृश्यन्ते तस्मात्पूर्वश्लोकात्‌ 'दृष्टेउमरराजमन्त्रिणा दीर्घायु: सुखभाक्च 
स॒ स्मृत:” इत्येतदिह शेषभूतमवगन्तव्यम्‌। तस्माद्‌ बुधेन शुक्रेण वा 
यथादिश्शितयोगस्थश्वन्द्रमा दृश्यते जीवेन- न दृश्यते तदा परहस्तगतो5पि 
ग्रियते। यदा पापेन सौम्येन वा दृश्यमानो5पि जीवेन दृश्यते तदा द्रष्टटगह- 
योरबलवशात्तद्वर्णस्य ब्राह्मणदेहसस्‍्तगो जीवति। तथा च सारावल्यामू-- 


'प्रियते पार्पेर्ष्टे शशिनि विलग्ने कुजेअस्तगे त्यक्त:। 


लग्नाच्च लाभगतयोर्बसुधासुतमन्दयोरेवम्‌।। 
पश्यति सौम्यो बलवान्यादृग्गूहणाति तादृशों जातम। 
शुभपापग्रहदृष्टे परैर्गहीतो5प्यसौ प्रियते॥। 


सर्वेष्वेतेष. यदा योगेषु  शशिसुरेज्यसन्दृष्ट:। 
भवति तथा दीर्घायुहस्तगत: सर्ववर्णेषु॥१५॥ 
भाषा- पापग्रह से दृष्ट चन्द्रमा लग्न में हो और उससे ७ वें मंगल 
हो तो वह जातक माता से त्यक्त होकर मर जाता है। पापदृष्ट चन्द्रमा एक 
राशिगत शनि-मंगल से ११वें भाव में हो तो भी जातक माता से त्यक्त 
होकर मर जाता है और यदि शुभ ग्रह चन्द्रमा को देखता हो तो वह शुभ 
ग्रह जिस वर्ण का स्वामी हो उसी वर्ण के पुरुष या ख्री के हाथ में वह 
बालक जाता है। यदि चन्द्रमा सौम्येतर (पापग्रह) से दृष्ट हो और उसे बृहस्पति 
न देखता हो तो अन्य के हाथ में जाने पर भी जातक मर जाता है॥१५॥ 
अधुना प्रसवगृहज्ञानं वैतालीयेना35ह-- 
पितृमातृगृहेषु तदबलात्तरुशालादिषु नीचगैः शुभे:। 
यदिनैकगतैस्तु वीक्षिताौ लग्नेन्दू विजने प्रसूयते।। १६॥। 





११४ बृहज्जातके- 
पितमातृगृहेष्विति।। पितृमातृग्रहा दिवार्कशुक्रावित्यादीनोक्तास्तदूबलात्पि- 
तृमातृग्रहवीर्यात्पितृमातृगृहेषु प्रसूयत इति वदेत्‌। तत्रार्कशनैश्चवरन्यतमे बलवति 
पितृगृहे पितृष्वसृपितृव्यादिसम्बन्धिगृहे प्रसूति।। तरुशालादिषु नीचगै: शुभैरिति। 
बहुवचनात्सर्व एव शुभग्रहा: यदा नीचस्था भवन्ति तदा तरुषु वृक्षेषु शालासु 
प्रसवो वाच्य:। आदिग्रहणन्नदीकृपारामपर्वतादिदेशेष्वनावृतेषु इति। यदि 
नेकगतैरिति। नीचगै: शुभैरित्यनुवर्तते। सर्वे शुभग्रहा: नीचगतास्तैर्लग्नेन्दू 
थचन्द्रावभावप्येकराशिगर्तैर्ग्रहर्बहुवचनात्त्रिप्रभतिभिर्यदा न दृश्येते तदा 
विजने जनरहिते स्थाने5टव्यां प्रसूतिरिति। यदा पुनरेकस्थैर्बहुभि्ग्रहैर्लग्नेन्दू 
दृश्येते तदा जनाकीर्णे प्रसूतिरिति। तथा च सारावल्याम्‌--- 
'पितृमातृग्रहवर्गं तत्स्वजनगृहेषु बलयोगात्‌। 
प्राकारतरुनदीषु च सूतिरनीचाश्रिते: सौम्यै:॥ 
नेक्षेते लग्नेन्दू यद्येकस्था ग्रहास्तदाटव्याम्‌!॥ १६॥। 
भाषा- (अध्याय ४ श्लोक ५ में दिवार्कशुक्रों पितृमातृसछिज्ञितो” 
इत्यादि जो ग्रह कहे गये हैं) उनमें जो ग्रह बली हो, तदनुसार पिता या 
माता आदि के घर में जन्म कहना चाहिए यदि सभी शुभ ग्रह नीचस्थ हों 
तो तरुशाला (वन, वाटिका आदि) में जातक का जन्म कहना चाहिए 
तथा सब शुभ ग्रह किसी एक स्थान में रहकर लग्न और चन्द्रमा को नहीं 
देखते हों तो निर्जन स्थान में जन्म समझना चाहिए।।१६॥। 
अधुना दीपसम्भवासम्भवभूप्रदेशप्रसवज्ञानं गर्भमोक्ष मातु: सूतिकाले 
तत्रिमित्तकलेशज्ञानं च मन्दाक्रान्तया55ह-- 
मन्दकक्षशे शशिनि हिबुके मन्ददृष्टेडब्जगे वा 
तद्युक्ते वा तमसि शयन नीचसंस्थैश्व भूमौ। 
यद्दद्राशिर््रजति हरिजं गर्भमोक्षस्तु तद्वत्‌ 
पपैश्चद्धस्मरसुखगतै: 'क्लेशमाहुर्जनन्या: ।। ९ ७।॥। 
मन्दर्क्षश इति॥ शशिनि चन्द्रे यत्र यत्र राशौ मन्दर्क्षशे शनैश्वरस्य 
नवभागे मकरकुम्भयोरन्यतमांशस्थे तमस्यन्धकारे सूतिकाशयनं वक्तव्यम्‌। 
हिलुके लग्नग्नतुर्थस्ते चन्द्रेडन्धकार एव शयनम्‌। यत्र तत्रावस्थिते चन्द्र 
दृष्टेडन्धकार एव। अब्जगे वेति। अब्जराशी अत्र कर्कटमीनौ द्वौ 
विज्ञेयौ मकरकुम्भयोरुत्तत्वात्‌। मन्दर्क्षाश इत्यादिनेति। तेन॑ यत्र यत्र राशौ 
कर्कटनवांशकस्थे चन्द्रे तमस्यन्धकार एव मीननवांशकस्थे वा तमस्यन्धकार 
एव। तदुक्ते वेति। तदिति सौर: परामृश्यते। यत्र तत्रावस्थिते चन्द्रे सौरयुक्ते- 
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5न्धकार एव। निषेककाले नारीशयनमपि। सर्वेष्वेतेषु योगेषु यदार्कदृष्टश्चन्द्रमा 
भवति तदान्धकाराभाव:। यस्माद्यवनेश्वर-। 'सौरांशकस्थे शशिनि प्रलग्ने 
जले जलाख्यांशकमतश्रिते वा। स्वांशस्थिते केन्द्रगतेडर्कजे वा जातस्तमिस्तरे 
यदि नार्कदृष्ट:'। अन्येषां सूर्ये बलवति भोमेन दृष्टे सत्स्वपि योगेष्वन्धकारांभाव:। 
तथा च सारावल्यामू--“बलवति सूयें दृष्टे बहुप्रदीषा धरा कुपुत्रेण। 
अन्यैर्व्यपगतवीर्य: सुतौ ज्योतिस्तृणर्भवति॥ सौरांशे जलजांशे चन्द्रेडकयुतेड्थवा 
हिबुके। तद्दृष्टे वा कुर्यात्तमसि प्रसव न सन्देह:!। नीचसंस्थैश्व भूमाविति। 
शयनमित्यनुवर्तते। बहुवचनाद्यथासम्भवे त्रिप्रभृतिभि्रहैर्नीचस्थैर्भूमी शयनं 
वाच्यम। भूशब्देनात्र तृणास्तृता भूज्ञैया। केचिल्लग्नस्थे चतुर्थस्थे वा नीचगते 
चन्द्रे भूशयनमिच्छन्ति। तथा च सारावल्याम्‌-“नीचस्थे भूशयनं चन्द्र5प्यथवा 
सुखे विलग्ने वा”? यद्वदिति। प्रसवलग्नराशिर्यद्बद्येन प्रकारेण हरिजं 
व्रजत्युदयलेखां परित्यजति तद्गत्तेनेव प्रकारेण नार्या गर्भमोक्षो वाच्य:। 
यत्राकाशं भूम्या सह संसक्त समन्ताद दृश्यते तद्धरिजम्‌। उक्त च- 'हरिजमिति 
गगनभवनोौ सम्पृक्तमिव लक्ष्यते यथोक्तेषु' तच्था। शीर्षोदयेषु लग्नेषृत्तानास्थोदरं 
दर्शयतो-गर्भस्य मोक्षो वाच्य:। पृष्ठोदयेष्वधोमुखस्य पृष्ठं दर्शयत:। मीनोदये 
पार्व॑ दर्शयत:। तथा च सारावल्याम्‌- 'शीषोंदये विलगने मूर्ध्ना प्रसवोडन्यथोदये 
चरणै:। उभयोदये च हस्तेः शुभदृष्टे शोभनोउन्यथा कष्ट:”। केचिदेवं व्याचक्षते- 
यथा लग्नाधिपो नवांशकाधिपो वा ग्रहों वक्री भवति तदा वैपरीत्येन 
गर्भमोक्षो भवति तथा च मणित्थ:- “लग्नाधिपेंडशकपतौ लग्नस्थे वक्रिते 
ग्रहेडप्पणवा। विपरीतगतो मोक्षो वाच्यो गर्भस्य संक्लेश:”। पापैरिति 
328 धनी ४४० शशिना सह 2० का ४ लत, पट ककव 
सुखगतैर्लग्नाच्चतुर्थस्थैर्वा प्रसवकाले जनन्या मातृ: क्लेशमाहु: कष्ट क 
सूरय:। तथा च सारावल्याम्‌--'क्लेशो मातु: हिल : 
शशाड्डयुक्तेवा'॥ १७॥। 
भाषा- यदि चन्द्रमा शनि की राशि (मकर, कुम्भ) के नवांश में 
हो, या चतुर्थ स्थान में हो, शनि से देखा जा रहा हो या शनि से युक्त 
हो तो अबन्धेरे स्थान में प्रसूति का शयन कहना चाहिए। यदि ३ से 
अधिक ग्रह नीच में हों तो भूमि में प्रसूति का शयन समझना चाहिए और 
लग्नराशि जिस प्रकार क्षितिज में उदित होता है उसी प्रकार गर्भ का मोक्ष 
(गर्भस्थ बालक का जन्म) होता है तथा चन्द्रमा से ७।४ स्थान में पापग्रह 
हो तो माता को प्रसवकाल में कष्ट होता है॥७॥ 





११६ बृहज्जातके- 
विशेष अर्थ- अन्धकार प्रसव योग में शनि को सूर्य देखता हो तो अन्धकार 

नहीं कहना। तथा शीर्षोदय लग्न में जातक का भी प्रथम शीर्षोंदय (अर्थात्‌ गर्भ से प्रथम 
मस्तक का ही उदय) होता है। पृष्ठोदय में प्रथम पेर का उदय और उभयोदय में प्रथम 
हाथ का उदय होता है। यथा सारावली में- 

'शीर्षोद्यविलग्ने मूर्धा प्रसवो5न्यथोदयेचरणी:। 

उभयोदये च हस्ते: शुभदृष्टे शोभनो5न्यथाकष्टम्‌।इति। 

अध दीपग॒हद्वारज्ञानमिन्रवत्रयाउ5ह- 


सस्‍्नेहः शशाड्डादुदयाच्च वर्तिदीपो3 कैयुक्त क्षवशाच्चराद्य: । 
द्वां च तद्ठास्तुनि केन्द्रसंस्थैज्ञेयं ग्रहेवीर्यसमन्वितैर्वां।। १ ८ ।। 


स्नेह: शशाडझ्लादिति॥ शशाड्लाच्चन्द्रात्स्नेहो वाच्य:। जन्मकाले पूर्णे 
चन्द्रे स्नेहेन पूर्ण दीपभाजनं वक्तव्यम्‌। क्षीणे क्षीणस्नेहाक्तमिति। तथा 
यद्येव॑ तदामावास्यायां सर्वेषामन्धकारे प्रसवो भवति। तस्मादयुक्तमेतत्‌। 
तेन यत्र राशौ चन्द्रमा व्यवस्थितस्तत्र यदि राशिप्रारम्भे स्थितों भवति तदा 
दीपभाजन स्नेहेन पूर्ण वक्तव्यम। यत्र राश्यवसाने स्थितस्तत्र स्नेहान्तम्‌। 
मध्यप्राप्तेडर्धम्‌| अन्यत्रानुपातादिति। उदयाच्च वर्त्ति: उदयाल्लग्नाद्वर्तिरादेश्या। 
लग्नारम्भे तत्क्षणदत्ता वर्त्तिरादेश्या। मध्ये अर्द्धदग्धा वर्त्ति:। लग्नावसाने 
वर्त्िदाहो वाच्य:। अन्तरेषनुपात:। तथा च सारावल्यामू--- 'यावल्लग्नादुदित॑ 
वर्ति्दग्धा तु तावती भवति' दीपोर्कयुक्तर्क्षषशादिति। अकों रविस्तद्युक्तराशि- 
वशाच्चराद्यो दीपो वाच्य:। तत्र चरराशिव्यवस्थितेडकें सपञ्जार्यमाणो दीप 
आदेश्य: स्थिरराशिस्थेउकें एकदेशस्थ:। द्विस्वभावस्थेडकें चलितप्रतिष्ठित 
इति केचिद्नदन्ति यथा यस्मिन्रशावर्क: स्थित: स रशिर्यस्यां दिशि स्थित: 
प्रागादीशा: क्रियवषनृयुक्कर्कटेत्यादिना प्रदर्शितस्तस्यां दिशि दीप आदेश्य: 
अन्ये एवं वदन्ति। यथा यस्यां दिशि अकों भ्रमवशेनाष्टप्रहरकल्पनयाष्टा 
दिक्षु परिभ्रमति तेनैव क्रमेण यस्यां दिशि व्यवस्थितस्तयां दिशि गृहस्य 
दीपस्थानमिति तथा च सारावल्यामू--- 'द्वादशभागविभक्ते वासगृहेउवस्थिते 
सहस्रांशो दीपश्चरस्थिरादिषु तथैव वाच्य: प्रसवकाले”। अत्र प्राच्यादिक्रमेण 
गृहं द्वादशधा विभज्य मेषादिगणनयाडर्कराशिर्यत्र भवति तत्र दीपस्थानमिति। 
केचिल्लग्नस्य यादृशो वर्णस्तादृग्वर्णां दीपवर्तिमिच्छन्ति तथा च मणित्थ:--- 
'लग्नस्य योअत्र वर्णों निर्दिप्टस्तेन वर्तिरादेश्या' द्वारं च तद्दास्तुनीति। 


सूतिकागृहे लग्नात्ेंद्रस्थैर्रहैर्वरिदेश: कार्य:। यस्य ग्रहस्य या दिकृप्राच्याद्या 


निषेकाध्याय: ११७ 
रविशुक्रलोहिततम इत्यादिनोक्ता: तद्दिगभिमुखं सूतिकागृहं वक्तव्यं बहुषु 
केन्द्रद्रेष्‌ बलवद्ग्रहवशात्‌। शून्येषु केन्द्रेषु तल्‍लग्नराशिवशात्‌ लग्नस्य 
या दिक्तदभिमुखम्‌। यस्मादनेनैव स्वल्पजातके उतक्तम्‌- द्वारं वास्तुनि केन्द्रोप- 
गतादयग्रहादसति वा विलग्नर्क्षात्‌। अन्ये वदन्ति। यथा- “लग्नद्वादशभागराशि- 
दिगभिमुखं सूतिकागृहद्वारम्‌'। तथा च मणित्थ:- “लगने यो द्विरसांशस्तदभिमुखं 
सूतिकागहे द्वारम्‌'। एतच्च संवादेनापि दृष्टमिति। वीर्यसमन्वितादग्रहाद्गृहद्वारं 
वदेत्‌। तथा च सारावल्याम्‌- 'वासगृहोद्यानगतं द्वारं दिक्‍्पालकादबलोपेतात्‌' 
इति॥ १८॥ 


भाषा- चन्द्रमा के अंशानुसार दीप में तेल का प्रमाण समझना 
चाहिए, अर्थात्‌ चन्द्रमा राशि के प्रारम्भिक अंश में हो तो दीप में तेल 
भरा हुआ, यदि चन्द्रमा राशि के अन्तिम अंश में हो तो तेल का भी 
अभाव बीच में जितने अंश हों उसी अनुपात से तेल का भी प्रमाण 
समझना चाहिए। उदय (लग्न) के अंश से वर्त्तिका का प्रमाण भी इसी 
प्रकार समझना चाहिए सूर्य जिस राशि में हो तदनुसार दीप को भी चर, 
स्थिर जानना चाहिए अर्थात्‌ सूर्य चर राशि में हो तो दीप को भी 
चलायमान और स्थिर राशि में हो तो दीप भी स्थिर तथा द्विस्वभाव के 
पूर्वार्ध में हो तो दीप भी स्थिर और उत्तरार्ध में हो तो दीप को चलायमान 
समझना चाहिए और जिस दिशा की सूर्य-राशि हो उसी दिशा में 
सूतिकागृह में दीप समझना चाहिए। केन्द्रस्थित ग्रहों से सूतिकागृह का 
द्वार समझना चाहिए यदि केन्द्र में बहुत से ग्रह हों तो जो ग्रह सबसे बली 
हो उस ग्रह की दिशा में सूतिकागृह का द्वार समझें; और यदि केन्द्र में 
कोई ग्रह न हो तो लग्नराशि की दिशा में द्वार समझना चाहिए॥१८॥ 

विशेष अर्थ- जन्मलग्न कुण्डली में प्रथम लग्न पूर्व दिशा, दशम लग्न 
दक्षिण दिशा, सप्तम भाव पश्चिम दिशा और चतुर्थ भाव को उत्तर दिशा समझना 
चाहिए जिस केन्द्र में ग्रह बली हो उस दिशा में सूतिकागृह का द्वार कंहना चाहिए 
अनेकों केन्द्र में ग्रह बली हो तो अनेक दिशा में द्वार तथा यदि केन्द्र में ग्रह न हो 
तो लग्नराशि जिस दिशा की हो उस दिशा में प्रसूति के घर का द्वार कहना चाहिए। 
बहुत से टीकाकारों का यह भी अभिप्राय है कि केन्द्र में जो ग्रह बली हो उस ग्रह की 
दिशा में प्रसूतिकागृह का द्वार कहना चाहिए यथा लघुजातक में द्वारं वास्तुनि 
केन्द्रोपगाद्‌ ग्रहाद्सति वा विलग्नर्क्षात्‌।' स्पष्टार्थ। द्वादश, लग्न और द्वितीय भाव 








११८ बृहज्जातके- 
(१२।१।२ये) पूर्व में; ३,४,५ भाव उत्तर में; ६।७।८ भाव पश्चिम में; तथा 
९,१२०, ११ भाव सर्वदा दक्षिण दिशा में रहते हैं। दीपोऊर्कयुक्तर्क्षवशात्‌” इसका 
अभिप्राय यह है कि लग्नादि द्वादश भाव के अनुसार सूर्य जिस दिशा में हो, उस दिशा 
में दीप समझना चाहिए। तथा- प्राच्यादिगृहे क्रियादयो द्वो द्रो कोणगता द्विमूर्तय:” इस 
वचन के अनुसार सूर्य की भावगति दिशा में जो राशि पड़े उस राशि के चर स्थिर 
आदि वश दीप को भी चर या स्थिर समझना चाहिए, न कि सूर्य जिस राशि में हो 
तदनुसार। क्योंकि सूर्य १ राशि में १ मास रहता हैं। उसके अनुसार तो संसार भर 
में एक मास तक दीप की स्थिति सर्वत्र एक ही होगी, जो प्रत्यक्षत: असम्भव हे। 
प्रसड़वश कुण्डली में विदिशा का विचार- लग्न कुण्डली देखने से मालूम 
पड़ता है कि दो-दो भाव दिशा में और एक-एक भाव विदिशा (कोण) में रहता हे। 
जैसे द्वादशभाव का भोग्यांश (उत्तरार्ध), प्रथम भाव तथा द्वितीय भाव का पूर्वार्ध (ये 
मिलकर २ भाव) पूर्व दिशा में तथा द्वितीय भाव का उत्तरार्ध और तृतीय भाव का 
पूर्वार्ध (ये दोनों मिलकर १ भाव) ईशान-कोण में एवं तृतीय भाव का उत्तरार्ध, चतुर्थ 
भाव सम्पूर्ण और पद्ञम भाव का पूर्वार्ध (ये मिलकर २ भाव) उत्तर में। पंचम का 


ईशान पूर्ब अग्निकोण 





वायव्य पश्चिम नैऋत्य 


उत्तरार्ध और षष्ठ का पूर्वार्ध (मिलकर १ भाव) वायव्यकोण में। षष्ठम का उत्तरार्ध, 
सप्तम सम्पूर्ण और अष्टम का पूर्वार्ध (ये मिलकर २ भाव) पश्चिम में। अष्टम का 
उत्तरार्ध और नवम का पूर्वार्ध (मिलकर १ भाव) नेक्रत्य में। नवम का उत्तरार्ध, दशम 
सम्पूर्ण और एकादश का पूर्वार्ध (ये मिलकर २ भाव) दक्षिण में। एवं एकादश का 
उत्तरार्ध और द्वादश भाव का पूर्वार्ध (मिलकर १ भाव) अग्निकोण में समझना 
चाहिए। १८॥ 

इस प्रकार जन्मकाल में सूर्य जिस भाव में हो उस दिशा में दीपक समझना 
चाहिए। 

जैसे-- प्रथम तो इष्टकाल से दिन वा रात्रि का समय समझ का दीप का विचार 


निषेकाध्याय: ११९ 


करना चाहिए क्योंकि दिन में प्राय: दीपक नहीं जलाया जाता है। कदाचित्‌ घर में 
अन्धकार रहता हैं तभी लोग दिन में दीपक जलाते हैं। यदि इष्टकाल नहीं मालूम हो 
तो कुण्डली में रवि से आगे ६ राशि के भीतर लग्न हो तो दिन में; अन्यथा रात्रि 
में जन्म समझना चाहिये। यहाँ जन्मलग्न-कुण्डली में रवि से आगे ६ राशि के भीतर 
ही लग्न है, इसलिए दिन में ही जन्म हुआ। यदि दीपक का प्रश्न हो तो रवि एकादश 
भाव के पूर्वार्ध में हैं, इसलिए दक्षिण भाग में दीपक का स्थान सिद्ध होता है। तथा 
'प्राच्यादिगृहे क्रियादयो' इत्यादि श्लोकानुसार एकादश भाव का पूर्वार्ध कुम्भ राशि है, 
वह स्थिर है; अत: दीप एक स्थान में स्थिर था एवं चन्द्रमा (१०।१३।२५।४३) 
कुम्भराशि के १४वाँ अंश में है; अत: आधा से कुछ कम तेल जल चुका था तथा 
लग्न (८।५।१०।१७) के केवल ५ हो तो अंश भुक्त हुए हैं; इसलिये दीपक में बत्ती 
का षष्ठांश मात्र जल चुका था, ऐसा समझना चाहिए तथा लग्न में बृहस्पति और दशम 
में बुध अपने-अपने राशिस्थ हैं, परञ्ज बृहस्पति में 'दिक्षु ६ २४०+०# इस वचन से 
दिक्‍बल भी प्राप्त है। इसलिए इन दोनों में बृहस्पति बली है। अत: लग्न की दिशा 
पूर्व अथवा मतान्तर से बृहस्पति की दिशा (ईशान कोण-उत्तर)-में प्रसूतिका गृह का 
द्वार सिद्ध होता है। मेरी समझ में जिस केन्द्र में बली ग्रह हो या अधिक ग्रह हों तो 
उसी दिशा में द्वार समझना; क्योंकि ग्रह तो कोण दिशा का भी अधिपति होता हे। परशञ्च 
कोण में द्वार बनाना व्यवहार नहीं है। एवं देश, काल और कुल के अनुसार दीप की 
स्थिति आदि भी समझना चाहिए क्योंकि जिस मकान में बिजली फिट को गई हो वहाँ 
तो दीप को स्थिर ही कहना चाहिए। इस प्रकार के विचार लग्न की शुद्धता के लिए 
ही किये जाते हैं॥ १८॥ 


अधुना यूतिकाग्रहस्वरूपज्ञानं शार्दुलविक्रीडितेनाउठ5ह-- 
जीर्ण संस्कृतमर्कजे क्षितिसुते दग्ध॑ नव॑ शीतगौ 
काष्ठाढ्य न दृढे रवो शशिसुते तन्नेकशिल्प्युद्धवम्‌। 
रम्यं चित्रयुतं नव च भृगुजे जीवे दृढं मन्दिर 
चक्रस्थैश्व॒ यथोपदेशरचनां सामन्तपूर्वा बदेत्‌॥॥ १९॥। 
जीर्ण संस्कृतमिति। वीर्यसमन्वितादित्यमनुवर्तते। सर्वग्रहेभ्यो$र्कजे 
सौरे वीर्यवति सबले जीर्णमिति चिरन्तनं भूय: संस्कृतं सूतिकागृहं वक्तव्यम। 
क्षितिसुते भौमे बलवत्यग्निना दग्धं शीतगौ चन्द्रे नवं शुक्लपक्षे उपलिप्त॑ 
वदेत। यस्माद्यवनेश्वर:। 'संवर्धता चन्द्रमसोपलिप्तम” इति। काष्ठाब्यं न 
दृढं रवाविति। रवावादित्ये काष्ठाढ्यं दारुबहुलं न दृढ़मसारं शशिसुते बुधे 
तदगृहमनेकशिल्प्युद्धवं बहुविधशिल्पिरचितम्‌| रम्यं चित्रयुतमिति। भृगुजे शुक्रे 
रमणीयं मनोरमं च परं नवं नूतन चित्रयुतं चित्रकर्मयुक्तम्‌। जीवे गुरौ दृढं 
चिरकालस्थायि। चक्रस्थैर्भचक्राधिरूढेग्गहदातृग्रहसमीपस्थैरन्यैर्ग्रहै: सामन्तपूर्वा 








१२० बृहज्जातके- 


समन्तात्सर्वदिक्षु यथोषदिष्टां वदेद्‌ ब्रुयात्‌। सामन्तपूर्वा प्रतिवेश्मिकवेश्मनां 
समन्तात्क्रमेणेत्यर्थ:। यथा गहदातृग्रहस्य पुरत: पश्चाद्वा पार्श्वयोर्वडन्ये ग्रहा 
व्यवस्थितास्तेनैव क्रमेण सूतिकागृहस्यान्यानि ग्रतिवेश्मगृहाणि वाच्यानि। 
अन्ये सामन्तपूर्वामिति पठन्ति। समंतादगृहपर्यन्तपूर्विकां रचनामिति। यथा 
च सारावल्याम्‌--- 'भवनग्रहसंयोगे: प्रतिवेश्माश्विन्तनीयाश्र। देवालयांबुपा- 
वककोशविहाराद्यवस्करस्थानम्‌। निद्रागृहं च भास्करशशिकुजगुरुभार्गवा- 
किबुधयोगात्‌'। अत्राचार्येण भूमिकाप्रमाणं नोक्तं त्रिशालद्विशालज्ञानं च 
तदुच्यते। बृहस्पति कर्कटस्थे परमोच्चाद्‌ श्रष्टे लग्नाहशमगे द्विभूमिकमुच्च- 
भागेष्वर्वाक्स्थिते त्रिभूमिकम्‌। उच्चभागस्थे चतुर्भुमिकं धनुषि सबले दशम- 
स्थानस्थे गुरो त्रिशालं तदगृहम्‌। मिथुनकन्यामीनस्थे द्विशालम्‌। उक्त च 
स्वल्पजातके-- 
“गुरुकच्चे दशमस्थे द्वित्रिचतुर्भूमिक॑ करोति गृहम्‌। 
धनुषि सबले त्रिशालं द्विशालमन्येषु यमलेषु॥१९॥ 
भाषा- जन्मकाल में यदि सब ग्रहों की अपेक्षा शनैश्वर बलवान्‌ हो 
तो संस्कार (मरम्मत) किया हुआ पुराना कम समझना चाहिए। 
मड़ल बली हो तो जला हा, चन्द्रमा बली हो तो नवीन, रवि बली हो 
तो बहुत कष्टों से युक्त होने पर भी कमजोर, बुध बली हो तो बहुत 
कारीगरों से बनाया हुआ, शुक्र बली हो तो सुन्दर चित्रों से सुसज्जित 
और नवीन तथा बृहस्पति बली हो तो बहुत दृढ़, सूतिकाघर कहना 
चाहिए तथा जन्मलग्न कुण्डली में स्थित ग्रहों के अनुसार सूतिकागृह के 
चारों दिशाओं में आसपास के मकानों का स्वरूप कहना चाहिए।।१९॥ 
विशेष अर्थ- अभश्रिप्राय यह है कि जो ग्रह सबसे बली हो उस ग्रह के अनुसार 
उक्त श्रकार का सृतिकागृह का स्वरूप तथा उस गह से जिस भाग में जो ग्रह हो उस 
भाग में उस गृह के सदृश उक्त रीति से अन्य भवनों का स्वरूप भी समझना चाहिए। 
उदाहण- जैसे उक्त कुण्डली में सबसे बली बृहस्पति है। अतः 
प्रसूतिका घर खूब मजबूत है तथा उसके बाएँ भाग (पिछवाड़े की ओर) 
शुक्र पड़ता है इसलिए उधर मनोहर चित्रों से युक्त नवीन भवन समझना 
चाहिए तथा बृहस्पति के बाएँ भाग में रवि, बुध और मड्गल है अत: उधर 
एक मकान काष्ठों से युक्त किन्तु अदृढ़, दूसरा अनेक कारीगरों से बनाया 
हुआ तथा तीसरा कुछ जला हुआ मकान एवं गुरु से दाहिने भाग में 
चन्द्रमा और शनि है इसलिए सूतिकागह के दाहिने भाग में * नवीन और 
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दूसरा मकान पुराना भी है, ऐसा कहना चाहिए। 
विशेष अर्थ- अपने से सप्तम सम्मुख, दशम भाव वाम, चतुर्थ भाव दाहिने 
भाग में तथा साथ में रहने वाला ग्रह पृष्ठ भाग में समझा जाता है। इस प्रकार सबसे 
बली ग्रह से सूतिकागृह तथा उसके आगे-पीछे अन्य ग्रहों की स्थिति से अन्य गृहों 
का स्वरूप समझना चाहिए।। १९॥। 
अथ समस्तवास्तुनि क्व यूतिकागहमिति तद्विज्ञानं दोधकेनाउउह-- 
मेषकुलीरतुलालिघटै: प्रागुत्तरतेी गुरुसौम्यगहेषु। 
पश्चिमतश्च वृषेण निवासो दक्षिणभागकरौ मृगसिंहो।। २०।॥। 
मेषेति॥। मेष: प्रसिद्ध: कुलीर: कर्कट: तुला तुल एवं अलिव॑ृश्विक: 
घट: कुम्भ: एषामन्यतमे लग्ने वास्तुनि प्राग्भागे निवास: सूतिकास्थानं 
वक्तव्यम्‌। अंशे वा। उत्तरतो गुरुसौम्यगृहेषु गुरुगहे धन्विमीनों सौम्यगृहे 
मिथुनकन्ये एतेषु लग्नेषु तदंशकेषु चोत्तरतो वास्तुनि सूतिकागृहं वाच्यम्‌। 
_वृषेण तदंशकेन च गृहपश्चिमभागे सूतिकागृहम्‌ मृगसिंहो मकरकेसरिणोौ 
दक्षिणभागकराविति। दक्षिणभागे सूतिकागृहं कुरुत:॥२०॥ 
भाषा- मेष, कर्क, तुला, वृश्चिक और कुम्भ लग्न हो तो घर के 
पूर्व भाग में सूतिकानिवास समझना चाहिए धनु, मीन, कन्या या मिथुन 
लग्न हो तो उत्तर भाग में, वृष लग्न हो तो पश्चिम में और मकर या सिंह 
लग्न हो तो दक्षिण भाग में सूतिका का निवास समझना चाहिए॥२०॥ 
अथ सयूतिकागहे कव शयनमिति तज्ज्ञानं वेतालीयेनाउठ5ह-- 
प्राच्यादिगृहे क्रियादयो द्वौ द्वौ कोणगता द्विमूर्तय:। 
शय्यास्वपि वास्तुवद्वदेत्पादेः षट्त्रिनवान्त्यसंस्थितैः॥। २ १।। 


प्राच्यादिगृह इति॥। गृहे सूतिकावेश्मनि प्राच्यादि पूर्वाद्या: क्रियादयो 
मेषादयो राशय: द्वौ द्वौ चतसृषु दिक्षु, कोणगता विदिक्स्था द्विमूर्त्तयो 
द्विस्वभावा:। तद्यथा। मेषवृषयोर्लग्नयोर्गुहस्य प्राग्विभागे सूतिकाशयनं मिथुने 
आगेनेय्यां कर्कसिंहयोर्दक्षिणे कन्यायां नेऋत्ये तुलावृश्चिकयो: पश्चिमे धनुषि 
वायव्ये मकरकुम्भयो: उत्तरे मीने ऐशाने इति। एब एवं विधि: शब्यास्वपि 
वक्तव्य:। अत उक्त शय्यास्वपि वास्तुवद्वदेदिति। कि त्वयं विशेष:। पादैः 
षट्त्रिनवान्त्यसंस्थितैरिति। इह खटवापादा: षटत्रिनवान्त्ययाशय: लग्नात्षष्ठ- 
तृतीयनवमद्दवादशराशय: पादा: परिकल्प्या:। तत्रैतज्जातं येन लग्नेन प्रसवस्त- 
दुक्तदिशि शब्याया: शिरस्तस्मादेव षटत्रिनवान्त्या: पादा: तत्र द्वादशतृतीयौ 
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गा || तत्रापि ततीयों कप 
तत्रापि षष्ठो दक्षिण दक्षिण: पादो द्वादशो वाम:। षष्ठनवमो पश्चिमपादो। 
ड नवमा वाम:। द्वितीयलग्नौ शीर्षभाग: चतु र्थपदश्ञमों 
बा पर मा चल 
'विनतत्व॑ यमलरहीं: करे | देशमेकादशो वामाद्जम।' प्रयोजनम्‌- 
कि दि उपधात:' इति। यत्र द्विस्वभावराशय: 
से ते विनतत्व॑ यत्र पापास्तत्र ताद्शों वोषघात:। एवं 
वानुपपन्नखट्वाडग्रसड़:। यस्मादवश्यं क्वचिदपि यमलक्षें 
वाह हित न ैः रस्म चदपि यमलर्क्षण 
पा 3 यमलर्क्ष सॉम्यग्रहस्वामियुतदृष्टं हि विनत्वम्‌| 
: शुभफलकरो न भवतीति।॥।२ १॥। 
भाषा- सूततिकाभवन में मेष और वृष पूर्व में रहता है, मिथुन ईशान 
कोण में, कर्क और सिंह उत्तर भाग में, कन्या वायव्य भाग में, तुला- 
वृश्चिक पश्चिम भाग में, धनु नैऋत्यकोण में, मकर- कुम्भ दक्षिण में और 
मीन अग्निकोण में रहता है अर्थात्‌ इस प्रकार सूतिकागृह में राशियों के 
स्थान हैं। इसी प्रकार शय्या (सूतिका की खटिया) में भी लग्नादि द्वादश 
भाव के स्थान समझें: किन्तु वहाँ ३।६।९।१२ भाव खटिया के पाँवों में 
समझना चाहिए अर्थात्‌ खटिया के सिरहाने को पूर्वदिशा कल्पना करके 
लग्न और द्वितीय (१।२) भाव पूर्व (सिरहाने) में, ३ तृतीय भाव सिरहाने 
के बाएँ पावे में; ४।५ भाव (बाएँ भाग) में, ६ षष्ठ भाव पिछले बाएँ पावे 
में; ७ भाव पश्चिम (पौथान) भाग में, ९ नवम भाव पौथाने के दाहिने 
यीव में; १०,११ भाव दक्षिण (दाहिने भाग) और १२ द्वादश भाव 
सिरहाने के दाहिने पाव में समझना चाहिए। इसका प्रयोजन शब्यादि के 
स्वरूप समझने में होता है। यथा आचार्य ने स्वयं लघुजातक में कहा है--- 
'घटत्रिनवान्त्या: पदा: खटवद्गान्यन्तरालभवनानि। 
विनतत्व॑ यमलर्क्षे: क्रूरेस्ततुल्यं उपद्यात:॥इति॥ 
भावार्थ यह है कि- लग्न से ६, ३, ९, १२ ये शबय्या के पावे 
ओर १, २ आदि भाव सिरहाने आदि चारों भागों में रहते हैं। जिस स्थान 
में द्विस्वभाव राशि पड़ती है उस स्थान में नम्रता (झुकाव) और जिस 
स्थान की राशि पापग्रह से युक्त हो वहाँ शय्या के अंग में उपघात 


समझना चाहिए॥२१॥ 

विश्ञेष अर्थ- यहाँ भट्टोत्पल ने वस्तुस्थिति से उल्टा ही अर्थ किया है कि- 
मेष, वृष; मिथुन अग्निकोण; कर्क, सिंह दक्षिण और कन्या नैकऋत्य कोण, तुला, 
वृश्चिक पश्चिम, धनु वायुकोण, मकर, कुम्भ उत्तर और मीन ईशान कोण में। किन्तु 
इस श्रकार की कल्पना प्रत्यक्ष-विरुद्ध प्रतीत होती है। क्योंकि सृष्टयारम्भ से जो राशियों 
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के स्थान थे, उसके अनुसार पूर्वकथित अर्थ ठीक ही है। तथा लग्नादि द्वादश भावों 
के स्थान भी पूर्वकथित अर्थानुसार ही रहते हैं। नीचे कुण्डली देखिये। 


सश्यादि में राशि स्थिति 
ईशान पूर्व अग्रिकोण 


व्ञाम्त पश्चिम नेऋचत्य 
तात्कालिक भाव स्थिति 
पाद पूर्व (शिर) पाद 


पाद पश्चिम पाद 


इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि सृष्टिक्रम से मेष पूर्व, कर्क उत्तर, तुला पश्चिम 
और मकर दक्षिण दिशा में होता है। एवं लग्न पूर्व, चतुर्थ भाव उत्तर, सप्तम पश्चिम 
तथा दशम दक्षिण दिशा में पड़ता है। भट्टोत्पल के अर्थानुसार इसके विरुद्ध होता है। 
मेरा आग्रह यह नहीं है कि भट्टोत्पल का अर्थ असड्भत ही है। मैंने तो अपना आशय 
प्रकट कर दिया है, क्योंकि यह आगम शास्त्र है जिस अर्थ के अनुसार फल घटित 
हो वही वास्तव मानना चाहिए। कहा भी है-- 


“ज्यौतिषमागमशाम्त्र॑ विप्रतिपत्ती नयोग्यमस्माकम। 
स्वयमेव विकल्पयितुं किन्तु बहूनां मतं वष्ष्येस्‍॥इति॥२१॥ 


१२४ बृहज्जातके- 
अधुनोपयूतिकासड्रयामनुष्ट भाह--- 
चन्द्रलग्नान्तरगतैग्रहै: स्थुरुपसूतिका: । 
बहिरन्तश्न चक्रार्थे दृश्यादृश्येड न्‍्यथापरे।। २ २।। 

चन्द्रलग्नेति। लग्नादारभ्य यत्र राशौं चन्द्रमा व्यवस्थितस्तदन्तरे 
तयोरमध्ये यावन्तो ग्रहा व्यवस्थितास्ते चन्द्र लग्नान्तरगता ग्रहास्तेरुपसूतिका: 
स्यु:। तावत्संख्या उपसूतिका: समीपवर्तिन्य: स्त्रिय: स्युर्भवेयु:। ताश्व 
ग्रहजातिवयोवर्ण- रूपा:। तथा च सारावल्यामू-'शशिलग्नविवरयुक्ता ग्रहतुल्या: 
सूतिकाश्च विज्ञेया:। अनुदितचक्रार्धयुतेरन्तर्बहिरन्‍्यथा वदन्त्येके।। लक्षणरूप- 
विभूषणयोगास्तासां शुभैयोंगात्‌। क्रूरेर्विरूपदेहा लक्षणहीनाश्र रौद्रमलिनाश्व।। 
मिश्रम॑ध्यरूपा बलसहिते: सर्वमेतदवधार्यम्‌!। बहिरन्तश्वेति। यत्र यावन्तो 
ग्रहा दृश्ये चक्राधें व्यवस्थितास्तावत्संख्या उपसूतिका गृहबाह्ये वक्तव्या:। 
यावन्तश्नादृश्ये चक्रार्थे व्यवस्थितास्तावत्संख्या अभ्यन्तरे वक्तव्या:। तत्र 
लग्नस्य यावन्त उदिता भागास्तथा द्वादशैकादशदशमनवमाष्टमराशयस्तथा 
सप्तमराशेल्लग्नोदितभागतुल्यांशा दृश्ययमर्ध शेषमदृश्यमिति। अन्यथापरे। 
अपरे अन्ये आचार्या अन्यथाःन्येन प्रकारेण दृश्यचक्रार्धे अभ्यन्तरगता 
वर्णयन्ति। अदृश्ये बाह्मस्था ज्ञेया। तथा च जीवशर्मा--'उदयशशिमध्यस्थैर्गहै: 
स्युरुपसूतिकास्तत्र। उदगर्धस्थैर्बाह्मो दक्षिणगैरन्तरे ज्ञेया:। एतदाचार्यस्य 
नाभिमतम्‌। यतो5नेनैव स्वल्पजातके उक्तम्‌-'शशिलग्नान्तरसंस्था ग्रहतुल्या: 
सूतिकाश्व वक्तव्या:। उदगर्धेडभ्यन्तरगा बाह्य॒श्चक्रस्य दृश्येड धे!। अत्र चायु- 
्दायविधिना 'स्वतुड्गवक्रोपगतैखिसंगुणम्‌” इत्यादिना द्रित्रिगुणत्वं कृत्वा 
गृहस्थानवशादुपसूतिकानिश्चय: कार्य:। यदि बहुजनप्रसूतियोगा न भवन्ति 
तथापि ग्रहसंख्याधिकसूतिकासम्भवो यत्र भवति तत्र बहुजनप्रसूतियोगेन भवितव्यमिति॥ 


भाषा- लग्न से चन्द्रमा पर्यन्त जितने भी ग्रह हों उतनी उपसूतिका 
(सूतिका के समीप में रहनेवाली अन्य खियों) की संख्या समझनी 
चाहिए। दूसरा प्रकार कहते हैं कि- दृश्य चक्रार्ध में जितने ग्रह हों उतनी 
स्री सूतिकागह के बाहर और अदृश्य चक्रार्ध में जितने ग्रह हों उतनी 
सूतिकागृह में अन्य ख्रियों की संख्या समझे। अन्य आचार्य इसे अन्यथा 
कहते हैं अर्थात्‌ जितने ग्रह दृश्य चक्रार्ध में हों उतनी घर में और जितने 
ग्रह अदृश्य चक्रार्ध में हों, उतनी उपसूतिका घर से बाहर समझे।॥२२॥ 
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विशेष अर्थ- यहाँ विशेषता यह है कि जो ग्रह अपने उच्च या मूल त्रिकोण 

में या वक्र हो उतनी संख्या को दो गुणा और जितने ग्रह स्वराशि, स्वनवांश, 

स्वद्रेष्काण में हो उतनी संख्या को दो गुणा करके उपसूतिका की संख्या बतावे। यथा 

आचार्य स्वयं आगे कहे हैं-'स्वतुड्रवक्रोपगतैखिसड्ड॒णं द्विरुत्तमस्वांशकमत्रिभागगै:॥' 

तथा उन-उन ग्रहों के ववस, रूप, स्वभाव, वर्ण आदि उपसूतिका के समझना। यथा- 
'लक्षणरूपविभूषणयोगास्तासां. शुभैयोंगात्‌। 
क्रूर्विरूपदेहा लक्षणहीनाश्च॒ रौद्रमलिनाश्च।। 

मिश्रेमध्यमरूपाबलसहितै: सर्वमेतदवधार्यम्‌॥'इत्यादि। 


तथा सप्तमभाव के भोग्यांश, ८, ९, १०, ११, १२ और लग्न- 
भुक्तांश, ये दृश्य तथा लग्नभोग्यांश २, ३, ४, ५, ६ भाव और सप्तम 
भाव 'भुक्तांश', ये अदृश्य चक्रार्ध हैं॥२२॥ 
अथ जातस्य स्वरूपादिज्ञानं दोधकेनाउ5ह- 
लग्ननवांशपतुल्यतनुःस्थाद्वीर्ययुतग्रहतुल्यतनुर्वा। 
चन्द्रसमेतनवांशपवर्ण: कादिविलग्नविभक्त भगात्र:।। २३॥। 


लग्नेति॥ जन्मकाले लग्ने यो नवांशक उदितस्तस्य य: स्वामी स 
लग्ननवांशप: तत्तुल्यतनुस्तदाकरो जातो वक्तव्य:। यथा मधुपिड्नलदृगित्यादि। 
अथवा जातकाले सर्वग्रहेभ्यो यो वीर्ययुतो बलवांस्तत्तुल्यतनुर्वा वक्तव्य:। 
यदि लग्ननवांशकस्थो राशिरबलवान्भवति तदा तदीशतुल्यतनुर्भवति। अन्यथा 
सर्वग्रहेभ्यो यो वीर्यवान्य्हस्तत्तुल्यतनुरिति। चन्द्रसमेत इति। यो नवांश: 
चन्द्रेण शशिना समेतश्वन्द्रो यस्मिन्नवांशके स्थित इत्यर्थ:। तस्य नवांश- 
राशेयोडधिपति: स चन्द्रसमेतनवांशपतिस्तस्य यो वर्णस्तद्वणों जातो भवति। 
अत्र च वर्णो रक्त: श्यामो भास्करो गौर' इति। अन्ये चन्द्राक्रान्तराशिवर्णमेवाहु: 
यथा 'रक्त:श्वैत: शुकतनुनिभ:” इत्यादि। अत्र शुकवर्णस्यासम्भवादयुक्तमेतत्‌। 
एतच्च वर्णादि जातिकुलदेशान्बुद्ध्वा वक्तव्यम्‌। उक्त च-- “बलिनः 
सदृशी मूर्तिबुध्वा वा जातिकुलदेशान” इति। कादिविलग्नविभक्तभगात्र 
इति। आधानविधिना शीर्षादीनामवयवानां हस्वदीर्घत्वं निरूपयति। 
कादिभिविलग्नभैर्लग्नराशिभि: विभक्तानि गात्राणि यस्य सः कादिविलग्न- 
विभक्तभगात्र: तत्र लग्नादयो राशय: कादिषु शिर: प्रभृतिगात्रेषु परिकल्प्या:। 
यथा कालाड्रानि। तत्र लग्नं शिरो, द्वितीयो राशिर्वकत्र, तृतीय उर:, 
चतुर्थो हत्‌, पदञ्चम: क्रोड:, षष्ठ: कटि: सप्तमोवस्ति:, अष्टम: शिश्नगुदे, 








१२६ बृहज्जातके- 

नवमो वृषणों, दशम ऊरू, एकादशो जानुनी, द्वादशों जड्भापादौं। अत्र च 
राशीनां प्रमाणमुक्तं पूर्वाद्धें विषयादय इति। तत्र यत्राड्गरस्थे दीर्घराशौं 
दीर्घराश्यधिपो ग्रहो व्यवस्थितो भवति तदड़्ं तस्य दीर्घ॑ वक्तव्यम्‌। तथा च 
सत्य:-.- 

'दीर्घाधिपतिर्दधधिं ग्रह: स्थितोडवयवदीर्घकृद्धवति'। अर्थादेवाल्पप्रमाण- 
राशावल्पराश्यधिपो ग्रहों व्यवस्थितस्तदड्भराल्पकृद्धवति। 'दीर्घराश्यधिपो- 
$ल्पराशिव्यवस्थित: स मध्यमकृत्‌ अल्पराश्यधिपो दीर्घराशौव्यवस्थितोड्र- 
मध्यमकृत्‌। यत्राड्रराशौ बहवो व्यवस्थितास्तत्र बलवदूग्रहवशाद्वच्यम्‌। यत्र न 
कश्चिद्व्यवस्थित: तत्र राशिप्रमाणत एवाड़ं वाच्यम्‌॥|२३॥ 


भाषा- लग्न जिस ग्रह के नवांश में हो उस ग्रह के समान जातक 
का (हस्व, मध्य या दीर्घ) आकार समझना चाहिए अथवा नवांशपति 
निर्बल हो तो जो ग्रह सबसे बली हो उसी के समान आकार समझना 
चाहिए। पुन: चन्द्रमा जिस ग्रह के नवांश में हो उसे ग्रह के समान (गौर, 
कृष्ण आदि) वर्ण कहना चाहिए तथा आगे कहे हुए श्लोकानुसार 
मस्तकादि अड्डों में लग्नादिराशियों द्वारा विभक्त अवयव जातक का 
समझकर फल कहना चाहिए। 

विशेष अर्थ- यहाँ वर्ण, आकृति आदि का ज्ञान देश, कुल, जाति के 
अनुसार तारतम्य से समझकर बताना चाहिए। जैसे चन्द्रमा यदि शनि के नवमांश में 
हो तो शनि के समान जातक भी कृष्णवर्ण होना चाहिए। किन्तु यदि किसी यूरोपीय 
या भारतीय भी काश्मीर देश के ब्राह्मण या क्षत्रिय हों तो उसे कृष्ण (काला) वर्ण ही 
कहना चाहिए। यथा- आचार्य ने स्वयं भी लघुजातक में कहा है कि- बुद्ध्वा वा 


जातिकुलदेशान्‌। झति॥ २ ३॥ 
अत्रैव सूतिकाध्याये जातस्य ब्रणमशकादिनिरूपणार्थमड्गप्रकरणमारभ्यते। 

तत्र लग्नप्रथमद्वितीयतृतीयद्रेष्काणवशेन प्रथमद्वितीयतृतीयशरीरभागपरिच्छेद:। 
तत्र शिर:प्रभृति यावद्वकत्रं प्रथमोष्ड्विभाग:। शिरो5धस्ताद्यावन्नाभिस्ता- 
वर्द्द्वितीय:। तदधस्तात्तृतीय:। तेषामड्गविभागानां राशिविभागं शार्टूलविक्रीडितेना55ह- 

कन्दृक्छोत्रनसाकपोलहनवों वक्‍त्र॑ च होरादय- 

स्‍्ते कण्ठांसकबाहुपार्श्वहददयक्रोडानि नाभिस्ततः। 

वस्ति: शिश्नगुदे ततश्च वृषणावूरू ततो जानुनी 

जडघाडप्रीत्युभयत्र वाममुदितैद्रेष्काणभागैर्त्रिधा।। २४।। 
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कन्दृगिति।। त्रिभि: प्रकारेखिधा त्रिभिव्रेष्काणभागैखिधा शरीरप्रविभाग:। 
तत्र लग्नस्य प्रथमद्रेष्काणे उदयति प्रथमो मूर्धाचड्भविभाग:। द्वितीयद्रेष्काणे 
उदयति कण्ठपूर्वको द्वितीयो5ड्गरविभाग:। तृतीये द्रेष्काणे उदयति 
बस्तिपूर्वकस्तृतीय:। तत्राप्यड्रविभागे वामदक्षिणवर्त्यवयवज्ञानं कथमित्याह- 
वाममुदितैरिति। राशिभिरुदितै: दृश्यभागावस्थितैर्वामो5ड्भरविभाग:। 
लग्नस्थोदितभागा:। तथा द्वादशैकादशदशमनवमाष्टमा:। तथा सप्तमस्य 
रशेरलग्नस्योदिततुल्यभागा:। एष भाग उदित: शेषो5नुदित: अर्थादनुदितै- 
रदृश्यैर्दक्षिण इति। तत्र लग्नानुदितभागास्तथा द्वितीयतृतीयचतुर्थपद्चमषष्ठा:। 
सप्तमराशेरलग्नोदिततुल्यभाग:। एवं स्थिते लग्नप्रथमद्रेष्काणोदयो लग्नराशि: 
कंशिर: कल्पनीयम्‌। लग्नादद्वितीयद्वादशो दृक्‍्चक्षुषी। तत्र द्वितीयो दक्षिणमक्षि, 
द्वादशो वामम। तृतीयेकादशौ श्रोत्रे। तत्र तृतीयो दक्षिणं, एकादशो वामम्‌| 
चतुर्थदशमौ नासापुटे। चतुर्थों दक्षिणं, दशमो वामम्‌। पञ्चमनवमौ कपोलो। 
पञ्ममो दक्षिण:, नवमो वाम:। षष्ठाष्टमौ हनू षष्ठो दक्षिणं, अष्टमो वामम्‌| 
सप्तमो वकत्रं मुखम्‌। एवं राश्याद्युपलक्षित: प्रथमो5ज्भविभाग:। ते कण्ठांशक 
इति। अथ द्वितीयद्रेष्काणोदेय: कण्ठाद्ये द्वितीयेडड्विभागे परिकल्प्य:। 
तद्यथा। लग्नं कण्ठो गलक:। द्वितीयद्वादशौ स्कन्धौ। तत्र द्वितीयो दक्षिणस्कन्ध: 
द्वादशो वाम:। तृतीयैकादशौ बाहू। तत्र तृतीयो दक्षिण: एकादशो वाम:। 
चतुर्थदशमोौ पाश्थें। तत्र चतुर्थो दक्षिणं, दशमों वामम्‌। पञ्चमनवमो हद्धागो। 
तत्र पञ्चमो दक्षिण:, नवमो वाम:। षष्ठाष्टमौ क्रोड उदरभागोौ। षष्ठौ दक्षिण:, 
अष्टमो वाम:। सप्तमो नाभिरिति। नाभिग्रहणमुदरोपलक्षणार्थम्‌। एवं 
द्वितीयोडड्भविभाग:। वस्ति: शिश्नगुदे इति। लग्नद्रेष्काणे तृतीये उदयति 
त एव होरादयस्तृतीयेडड्गरविभागे परिकल्प्या:। तद्चथा। लग्नं वस्ति: नाभिलिब्- 
योर्मध्यभाग:। द्वितीयो दक्षिणभाग:, द्वादशो वाम:। ततो5नन्तरं तृतीयैकादशौ 
वृषणौ। तृतीयो दक्षिण:, एकादशो वाम:। चतुर्थदशमौ ऊरू। चतुर्थो दक्षिण:, 
दशमो वाम:। पञ्चममनवमौ जानुनी। पदञ्ञमो दक्षिणं, नवमो वामम्‌| षष्ठाष्टमौ 
जड्डढे। षष्ठो दक्षिणजद्धा, अष्टमो वामजद्जा। सप्तम: पादद्वयमिति॥।२४॥ 
भाषा- लग्नगत द्रेष्काण से लग्दादि द्वादश भावों से मस्तकादि 
अड्भविभाग तीन प्रकार के होते हैं। उनमें उदित (क्षितिजोर्ध्वगत-सप्तम 
भाव या भोग्यांश ८।९।१०।११।१२ और लग्न का भुक्तांश इन) भावों 
से वाम अड्ग तथा अनुदित (क्षितिजोर्धस्थित- लग्न भोग्यांश २३३।४।५।६ 
और सप्तम भाव का भुक्तांश इन) इन भावों से दक्षिण अद्ज समझना 
चाहिए।। २४॥। 





१२८ बृहज्जातके- 

जैसे लग्न में यदि प्रथम द्रेष्काण हो तो लग्न १ मस्तक, और २, १२२ ,, नेत्र 
३, ११ कान, ४, १० नाक, ५, ९ गाल, ६, ८ हनु, (दोनों गालों के नीचे का 
भाग ठुड्डी) और सप्तम भाव मुख। एवं लग्न में द्वितीय द्रेष्काण हो तो लग्न कण्ठ, 
२, १२ कन्धा, ३, ११ बाहु, ४, १० बगल, (पार्थ), ५, ९ दोनों तरफ के 
हृदय भाग, ६, ८ दोनों तरफ के पेट भाग और सप्तम भाव नाभि होता हैं। यदि 
तृतीय द्रेष्काण हो तो लग्न वस्ति (नाभि और लिड्गर का मध्य भाग, पेड), २, १२ 
लिड्र, गुदा, ३, ११ दोनों अण्डंकोष, ४, १० ऊरु, ५, ९ जानु, ६, ८ घुटना 
ओर सप्तम भाव पैर समझना चाहिए।॥ 

अथाड्रज्ञानप्रयोजनं शार्दुलविक्रीडितेनाउउह--- 

तस्मिन्पापयुते ब्रणं शुभयुते दृष्टे च लक्ष्मादिशेत्‌ 
स्वक्षशेि स्थिरसंयुतेषु सहज: स्यादन्यथागन्तुकः । 
मन्देश्मानिलजो5ग्निशस्रविषजो भौमे बुधे भूभव: 
सूर्य काष्ठचतुष्पदेन हिमगौ श्रृड्भयब्जजो5 नये: शुभम्‌।।२५॥।। 

तस्मिन्पापयुत इति॥ तत्र प्रथमद्रेष्काणे जातस्य शिरोउड्भविभागो 
द्वितीयद्रेष्काणे जातस्य कण्ठाद्यड्गरविभाग:। तृतीयद्रेष्काणे जातस्य वस्त्याद्यड्ग- 
विभाग:। यत्र पापग्रहो व्यवस्थितस्तस्मिन्पापयुते ब्रणो वाच्य:। तस्मिन्नेव 
पापयुते5ड्गराशो शुभयुते दृष्टे सौम्यग्रहसंयुक्तेजवलोकिते वा तद्राश्युपलक्षितेउ्रे 
लक्ष्मादिशेत्‌ मशकादिचिह्व वाच्यम्‌| स्वर्क्षाश इति। स एवं ग्रहो त्रणमशकादिकर्ता 
स्वक्षे स्वराशौ स्वनवांशके वा स्थितो भवति, स्थिरराशौ स्थिरांशके वा 
स्थितस्तदा ब्रणमशकादि सहतलजोत्पन्नं तस्य जन्तोर्भवति। अन्यथीक्तविपर्ययस्थे 
आगन्तुको जातस्योत्तरकाले केनचित्रिमित्तेन वक्ष्यमाणेन स्वदशाकाले एव 
वक्तव्य: आगन्तुकस्य ब्रणादेग्ग्रहवशेन निमित्तमाह मन्देडश्मानिलज इति। 
मन्दे शनेश्वरे ब्रणकर्तृत्वं प्राप्त: स ब्रणादिरश्मज: पाषाणहेतुकोडनिलजो 
वातव्याधिहेतुको वा वक्तव्य:। भौमे ब्रणकर्त॒त्वे प्राप्तेडग्निहेतुक: शख्रहेतुको 
विषहेतुको वा वक्तव्य:। बुधे भुभव: भूस्थितपादादुच्छितपाताद्भम्यधिपातहेतुको 
लोष्टप्रहारहेतुको वा। सूर्ये रवौ काष्ठप्रहारहेतुकश्चतुष्पदप्राणिहेतुको वा 
वक्तव्य:। हिमगौ चन्द्रे श्रृंग्यन्जज: श्रृड्नयभिघातहेतुक: श्रज्रों विद्येते यस्य 
प्राणिन: स श्रड्री, तज्जातोडब्जजो वा जलप्राणिहेतुको वा वक्तव्य:। अन्य: 
शुभम्‌। अन्ये ग्रहा यत्राड्रेशस्था भवन्ति तत्र शुभव्रणादिकरा भवन्ति। 
तत्रावशेषो गुरुसितौ तत्किं बहुवचनम्‌। उंच्यते। बुध: पापयुक्तो श्रणकरः: 
क्षीणश्न्द्रमा नान्‍्यथा। ततोडन्यै: शुभमित्युक्तम्‌॥२५॥ 











निषेकाध्याय: १२९ 
भाषा- पूर्वरीति से विभक्त अद्गविभागस्थ शशियों में- जिसमें 
केवल पापग्रह (पाप से युत बुध, क्षीणचन्द्र, रवि, मंगल वा शनि) हो 
उस अज् में त्रण (घाव) कहना चाहिए। यदि वह पापग्रह शुभ से युक्त 
या दृष्ट हो तो उस अड्भ में मशक, तिल आदि चिह्नमात्र कहना चाहिए। 
यदि वह पापग्रह अपनी राशि नवांश या स्थिर राशि नवांश में हों तो जन्म 
के साथ ही उस स्थान में व्रण या चिह्न कहना चाहिए। यदि अन्य राशि 
नवांश में हो तो उस ग्रह की दशा अन्तर्दशा काल में वर्ण आदि भावी 
कहना। जिस अंग में शनैश्वर हो वहाँ पत्थर की चोट से अथवा वात रोग 
से बत्रण कहना चाहिए। जिसमें मंगल हो वहाँ अग्नि, शत््र या विष से, जहाँ 
पापयुत बुध हो वहाँ पृथ्वी पर गिरने आदि से, जहाँ सूर्य हो वहाँ लकड़ी 
या पशुओं के आघात से ओर जहाँ क्षीण चन्द्रमा हो वहाँ सींगवाले जन्तु 
या जलचर जन्तु के आघात से ब्रण कहना चाहिए और अन्य अर्थात्‌ शुभग्रह 
जहाँ हो उस अंग में शुभफल (पुष्ट वा मनोहरता आदि) कहना चाहिए॥२५। 
विशेष अर्थ- यहाँ केवल पापग्रह की व्रणकारक कहा गया है। अत: बुध के 
स्थान में पापयुत बुध, चन्द्रमा के स्थान में क्षीण चन्द्रमा ही समझना चाहिए।।२५॥ 
अध व्रणज्ञानं हरिण्याउछह-- द 
समनुपतिता यस्मिन्भागे त्रयः सबुधा ग्रहा 
भवति नियमात्तस्यावाप्तिः शुभेष्वशुभेषु॒वा। 
ब्रणकृदशुभ: पषष्ठे देहे तनोर्भसमश्रिते 
तिलकमशकृद्दृष्ट: सौम्यैर्युतश्वन स लक्ष्मवान्‌।। २६॥। 
इति श्रीवराहमिहिराचार्यप्रणीते ब्रहज्जातके 
जन्मविधिनमिध्याय: पञ्चम:॥५॥ 
समनुपतिता इति। यस्मिन्‌ भागे वामे दक्षिणे वा त्रय: सबुधा ग्रहा: 
त्रयोडन्ये ग्रहाश्चतुर्थेन बुधेन सहिता: समनुपतिता: सम॒श्रितास्तत्राज्रे 
पूर्वप्रक्रान्तस्य ब्रणादेनियमात्रिश्चयादवश्यं प्राप्तिर्भवति। शुभेष्वशुभेषु वा। 
ते ग्रहा: सबुधा: शुभा: सौम्या: अशुभा पापा वा भवन्ति। तथापि तत्राड्े 
तस्य ब्रणावाप्तिर्वक्तव्या। तेषां मध्ये यो बलीं स स्वदशायां करोति। 
ब्रणकृदिति। लग्नातू षष्ठे स्थाने अशुभ: पापो ग्रहो व्यवस्थितो देहे शरीरे 
ब्रणकृद्धवति। कस्मिन्स्थाने। तनोभसमाश्रिते तनोर्ल॑ग्नात्स षष्ठस्थो राशि: 








१३० बृहज्जातके- 
कालाड्रानीत्यनेन दर्शिताड्रविभागे यस्मिन्भवति तस्मिन्भसमश्रिते राशियुक्ते 
देहे शरीरे भवति। अत्रापि 'स्वक्षाशे स्थिरसंयुतेषु सहज: स्यादन्यथागन्तुक: 
इत्यनुवर्तनीयम्‌। स एवं षष्ठस्थानस्थ: पाप: सौम्येन शुभग्रहेण यदा दृष्टो 
भवति तदा तत्राड़े तिलकमशकृद्धवति। तिलक: कृष्णो बिन्दुड, मशको्डर्बुद:। 
अथ शुभग्रहेण स एव पापो युतस्तदा स लक्ष्मवान्भवति राश्युपलक्षितमड़े 
सचिह्ं॑ भवति। अत्र स्थाने धनो लोमनिचयो लक्ष्मेति।।२६॥। 
ड्रति श्री भट्टोत्पलविराचितायां ब्रहज्जातकाविवृता 
जन्मविधिनामा5 ध्याय: पञ्ञम: ।/५ ।। 
भाषा- बुध के सहित. और तीन ग्रह जिस अंग-विभाग में पड़ें वे 
पापग्रह वा शुभग्रह हों तो उस अंग में ब्रण या चिह् अवश्य होता है, 
और लग्न से षष्ठभाव में पापग्रह हो तो “कालाड्रानीत्यादि' क्रम से वह 
राशि जिस अड्ग में हो उस अंग में भी ब्रण होता ही है। वह षष्ठस्थ 
पापग्रह यदि शुभग्रह से दृष्ट हो तो उस अड्ग में तिल वा मसक 
(गांपरवाद्ध) तथा शुभग्रह से युक्त हो तो केवल चिह् कहना चाहिए॥।२६॥। 


अथाऊ5$रिष्टाध्याय; ।। ६॥। 


अथारिष्टाध्यायौ व्याख्यायते। तत्र तावज्जातस्यारिष्टसम्भवे 
सत्यायुर्दायाष्टकवर्गादिश: कर्तव्य:। तस्मात्मरथममरिष्टाध्यायं वक्ष्यति। तत्रारिष्टद्वयं 
विद्युन्मालया (१) 55ह-- 

सन्ध्यायां हिमदीधितिहोरा पापैर्भान्तगतैर्निधनाय। 

प्रत्येक शशिपापसमेतै: केन्द्रेवा स विनाशमुपैति।। १।। 

सन्ध्यायामिति।। सन्ध्यालक्षणं संहितायामुक्तम्‌। 'अर्धास्तसमयात्सन्ध्या 
व्यक्तीभूता न तारका यावत्‌। तेज:परिहानिमुखाद्धानोरधेंदयो यावत्‌' अस्मिन्‌ 
सन्ध्याकाल इति। तत्र जन्मनि यस्य सन्ध्याकालो भवति तत्काललग्नगता 
हिमदीधितेश्वन्द्रस्य होरा भवति यथासम्भवं पापेर्भान्‍तगतै: यत्र तत्र राशिस्थान्त्यन- 
वांशगता: पापा भवन्ति तदेष योगो जातस्य निधानाय भवति। प्रत्येकमिति। 
एकमेकमिति प्रत्येके, शशी चन्द्र: पापाख्नयश्वतुर्ष केन्द्रेषु व्यवस्थिता 
भवन्ति। एतदुक्त भवति। आदित्यचन्द्राज्ञारकशनेश्चर्यथासम्भवं चत्वार्यपि 
केन्द्रण्या-क्रान्तानि भवन्ति तथापि यस्य जन्म भवति स विनाशमुपैति, 
प्रियत इत्यर्थ:॥१॥ 

भाषा- सन्ध्याकाल में चन्द्रमा की होरा हो, और पापग्रह सब राशि 
के अंतिम नवांश में हो तो जातक के मरणकारण होते हैं, अथवा चारों 
केन्द्र में चन्द्रमा और पापग्रह हो तो भी वह जातक मर जाता है॥१॥ 

अधान्यानारिषश्योगानिनद्रवज्रयाउ5ह--- 
चक्रस्य॒पूर्वापरभागगेषु क्ररेषु सोम्येषु च. कीटलग्ने। 
क्षिप्रं विनाशं समुपैति जातः पापैर्विलग्नास्तमयाभितश्च।। २॥। 
चक्रस्थेति।। यावन्तो भागा लग्नस्थोदितास्तावन्त एव भागा लग्नचतुर्थ- 


(१) नें वृत्तं विद्यन्मालाख्यम्‌/ यतस्तल्लक्षणं कविकुलतिलकेन श्रीमत्कालिदासेन 
श्रुववोधनाम्नि अन्धे सुराक्षितमू--- 

'सर्वे वर्णा: दीर्घा यस्यां विश्राम: स्याद वेदेवेंदे:। 

विद्ददवन्दैर्वीणावाणि! ! याख्याता सा विद्युन्माला' 

एतेन महद्वैषम्यम्‌॥ मन्मतेन तु 'उपचित्रा' भवतीति छन्दोविद्धिरनुसन्धेयम्‌॥ तदुदाहरणमपि 
पिड्नलच्छन्द: सूत्रे-- 

“'यच्चित्तं गुरुसक्तमुदारं विद्याभ्यासमहाव्यसनश्तञ। 

पृथ्वी तेभ्य गुणोरुपचित्रा चन्द्रमरीचिनिभर्भवतीयम्‌' इंति। 











१३२ बृहज्जातके- 
राशे: परित्यज्य शेषभागमारभ्य पञ्चमषष्ठसप्ताष्टमनवमराशयो दशमराशि- 
लग्नोदितभागतुल्यांशाश्रक्रपरार्द्धम। शेषं पूर्वार्द्धम्‌ तत्र चक्रस्य पूर्वभागे क्रूरा: 
पापा:, इतरभागे पश्चिमे सोम्या: शुभग्रहा: कीटलग्ने वृश्चिकराशाबुदये 
कर्कटे चोदयस्थिते जात: शिशु: क्षिप्रमवश्यमेव विनाशमुपेति मरणं 
प्राप्नोतीत्यर्थ:। नन्वत्र पूर्व वृश्चिक: कीटसज्ज्ञ: उक्त: पुनरपि 'द्विपदादयोडह्ि 
निशि च प्राप्ते च सन्ध्याद्ये' इत्यत्र कर्कटवृश्चिकमकरमीनानां कीटत्वमभ्युप- 
गतमू। तदत्र वृश्चिककर्कटावेव कथ॑ व्याख्यातावित्यत्रोच्यते। मकरमीनयोर्जलत्वादपि 
सफपक्षत्वात्कीटसज्ज्ञा नाभ्युपगम्यते। यस्माद्वादरायण:--- 'पूर्वापरभागगतै: 
शुभाशुभैरलिनि कर्कटे लग्ने। जातस्य शिशोर्मरणं सद्य:ः कथयन्ति यवनेन्द्रा:?।॥ 
पापर्विलग्नास्तमयाभिश्रेति। पाप: क्रूरग्रहै: विलग्नाभित: अस्तमयाभितश्च 
स्थितश्व सद्यो जात: क्षिप्रं शीघ्रमेव विनाश समुपैति। अत्र केचिदेवं योगद्वयं 
व्याचक्षते। अभित उभयत: लग्नात्पापैरुभयत इत्येको योग:। अस्तमयाच्चाभित 
इति द्वितीय:। तत्र लग्नद्वादशद्वितीयस्थयो: पापयोर्जातो ग्रियते। तथा 
लग्नषष्ठाष्टमयोश्व पापयोर्जातो ग्रियते। तथा लग्नसप्तमाच्च ये द्वादशद्वितीये 
तत्स्थयोश्व पापयोर्जातो प्रियते। अन्ये पुनरभिशब्द आभिमुख्ये वर्तत इत्यनुवर्ण- 
यन्ति। तत्र लग्नाद्यो द्वितीयराशो ग्रह: स्थित स उदयमभिलषति लग्नस्याभिमुखो 
भ्वति। यश्व लग्नादष्टमराशौ भवति सो5स्तमयमभिलषतीत्यर्थ: सप्तम- 
राशिरभिमुखो भवति। तेनैतज्जातम्‌। लग्नद्वितीयाष्टमगतै: सर्वे: पापैर्जातो 
प्रियते। वयं पुनरभिशब्द आभिमुख्यव्यावृत्ति ब्रूम:। 'पापेषु लग्नाभिमुखेषु 
सर्वेष्वेवाप्तवीयेंषु शुभर्क्षेषपि” किन्तु यो लग्नादद्वादशस्थाने स्थित: स 
उदयमभिलषति लग्नाभिमुखो भवति। यश्च षष्ठे स्थित: सो5स्ताभिमुखो 
भवति, यस्मादगहाणां प्राइमुखी गति:। उक्त च- 'प्राग्गतयस्तुल्यजवाग्रहाश्व 
सर्वे स्वमण्डलगा:” इति। तत्र पूर्वाभिमुखं ब्रजतो गच्छतो लग्नादद्वितीयस्थस्य 
न तदाभिमुख्यम्‌। तेनैतज्जातं लग्नादद्वादशषष्ठाश्रितै: पापैर्यस्य जन्म स 
प्रियत इति। भगवता गाग्येंण सर्वाण्येव व्याख्यातान्याभिमुख्यानीति। तथा 
च तद्वाक्यमू---रिपुव्ययगतै: पापैर्यदि वा धनमृत्युगै:। लग्ने वा पापमध्यस्थे 
चूने वा मृत्युमाप्नुयात्‌' इति॥२॥ 

भाषा--चक्र के पूर्वार्थ में (द्शम भाव राश्यादि से आगे चतुर्थ 
भाव राश्यादि पर्यन्त अर्थात्‌ पूर्व कपाल में) पापग्रह हों, और चक्र के 
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परार्ध (पश्चिम कपाल-चतुर्थ भाव से आगे दशमभाव पर्यन्त) शुभ ग्रह 
हों तो जातक शीघ्र मर जाता है। लग्नसे द्वितीय, द्वादश और सप्तम से 
द्वितीय द्वादश में पापग्रह हो तो भी जातक का मरण शीचघ्र होता है।।२॥ 
अथ योगान्तरमनुश्टभाह-- 
पापावुदयास्तगतो क्रूरेण युतश्च शशी। 
दृष्श्व शुभैर्न यदा मृत्युश्च भवेदचिरात्‌।। ३ ।। 
पापाविति। एक: पाप उदये लग्ने स्थितोडन्योडस्ते सप्तमे गतः, 
शशी चन्द्रमा: यत्रतत्रस्थ: क्रूरेण पापेन युतो भवति स च सौम्यै: शुभ- 
ग्रहैर्यदि न दृष्टस्तदा जातस्य मृत्युरचिराच्छीप्रमेव भवेत्‌॥३॥ 
भाषा- लग्न और सप्तम में पापग्रह हो और चन्द्र भी पापग्रह से युक्त 
हो तथा शुभग्रह से दृष्ट न हो तो जातक का शीघ्र मरण होता है।।३॥ 
अध योगान्तरमनुष्ठभाह-- 


क्षीणो हिमगौ व्ययगे पापैरुदयाष्टमगैः। 
केन्द्रेषु शुभाश्व न चेत्क्षप्र॑ निधन प्रवदेत्‌।। ४।। 


क्षीणे हिमगाविति। हिमगौ चन्द्रे लग्नादव्ययगे द्वादशस्थे तथा' 
पापै: क्रूरग्रहैरुदयाष्टमगै: लग्नस्थैरष्टमगतैश्व केन्द्रेषु चेच्ददि शुभा न भवन्ति 
तदा जातस्य क्षिप्रमाश्वेव निधनं मरणं प्रवदेद्ब्रूयात्‌ अत्र केचित्पापैरुदयाष्टम- 
गैरिति नेच्छन्ति। तदयुक्तम्‌। यस्माद्धगवान्गार्गि:-- 'क्षीणे चन्द्रे व्ययगते 
पापैरष्टमलग्नगै:। केन्द्रवाह्मगतै: सौम्यैर्जातस्य निधनं वदेत्‌।।४॥। 
भाषा- यदि कलाहीन चन्द्रमा द्वादशभाव में हो और लग्न तथा 
अष्टम में पापश्रह हो और किसी केन्द्र में शुभ ग्रह नहीं हो तो शीघ्र मरण 
कहना चाहिए॥४॥ 
अधथारिष्टान्तरमनुश्ट भाह-- 
क्रूरेण (१) सँय्युतः शशी स्मरान्त्यमृत्युलग्नगः। 
कण्टकादबहि: शुभैरवीक्षितश्च॒ मृत्युद:।। ५॥। 
(१) बहुषु पुस्तकेष्वेवमेव पाठो दृश्यते, किन्तु वृत्तेडस्मिन्ननुष्टब्लक्षणं नास्ति, उत्तराधें 
पञ्चदशवर्णत्वात्‌। तथा द्वितीयचतुर्थचरणावनुष्ट॒ब्‌्-भेद-नग- स्वरूपिणीवृत्तलक्षणोपेता 
प्रथमतृतीयचरणो च तद्विन्नलक्षणकावतो5त्र-- द 
'खलेन संँय्युतः शशी स्मरान्त्यमृत्युलग्नगः । 
चतुष्टयाद्वहिः शुभाौरवीक्षितश् म्॒त्युदः ' ड़ति पाठ: समुचित: । 








१३४ बृहज्जातके- 
क्ररेणेति। शशी चन्द्र: क्रूरेण पापग्रहेण संयुतस्तथाभूत: स्मरान्त्यमृत्यु- 
लग्नग: सप्तमद्दादशाष्टमलग्नानामन्यतमस्थस्तथा शुभे: शुभग्रह: कण्टक- 
बाह्मस्थै: केन्द्रवर्जमन्यस्थानस्थै: अवीक्षित: न दृष्टी यदि भवति तदा जातस्य 
मृत्युदो मरणदो भवति। अथदिव सोम्ये: केन्द्रस्थैस्तदारिष्टाभाव:। तथा च 
सारावल्याम्‌- व्ययाष्टसप्तोदयगे शशाड्ले पापे: समेते शुभदृष्टिहीने। केन्द्रेषु 
सौम्यग्रहवर्जितेषु जातस्थ सचद्च: कुरुते प्रणाशम्‌!॥॥५॥ 
अधारिष्टान्तराणि प्रथ्व्याउ5ह--- 

शशिन्यरिविनाशगे निधनमाशु पापेक्षिते 

शुभेरथ समाष्टक॑ दलमतश्च मिश्रे: स्थितिः। 

असद्धिरवलोकिते बलिभिरत्र मास शुभे 

कलत्रसहिते च पापविजिते विलग्नाधिपे ।।६॥।॥। 

शशिनीति।। शशिनि चन्द्रे अरिविनाशगे लग्नात्षष्ठस्थानस्थेषष्टमस्थे 

वा तत्र च पापानां क्रूराणामन्यतमेनेक्षिते दृष्टे सौम्यग्रहेणादृष्टे जातस्य निधन 
मरणमाशु क्षिप्रमेव भवति। शुभैरिति। अंत्र लग्नात्षष्ठाष्टमगे चन्द्रे सोम्यर्गहेर्टृष्ट 
पापेनादृश्यमाने जातस्य समाष्टक॑ वर्षाष्टक॑ं स्थिति:, जीवितं वक्तव्यम्‌ 
ततो<नन्तरं मरणमेति। समाशब्दो वर्षपर्याय:। दलमत इति। लग्नात्षष्ठाष्टमगे 
चन्द्रे मिश्रे: पापे: सौम्यैश्व दृष्टे अतो5स्मात्समष्टिकाद्विषष्टिकाइलमर्द्ध वर्षचतुष्टयं 
स्थितिर्भवेत्ततो मरणमिति। अर्थादिव षष्ठाष्टमस्थै: चन्द्रमसि न केनचिद्‌ 
दृश्यमानेषरिष्टयोगाभाव:। चन्द्रमा यदि षष्ठाष्टमस्थ: सौम्यक्षेत्रगत: सौम्ययुक्तो 
भवति तदा न मरणप्रद:। यस्माद्यवनेश्वर:-- “लग्नाच्छशी नैधनज्ञेड्शुभरक्षे 
षष्ठो5थवा पापनिरीक्षितश्व। सर्वायुराहन्ति शुभेरविमिश्रेस्तदीक्षितो5ब्दाष्टकमर्धक॑ 
वा' तथा यस्य कृष्णपक्षे दिवा जन्म शुक्लपक्षे रात्रो जन्मलग्नात्षष्ठापष्टमग:शशी 
शुभाशुभदृष्टोडपि भावति तस्य न मरणप्रद:। यस्मान्माण्डण्य- 'पक्षे सिंते 
भवति जन्म यदि क्षपायां कृष्णे5यवाहनि शुभाशुभदृश्यमान:। तड्न्द्रमा 
रिपुविनाशगतो5पि यत्नादापत्सु रक्षति पितेव शिशुं न हन्ति!। असद्धिरिति। 
अत्रास्मिन्रेव षष्ठेषष्टमे वा स्थाने शुभे सौम्यग्रहे बुधगुरु-सितानामन्यतमे 
स्थिते तस्मिँश्वासद्धि: पापै: बलिभिरवीर्यियुक्तैरवलोकिते दृष्टे जातस्य मासं 
स्थिति: जीवितं वक्तव्यम्‌॥। ततो मरणम्‌। अत्र निर्दिप्टयोगस्थे शुभग्रहे 
शुभदृष्टेडरिष्टयोगाभाव:। यस्मादनेनैव स्वल्पजातके उतक्तम्‌--- “'शशिवत्सौम्या: 
पापैर्वक्रिभिवलोकिता न शुभदृष्टा। मासेन मरणादा: स्यु: पापयुतो 
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लग्नपश्चास्ते। कलत्रसहित इति। विलग्नाधिपे जन्मलग्नपतौ कलत्रसहिते 
सप्तमस्थानस्थे वा पापविजिते क्रूरग्रहेण युद्धे सड्झ्मामे विजिते। विजितलक्षणम्‌| 
'दक्षिणदिक्स्थ: परुषो वेपथुरप्राप्य सन्निवृत्तोडणु:। अधिरूढो विकृतो 
निष्प्रभो विवर्णश्न य: स जित:”। भौमादीनामाकाशें युद्ध भवति॥ य: 
दक्षिणाशास्थ: स ग्रह: जित:। कुसुतादीनां युद्धमित्युक्तत्वाच्चन्द्रदीपिकायां। 
परुषो रुक्ष: वेषपथु: कम्पमान: अन्यगृहमप्राप्य सन्निवृत्त: विपरीतगतिमापतन्न: 
अणु सूक्ष्प: अधिरूढ: अन्येनाक्रान्त: विकृत: विकारसहित: निष्यभो दीप्तिरहित: 
विवर्ण: वर्णरहित: स जित इति। चशब्दान्मासं स्थितिस्ततो मरणमिति।६। 
भाषा- चन्द्रमा ६।८ स्थान में पापग्रह से दृष्ट हो तो शीघ्र मरण 
कहना चाहिए। यदि शुभग्रह से दृष्ट हो तो जातक की स्थिति (जीवन) ८ वर्ष 
तक, यदि पाप, शुभ दो प्रकार के ग्रह से दृष्ट हों तो उसका आधा (४वर्ष 
तक) स्थिति कहना चाहिए। यदि ६।८ में शुभग्रह हो और बलवान 
पापग्रह से दृष्ट हो तो १ मास मात्र तथा पापग्रह से पराजित लग्नेश यदि 
सप्तम भाव में हो तो भी १ मास स्थिति (जीवन) कहना चाहिए॥६॥ 
अधारिट्टान्तराणि मन्दाक्रान्तवाउठह--- 

लग्ने क्षीणे शशिनि निधन रन्श्रकेन्द्रेषु पापैः 

पापान्तः स्थे निधनहिबुकद्यूनयुक्ते चर चन्द्रे । 

एवं लग्ने भवति मदनच्छिद्गसंस्थेश्व पापे- 

मात्रा सार्थ यदि च न शुभेर्वीक्षितः शक्ति भद्धिः।। ७।। 


लग्ने क्षीण इति॥ क्षीणे शशिनि लग्ने जन्मलग्नस्थिते तथा 
रन्भ्रकेन्द्रेषु पापे: क्रूरे: स्थितैर्ययासम्भवमेवंविधे योगे जातस्य निधन मरणं 
वक्तव्यम्‌। तथा चन्द्रे शशिनि पापांन्तःस्थे पापमध्यगते निधनहिबुकद्यून- 
युक्तेषष्टमचतुर्थसप्तमस्थानामन्यतमस्थे जातस्य मरणं वक्तव्यम्‌। एवमिति। 
एवमनेनैव प्रकारेण लग्नगे पापान्तस्थे: शशिनि तथा मदनिच्छद्रसंस्थे सप्तमाष्ट- 
स्थानयोरन्यतमस्थे पापे क्रूरे यदि शुभै: सौम्यग्रहै: शक्तिभृद्धि: सबलै: 
चन्द्रमा न वीक्षितो न दृष्टो भवति तदा जातस्य मात्रा सार्द्ध जनन्या सह 
मरणं वदेत्‌। अथ निर्दिष्टयोगस्थश्रेच्चन्द्रमा: शुभैर्दश्यते बलिभिस्तदा जातस्यैव 
मरणं, न तन्मातुरिति।।७॥ 

भाषा- यदि क्षीण चन्द्रमा लग्न में हो और पापग्रह अष्टम तथा 
केन्द्रस्थान में हो तो जातक का मरण होता है तथा चन्द्रमा यदि पापग्रहों 











१३६ बृहज्जातक- 
के मध्य में होकर ८।४।७ इन स्थान में हो तो मरण कहना चाहिए तथा 
यदि लग्न इस प्रकार पाप मध्य में हो ओर ७।८ में पापग्रह हो तो माता 
के सहित जातक का मरण होता है यदि बलवान शुभग्रह से दृष्ट न हो 
तभी मरण होता अर्थात्‌ बली शुभग्रह से दृष्ट हो तो उपरोक्त योग में मरण 
नहीं कहना चाहिए॥७॥ 
अरथारिष्टान्तराणीद्धवत्रया55ह-- 
राश्यन्तगे सद्धिरवीक्ष्यमाणे चन्द्रे त्रिकोणोपगतैश्न पापे:। 
प्राणैः प्रयात्याशु शिशुर्वियोगमस्ते च पापेस्तुहिनांशुलग्ने। ८ । 
राश्यन्तगे इति॥ चन्द्रे शशिनि राश्यन्तगे यत्र तत्र राशों नवमनवांशगे 
तथाभूते सद्धि: शुभग्रहैरवीक्ष्यमाणे न सन्दृष्टे पापै: क्ररैश्निकोणोपगतै: 
नवम पश्जमस्थानस्थे:। जात: शिशुर्बालक: आशु क्षिप्रमेव प्राणैरसुभिर्वियोगां 
प्रयाति गच्छति। ग्रियत इत्यर्थ:। अस्ते च पापेरिति। तुहिनांशो चन्द्रे लग्नगे 
अस्ते सप्तमे सप्तमस्थानस्थितै: पापैश्चशब्दाच्छिशुराश्रेव प्राणर्वियोगं प्रयाति। 
अत्र तुहिनांशुलग्न इति कर्कटल ग्ने कैश्विदृव्याख्यातम्‌। तदयुक्तम्‌। यस्मादनेनैव 
स्वल्पजातके उक्तम्‌ू- उदयगतो वा चन्द्र: सप्तमराशिस्थित: पापै:।।इति।।८॥ 
भाषा- यदि चन्द्रमा राशि के अन्तिम नवांश में हो और शुभग्रह से 
दृष्ट न हो तथा त्रिकोण में पापग्रह हो तो जातक शीघ्र ही मरण प्राप्त 
करता है तथा सप्तमभाव में पापग्रह और चन्द्रमा लग्न में हो तो भी शीघ्र 
ही मर जाता है॥८॥ 
अधारिष्टान्तराणि हरिण्याउ5ह-.- 
अशुभसहिते गस्ते चन्द्रे कुजे निधनाश्रिते 
जननिसुतयोग्म॑त्युर्लग्ने रवौ तु सशरत्रज:। 
उदयति रवौ शीतांशौ वा त्रिकोणविनाशगै- 
निधनमशुभै्वीयोपेते:. शुभैर्नयुतेक्षिते।। ९।। 
अशुभसहित इति॥ चन्द्रे शशिन्यशुभसहिते यद्यपि सामान्येनोक्तं 
तथाप्यशुभेन पापेन शनैश्वरेणैव युक्ते तथाभूते लग्नगते न केवल यावत्‌ 
लग्नगते ग्रस्ते सगाहौ राशिगते लग्नाच्च कुजे5ड्भारके निधनाश्रितेडष्टमस्थाने 
जननिसुतयो: मातृपुत्रयो: मृत्युर्भवति। रवौ तु सशखत्रज इति। एवंविधे योगे 
रवावादित्ये स्थिते जननिसुतयोर्मृत्यु: शख्रज: शख्रेणायुधेन जातो भवति। 





अरिष्टाध्याय: १३७ 
एतेनेतदुक्त भवति। शनैश्वरेण बुधेन वा युक्तेडकें अ्रस्ते लग्नगते कुजे 
चाष्टमगे जातस्य मात्रा सह शख्रहेतुकं मरणं वाच्यम्‌। नन्‍वशुभ इति 
सामान्येनोक्तम्‌। तत्केवलेन शनैश्वरेण युक्ते चन्द्रे शशिनि इति किं व्याख्यातम्‌। 
शनैश्चरेण बुधेन वा युक्तेडकें इति नोक्तम्‌। अत्रोच्यते। असम्भवादेव पौर्णमास्यां 
चन्द्रअहणं भवति तत्र तावदर्कसहितेन चन्द्रमसा न भवितव्यम्‌॥। बुधेन 
चार्कसमीपवर्तिना सदेव भवितव्यम्‌। अष्टमस्थानत्वाद्धामेनापि चन्द्रसहितेन 
न भवितव्यम्‌। शनैश्वरं विना व्यवस्थितेन बुधेन सोम्येनेव भवितव्यम्‌। 
तस्माच्चन्द्रझरहणे इति व्याख्यातम्‌ अर्कग्रहणे पुन: बुधेन यदि युक्तोडकों 
भवति तदार्कसहितत्वात्तस्य पापता भवतीत्यतो<र्कस्य बुधसहितत्वमिति 
व्याख्यातम्‌। क्षीणेन्दुयोगादर्कस्यथ पापयोग एवायं गण्यते यस्मादवश्य- 
ममावास्यान्तेडर्कग्रहणेन भवितव्यम्‌। तत्र चावश्यमर्केण क्षीणचन्द्रसहितेन 
भवितव्यम्‌। तदार्क: क्षीणेन्दुना युक्तइति आचार्य स्याभिप्रेतं स्यात्तदा ग्रस्ते5कें 
निधनाश्रिते कुज इति केवलमकरिष्यत्‌ उदयति रवावादित्ये उदयति लग्नगते 
शीतांशौ चन्द्रे वा लग्नगते तथा अशुभे: पापैख्निकोणविनाशगै: नवपशञ्]माष्ट 
मस्थै: सर्वैरैव यथासम्भवमेवंविधयोगस्थे रवौ चन्द्रे वा शुभै: सौम्यग्रहै: 
वीयोंपेतै: बलवद्धि: न युक्तेक्षिते न संयुक्ते नापि दृष्टे जातस्य निधनं मरणं 
वदेत्‌। अर्थादेवोक्तयोगस्थे रवौ चन्द्रे वा बलिभि: शुभेर्युते दृष्टे चारिष्ट- 
योगाभाव:।॥।९॥। 

भाषा- यदि राहु से ग्रस्त और पापग्रह से युक्त चन्द्रमा लग्न में हो 
और मड्गल ८वें भाव में हो तो मातासहित जातक का मरण होता है। यदि 
इस प्रकार का योग सूर्य में हो (अर्थात्‌ पापयुत और राहुग्रस्त सूर्य लग्न 
में हो और मड्गल अष्टम में हो) तो उक्त मरण शख्र के द्वारा समझना 
चाहिए। सूर्य उदय (लग्न) में हो वा चन्द्रमा लग्न में हो और पापग्रह 
५।९।८ स्थान में हो तो मरण होता है। यदि बली शुभग्रह से युतदृष्ट न 
हो अर्थात्‌ शुभग्रह से युतदृष्ट हो तो मरण नहीं होता है॥९॥ 
अधारिष्टान्तरमपरवक्त्रेणाउ5ह-- 
असितरविशशाड्डूभूमिजेव्ययनवमोदयनैधनाश्रिति:. । 
भवति मरणमाशु देहिनां यदि बलिना गुरुणा न वीक्षिता:॥। ९ ०।॥। 


असितेति॥ असित: सौर: रविरादित्य: शशाइ्डश्चन्द्र: भूमिजोउज्जारक: 
एतैर्यथाक्रमं व्ययनवमोदयनैधनाश्रितै: द्वादशनवमलग्नाष्टमस्थानस्थै: तत्रैतज्जातं 





१३८ बृहज्जातके- 
शनेश्वरे द्वादशे अर्के नवमे चन्द्रे लग्नगे भोमेषष्टमस्थे एते सर्व एव योगकर्तारो 
ग्रहा बलिना वीर्यवता गुरुणा जीवेन न वीक्षिता: न दृष्टास्तदा जातस्य 
जन्तोराश्वेव मरणं भवति वदेतू। अत्र यदा योगकर्टन्ग्रहान्बलवान्गुरु: कांश्वित्‌- 
पश्यति कांश्विन्र पश्यति अथवा बलहीन: सवनिव पश्यति तदा जातस्य 
मरणाय प्रवदेत्‌ू, किन्तु आशु शीघ्र न वदेत्‌ अर्थदेवं सवनिव गुरु: 
पञ्चममग: पश्यति तदारिष्टयोगाभाव:।। १ ०॥ 

भाषा- शनि, सूर्य, चन्द्र, मंगल ये क्रम से १२, ९, १, ८ में 
स्थित हो तो जातकों का शीघ्र मरण होता है; यदि बलवान गुरु से दृष्ट 
न हो अर्थात्‌ बलवान्‌ गुरु से दृष्ट हो तो मरण नहीं होता है॥१०॥ 

अधारिष्टान्तर पुष्पिताग्रयाउ5ह-- 
सुतमदननवान्त्यलग्नरब्श्रेष्कशुभयुता मरणाय शीतरश्मि:। 
भुगुसुतशशिपुत्रदेवप॒ज्यैयदि बलिभिन युतोडवलोकितो वा।। १ १॥। 

सुतेति॥ शीतरश्मिश्चन्द्र: स च क्षीण: अशुभयुत: पापग्रहेण संयुक्त: 
सुतमदननवान्त्यलग्नरन्प्रेषु स्थित: पञ्चमसप्तमनवमद्दादशोदयाष्टमगत:। अथवा 
सुतमदननवान्त्यरन्ध्रे स्थित इति पाठ:। एतेषामन्यतमस्थानस्थ: भृगुसुतेन 
शुक्रेण शशिपुत्रेण बुधेन देवपूज्येन बृहस्पतिना बलिभिर्वीर्यसंयुक्तैर्न युतो 
नाप्यवलोकित: एपां त्रयाणां मध्यादेकतमेनापि संयुतो न च दृष्टस्तदा 
जातस्य मरणाय भवति अर्थादेवं भगुसुतशशिपुत्रदेवपृज्यानामन्यतमेन बलवता 
दृष्टो युक्तो वा भवति तदारिष्टयोगाभाव: अत्र क्षीणचन्द्रआहणं नास्ति तत्कस्माद्‌- 
व्याख्यातमित्यत्रोच्यते । आगमान्तरदृष्टत्वातू। तथा च सारावल्याम्‌-.- 
“निधनास्तव्ययलग्नत्रिकोणगा: क्षीणचन्द्रसंयुक्ता।। पापा बलिन: शुभदैर- 
दृश्यमाना गतायुषां प्राय: ॥११॥ 

भाषा- पापयुक्त चन्द्रमा ५, ७, ९, १२, १, ८ स्थान में हो तो 
मरण होता है। यदि बली शुक्र, बुध या गुरु से युत वा दृष्ट हो तो मरण 
नहीं होता है॥ १ १॥ 
अधानुक्तमरणकालानामारिष्टयोगानां कालपरिज्ञानं श्रमराविलासितेनाउठह--- 
योगे स्थान गतवति बलिनश्चन्द्रे सवं वा तनुग्हमथवा। 
पापैर्दष्टे बलवति मरणं वर्षस्यान्त: किल मुनिगदितम्‌॥। १ २।। 

ड्ति श्रीवराहमिहिराचार्यप्रणीते बृहज्जातकेउरिष्टाध्याय: । / ६ । 





अरिष्टाध्याय: १३९ 

योग स्थानमिति॥ यस्मिन्नरिष्टयोगे जातस्थ मरणकालावधिरनोक्त- 
स्तस्मिन्नरिष्टयोगे योगकर्तारो ये ये ग्रहास्तेषां मध्याद्यो बलवान्स यस्मिन्राशौ 
जन्मकाले व्यवस्थित: स रशशिर्बलिन: स्थानम्‌॥ तत्र चारक्रमाच्चन्द्रमसि 
प्राप्त जातस्य मरणं वक्तव्यम्‌। अथवा चन्द्रे स्वमात्मीयस्थानं गते जन्मकाले 
यत्र राशौ चन्द्रमा व्यवस्थितस्तमेव राशिं पुनरपि चन्द्रे गते तत्र तस्य मरणं 
वक्तव्यम्‌ तनुगृहमथवा तनुगृहलग्नं वा चारक्रमाद्गरते चन्द्रमसि जातस्य 
मरणं वक्तव्यम्‌। कदेत्युच्यते। वर्षस्यान्त: संव्वत्सराभ्यन्तरे। एतदुक्त भवति। 
अनुक्तकालरिष्टजातो वर्ष नातिक्रमति” इति। नन्वत्र प्रतिमासं चन्द्रमसा 
सर्वाण्येव स्थानानि गन्तव्यानि तत्किमित्युक्त वर्षस्यान्त:। उच्यते। पापैर्दृष्ट 
बलवति। एपु निर्दिष्टस्थानेषु मध्याद्यत्र गतश्रन्द्रमा बलवान्भवति पापैश् 
दृश्यते तदा जातस्य मरणं वक्तव्यम्‌। न केवलं गतमात्र एवं चन्द्रे। किल 
मुनिगदितं किलेत्यागमसूचने मुनिगदितमिदमरिष्टलक्षणमित्यागमपारम्पर्येण 
श्रुयते इति। अत्रान्येराचार्यररिष्टभड्जा उक्तास्ते च सत्यरूपा: यतो बहवो 
जाता अपि सत्स्वपि योगेषु जीवन्तो दृश्यन्तेडतोउस्माभि: किश्विल्लिख्यते- 


'सर्वानिमानतिबल: स्फुरदंशुजालो 

लग्नस्थित:.. प्रशमयेत्सुरराजमंत्री। 
एको बहूनि दुरितानि सुदुस्तराणि 

भक्त्या प्रयुक्त इव शूलधरप्रणाम:॥ १॥ 
लग्नाधिपोडतिबलवानशुभैरदृष्ट: केन्द्र- 

स्थितै: शुभखगैरवलोक्यमान:। 
मृत्युं विधूय विदधाति सुदीर्घमायु 

सार्ध गुणैर्बहुभिरूर्जितया च लक्ष्म्या।२॥ 
लग्नादष्टमवर्त्यपि गुरुब॒धशुक्रदूकाणगश्चन्द्र: । 
मृत्युं प्राप्मपि नरं परिक्षत्येवः.. नि्व्यजम्‌॥३॥। 
चन्द्र: सम्पूर्णतनु: सौम्यर्क्षमत: शुभेक्षितश्वापि। 
प्रकरोति रिष्टभड़ विशेषत: शुक्रसन्दृष्ट: ॥४।। 
बुधभार्गवजीवांनामेकतम: केन्द्रमागतो बलवान्‌। 
* यघचत्क्ररसहाय: सद्योषरिष्टस्य भड़ाय ॥५॥। 
रिपुभवनगतोडषपि शशी गुरुसितचन्द्रात्मजदृकाणस्थ: । 
अगद॒ इव भोगिदष्ट॑ परिरक्षत्येवः निर्व्याजम्‌ ॥६॥। 


+* अत्र 'क़्रसहायो यद्यपि' ड्ति पाठ: साथु:। 











१४० बृहज्जातके- 


सोम्यद्वयान्तरगत: सम्पूर्ण: स्निग्धमण्डल: शशभृत्‌ । 
नि:शेषरिष्टटन्ता भुजड़लोकस्य गरुड इवब ।।७।। 
शशभूति पूर्णशरीरे शुक्ले पक्षे निशाभवे काले। 
रिपुनिधनस्थेऊरिएं प्रभति नेवात्र जातस्य ॥८॥। 
प्रस्फुरितकिरणजाले... स्निग्धामलमण्डले बलोपेते | 
सुरमन्त्रिणि केन्द्रगते सर्वारिष्टं. शमं याति ॥९॥। 


सोम्यभवनोपयाता: सौम्यांशकसौम्यद्काणस्था: । 
गुरुचन्द्रकाव्यशशिजा: सर्वेषरिष्टस्य हन्तार: ।१ ०।॥। 


चन्द्राध्यासितराशेरधिप: केन्द्रे. शुभग्रहों वापि। 

प्रशशयति रिष्टयोगं पापानि यथा हरिस्मरणम्‌ ॥| १ १॥। 

पापा यदि शुभवर्गे साम्यर्दष्टा: शुभांशवर्गस्थै: । 

निष्नन्ति तदारिष्ठट पतिं विरक्ता यथा युवति: ॥१२॥। 

राहुछ्लिषष्ठलाभे लग्नात्सोम्यर्निरीक्षतट: सम्यक्‌ । 

नाशयति सर्वदुरितं मारुत इव तूलसद्भातम्‌ ॥ १३॥। 

शीषोंदयेषु._ राशिषु सर्वे गगनाधिवासिन: सूतौ। 

प्रकृतिस्थैश्वारिष्टं. विलीयते घृतमिवाग्निस्थम्‌ ॥ १ ४॥। 

तत्काले यदि विजयी शुभग्रह: शुभनिरीक्षितो5वश्यम्‌ । 

नाशयति सर्वरिष्ट मारुत इव पादपान्ग्रबल: ॥१५॥। 

सर्वर्गगनभ्रमणेर्दृष्टश्नद्रो... विनाशयति रिष्टम्‌। 

आपूर्यमाणमूतिर्यया नृप: स्व॑ नयेदद्वेषी।।१६॥।' झति/ १ २/ 

ड्ति श्रीभट्रोत्पलविराचितायों बरहज्जातकाविव॒ता 
षष्ठो3रिट्टाध्याय: समाप्त: ।/ ६ ।/ 
भाषा- जिन योगो में मरण का काल नहीं कहा गया है उन योगों 

में वर्ष के भीतर जब चन्द्रमा बलवान्‌ होकर अपने स्थान में वा किसी 
बली ग्रह के स्थान में या लग्नराशि में जाय और पापग्रहों से दृष्ट हो उस 
समय उस जातक का मरण मुनियों ने कहा है॥११॥ 


अथायुर्दायाध्याय: ।। ७॥। 


अथायुर्दायाध्यायो व्याख्यायते। तत्र पूर्वेक्तरिष्टाध्यायेअरिष्टवर्जितस्यायुर्दाय: 
कर्तव्य:। तत्रादावेव मययवनमणित्थपराशरमतेन प्रत्येकस्य ग्रहस्य परमायु:प्रमाणं 
पुष्पिताग्रयाउ5ह-- 
मययवनमणित्थशत्तिपूर्वर्दिवसकरादिषु वत्सराः प्रदिष्टा:। 
नवतिथिविषयाश्रिभूतरुद्रदशसहिता दशभिः स्वतुड्रभेषु।। १।। 

मययवनेति॥ मयो मयनामा दानव: सूर्यलब्धवरप्रसाद:। यवना 
म्लेच्छजातीया होताविद:। मणित्थ आचार्य:। पराशर: शक्ति: पूर्वा यस्य 
स शक्तिपूर्व:, पूर्वशब्देन पिता उच्यते। ते: मययवनमणित्थशक्तिपूर्व: 
दिवसकरादिष्वादित्यादिषु ग्रहेषु वत्सरा: सम्वत्सरा परमायु: प्रमाणाब्दा: 
प्रदिष्टा उक्ता:। नवतिथिविषयाश्रीत्यादि। अत्र नवभिर्दशसहिता इति सर्वत्रैव 
शेषभूतं तेन नवभि: सहिता: दश एकोनविंशति: परमायु: प्रमाणवत्सरा: 
दिवसकरस्यादित्यस्य। तिथिभि: पञ्भचदशभि: सहिता दश पद्जविंशतिश्रन्द्रस्य। 
विषयेै: पञ्नभि: सहिता दश पद्चदश भौमस्य। अशिभ्यां द्वाभ्यां सहिता 
दश द्वादश बुधस्य। भूते: पञ्नभि: सहिता दश पदञ्जदश गुरो:। रुद्रैरैकादशभि: 
सहिता दश एकविंशति: शुक्रस्य। दशभि: सहिता दश विंशति: सौरस्य। 
एतानि ग्रहाणां परमायु: प्रमाणवर्षाणि स्वपरमोच्चांशस्थितेषु भवन्ति। 
तत्रेद्शा: परमोच्चस्थिता ग्रहा आदित्यादयो भवन्ति। तद्यथा एवं विधा होते 
यथानिर्दिष्टवर्षाणि प्रयच्छन्ति। १९।२५।१५।१२।१५।२ १।२ ०। अद्लेनापि 
एतान्य्कादीनां परमायु: प्रमाणवर्षाणि॥ १॥ 

भाषा- यदि सूर्यादि ग्रह अपने-अपने उच्च में हो तो क्रम से १९, 
२५, १५, १२, १५, २१, २० इतने वर्ष रव्यादि ग्रहों की आयु होती है। 
जैसे रवि परम उच्च (मेष के १० अंश पर) में हो तो रविकृत आयु १९ 
वर्ष एवं सब ग्रहों के क्रम से समझना चाहिये।।१॥ 

अध परमनीचावस्थितानामायुदायिज्ञानं मन्दाक्रान्तवाउठह-- 

नीचे5 तो$ 'द्डसति (१) हि. ततश्चान्तरस्थेड नुपातो 

(१) नवतिधिविषयाश्विभूतेत्यादि” अहाणां परमायु: श्रमाणं यदुक्त तत्स्वोच्चराशौ। 
तत: क्रमापचयात्रीचे तदर्धमायु:प्रमाणमेव शिष्यते। अतो मध्येउनुपातेनैवायु:प्रमाणं साध्यमिति 
सयुक्तिकग्‌/ तद्यथा यदि भगणार्धकलातुल्येनोच्चग्रह्न्तरेण पठितोच्चायुर्वषार्ध विनश्यति 
तदेष्टोच्चग्रहन्तरेण किमिति फल॑ परठितोच्चायु: प्रमाणाद्विशोध्यमवशिष्टयअहस्य स्पष्टायुर्भवतीति। 





१४२ बृहज्जातके- 

होरा त्वंशप्रतिममपरे राशितुल्यं वदन्ति। 

हित्वा वक्र. रिपुगृहगतैहीयते स्वत्रिभागः 

सूर्योच्छिन्नद्युतिषु (२) च दल प्रोज्मन्य शुक्रार्कपुत्रो।। २।। 

कर नीच इति। एत एवं दिवसकरादयो नीचे परमनीचे अर्ध परमायु:प्रमाण- 
5पहरति। अत एवोक्तम्‌-नीचेउतोस्मात्पूर्वेक्तात्परमायुषो5 र्ध॑ दलं हसति 
क्षीयते अथेदृशा रव्यादय: परमनीचस्था भवन्ति। परमनीचस्थास्त एव 
पृर्वोक्तायुषो$र्ध दलं प्रयच्छन्ति तद्यथा- रवि: सार्धानि नव वर्षाणि प्रयच्छति। 
चन्द्र: सार्धानि द्वादश वर्षाणि प्रयच्छति एवं भौम: सप्त सार्धानि। एवं 
बुध: षट्‌ एवं बृहस्पति: सप्त सार्धानि। एवं शुक्रों दश सार्धानि। एवं 
शनैश्चरो दश। अ्केनापि रवेर्वर्षाणि ९ मासा: ६। चन्द्रस्य वर्षाणि १२ 
मासा: ६। भौमस्य वर्षाणि ७ मासा: ६। बुधस्य वर्षाणि ६। गुरो: वर्षाणि 
७ मासा: ६। शुक्रस्य वर्षाण १० मासा: ६। शने: वर्षाणि १०। ततश्चान्तर- 
स्थेउनुपात: इति। तत: तस्मादुच्चान्नीचाच्चान्तरस्थे मध्यवर्तिनि ग्रहेडनुपातः 
त्रैरशिक: कर्तव्य:। सर्वेषां नीचानि अद्भुतयैव लिख्यन्ते। तंत्र तावत्सर्वस्यैव 
ग्रहस्य परमोच्चपरमनीचान्तरालं राशिषट्कं भवति। तावदेव लिप्तापिण्डीकृत 
दश सहस्राण्यष्टो च शतानि भवन्ति (१०८००)। तत्र स्वोच्चादधिकं 
ग्रहेण यदा भुक्तं भवति तदा तत्र स्वोच्चं विशोध्य शेषस्य लिप्तापिण्डीकार्यम्‌। 
अथ स्वनीचोदधिकं॑ ग्रहेण भुक्ते भवति तदा तत्र स्वनीचमपास्यावशेषं 
लिप्तापिण्डीकार्यम्‌। तासां ग्रहभुक्तलिप्तागण इत्याख्या। तस्यैव ग्रहस्य 
परमनीचोक्तानि वर्षाणि मासयुतानि कार्याणि। कथमुच्यते, वर्षाणि द्वादशभि: 
संगुण्य तत्र मासान्योजयेत्तानि च मासीकृतान्यादित्यादीनां लिख्यन्ते। तद्यथा- 
चतुर्दशाधिकं शत रवे:। प्राग्वद्विभज्य सार्ध शतं चन्द्रस्य। नवतिभौमस्य। 
: द्विसप्ततिर्बुधस्य। नवतिर्जीवस्य। षड्विंशत्यधिकं शत शुक्रस्य। विंशत्यधिकं 
शतं सौरस्य। अड्लेनापि ११४ सूर्यस्य। १५० चन्द्रस्य। ९० भौमस्य। 
७२ बुधस्य। ९० जीवस्थ। १२६ शुक्रस्य। १२० शने:। तत्र त्रैराशिकं 
यदि भगणार्धलिप्ताभि: खखाष्टदिक्सड्डयाभिरेता: (१०८००) इष्टग्रह- 
परमनीचमासा लभ्यन्ते तदा तद्यहभुक्तलिप्ताभि: कियन्त इति अत्रेद॑ 
सूत्रम। त्रैराशिके प्रमाणं फलमिच्छाद्यन्तयो: सदृशराशी। इच्छा फलेन 


(२) चुर्यच्छिन्रद्युतिषु” इत्यपि पाठस्तत्र स॒र्य्येणाच्छन्ा द्युतियेषान्ते सूयाच्छन्नद्युतयस्तेषु॒ ' 
तथोक्तष्विति विग्रह:। 


आयुर्दायाध्याय: १४३ 
गुणिता प्रमाणभक्ता फलं भवति/” तदर्थ ग्रहपरमनीचमासे: सब्लुण्य भगणार्ध- 
लिप्ताभिविभज्यावाप्तं मासा:। मासशेषं त्रिंशद्‌गुणितं (३ ०) प्राग्वद्विभज्यावाप्तं 
दिवसा:। दिनशेषं षष्टया सद्जुण्य प्राग्वद्विभज्यावाप्तं घटिका:। घटिकाशेषं 
षष्टया सद्जुण्य प्राग्वद्विभज्यावाप्तं विकला: पलानि। एवं मासादिश्वषकान्त: 
काल आगत:। मासानां द्वादशभिर्भागमपहत्य चावाप्तं वर्षाणि लभ्यन्ते। 
तदैव शेषं मासा:। एवमागतं वर्षादिपरमोच्चायुर्दर्शितवर्षेभ्य: संशोध्यावशेषं 
ग्रहेण वर्षादिरायुष: कालोदत्तो भवति। एवमुच्चाद्विच्युतस्य नीचमप्राप्तस्य 
कर्त्तव्यं नीचाद्विच्युतस्योच्चमप्राप्तस्य प्राग्वत्कालमानीय तस्येव ग्रहस्य 
परनीचायुषि संयोज्य ग्रहस्यायुष: कालो वर्षादिर्भवति। अथवा यदि राशि- 
षट्कलिप्ताभिरर्धायुर्वर्षण्यपचीयन्ते तदैताभिग्रहभुक्तलिप्ताभि: किमित्यत्र 
मध्यमराशिसवर्णकित्य तेनाड्लेन ग्रहभुक्तलिप्ता गुणयेत्‌ । तत: परिवर्त्य 
भागहारच्छेदांशैराच्छेद्सड्भणश्छेदांशांशगुणा भाज्यस्य भागहार: सवर्णित- 
येरित्यत्र वर्षाणामेवम्‌ स्वच्छेदादिकेन भगणार्धलिप्ता: सद्भृग्य खखषट्चन्द्रनयनलिप्ता 
भवन्ति (२१६० ०)। एताभिर्भागमपहत्य वर्षाणि लभ्यन्ते। शेषं द्वादशभि: 
सविकलं सद्जुण्याध:स्थस्य सविकलस्य षष्टया भागमपहत्योपरितनराशौ 
संयोज्य प्राग्वद्विभज्य मासा लभ्यन्ते। एवं शेषं॑ सविकलं त्रिंशता षष्टया 
सद्भुण्य दिनघटिका विघटिकाश्वानयितव्या:। शेषं प्राग्वत्कर्म। अथ लघुनोपायेन 
पिण्डायुष आनयनं प्रदर्श्यते। तद्यथा- इष्टग्रहात्‌ प्रागुक्तमुच्चभ्रुवकं विशोध्या- 
वशेषं कर्म भूमौ स्थापयेत्‌। अथोच्चध्रुवक॑ न शुध्यति तदा ग्रहे राशिद्वादशकं 
दत्त्वा तस्मादुच्चमपास्यावशेषं स्थापयेत्‌॥ ततस्तदवशेषं राशिषटकादूनं 
भवति तदा राशिद्वादशकादपास्य शेषं स्थाप्यम्‌। राशिषटकाधिकं भवति 
तदा तदेव ग्राह्मम॥ तत्कर्म भूमौ राश्यादिकं विलिप्तान्तं स्वपरमायुर्वर्ष: 
सद्भुण्य स्वच्छेदैर्विभज्य लब्धमुपर्युपरि योजयेत्‌। अवशेषं स्थापयेत्‌। विलिप्तानां 
च पष्टया भागानां त्रिशता राशीनां द्वादशभी राशिभ्यो लब्धं वर्षाणि। तदवशेषं 
मासा:। भागशेषं दिवसा:। लिप्ताशेषं घटिका:। विलिप्ताशेष चषका इति। 
एतावतैव कर्मणा स्फुटं भवति। तथा च सारावल्यामू-- 'स्वोच्चशुद्धो ग्रह: 
शोध्य: षड्भादूनो भमण्डलातू। स्वपिण्डगुणितो भक्तो भादिमानेन वत्सरा:॥ 








१४४ बृहज्जातक- 


(१।१२।३०।६०।६०।) इति। होरा त्वंशप्रतिममिति। होरा लग्नम्‌। सा 
चांशप्रमाणानि वर्षाणि ददाति यावन्तों नवांशका लग्नेन भुक्तास्तावन्त्येव 
वर्षाणि ददाति। तत्करणं यथातात्कालिकस्य लग्नस्य राशीनपास्य शेषं 
लिप्तापिण्डीकार्यम्‌। तत्र शतद्वयेन भागमपहत्यावाप्ता भुक्तनवांशकास्तावन्त्येव 
वर्षाणि लग्नमायुर्दायं प्रयच्छति। अवशेषेण सह त्रेराशिकं कृत्वा वर्षाणाम- 
धस्तान्मासाद्य॑ स्थापयितव्यम्‌। तद्यथा--- यदि लिप्ताशतद्दयन द्वादश 
मासा लभ्यन्ते तदावशेषलिप्ताभि: -कियन्त इति। तेनावशेषलिप्ता द्वादशभि: 
सद्भुण्य शतद्वयेन विभज्यावाप्तं मासास्ते च वर्षाणामध: स्थाप्या: मासशेषं 
त्रिंशता सद्भ॒ण्य शतद्वयेन प्राग्वद्विभज्यावाप्त॑ च दिवसा: ते मासानामध: 
स्थाप्या:। एवं लग्नायुर्दाय:। अपरे राशितुल्यं वदन्ति। अपरे5न्ये मणित्थादय 
आचार्या: लग्नस्य राशितुल्यमायुर्दायमिच्छन्ति। लग्नेन यावन्तों राशयो 
भुक्तास्तावन्त्येव वर्षाणि लग्नायु:। लग्नस्य भुक्तभागादिकं लिप्तापिण्डीकृत्य 
मासाद्यानयने त्रैराशिकं कर्तव्यम्‌। यद्यष्टादशभिर्लिप्ताशतैद्गांदिश मासा लभ्यन्ते 
तदैताभिल॑ग्नभुक्तलिप्ताभि: कियन्त इति। प्राग्वद्वर्षाणामधस्तान्मासाद्य॑ 
निहितव्यम्‌। एवं केचिल्लग्ना-युर्दायमिच्छन्ति। तथा च मणित्थ:। “लग्न- 
राशिसमाश्चाब्दा मासाद्यमनुपातत:। लग्नायुर्दायमिच्छन्ति होराशाखविशारद:॥।' 
इति। तदेव मतं शोभनमित्यस्माकमभिप्रेतम्‌। अन्ये त्वेवमिच्छन्ति-यथा 
लग्नांशपतो बलवति अंशतुल्यं राश्यधिपे बलवति च राशितुल्यमिति। 
तथा च सारावल्यामू-- लग्नाद्त्तों$शतुल्य: स्यादन्तरे चानुपातत:। तत्पतौ 
बलसंयुक्ते राशितुल्यं च भाधिपे॥” हित्वा वक्रमिति। येन ग्रहेण यावत्सड्डयं 
आयुर्दायो दत्तस्तस्य स्व॑ भवति तस्मात्स्वादायुषो भौमादिकस्य ग्रहस्य 
वक्रं विपरीतगतं हित्वा वर्जयित्वा यो ग्रहों रिपुगृहगत: शुत्रक्षेत्रावस्थितो 
भवति तेन स्वादायुषस्रिभागो हीयते स ग्रहस्निभागमपहरतीत्यर्थ:। वक्रित: 
पुन: शत्रुक्षेत्रततोषपि नापहरति। तथा च-- “वक्रचारं विना त्र्यंशं शत्रुराशौ 
हरेदगरह:।' एतदूबहूनां मतम्‌। आचार्यस्य पुनरेष एवं पक्षोडभिप्रेत:। अन्यथा 
'हित्वा भौम॑ रिपुगृहगतैहीयते स्वत्रिभागम्‌” इत्येवावक्ष्यत्‌। वक्रं हित्वा यो 
ग्रहो रिपुराशिगत एव ज्ञायते यथा वक्रगो ग्रह आयुर्दायं सबलत्वातू त्रिगुणं 
ददाति तथाऊत्रापि नापहरतीति निश्चय:। अन्ये पुनरेवं व्याचक्षते। यथा 
वक्रमड्भारकं हित्वा यो ग्रहो रिपुराशिगस्तेन स्वादायुषस्रिभागा हीयते भौम: 


आयुर्दायाध्याय: १४५ 


शन्नुक्षेत्रततो5ईपि नापहरति। अत्र च वादरायण:-- “भूम्या: पुत्र 
वर्जयित्वाउरिभस्था हन्यु: स्वात्स्वादायुषस्ते त्रिभागम्‌।” इति। सूर्योच्छिन्नद्युतिषु 
सूर्येण रविणा उच्छिन्ना कर्तिता च्युतियेंषां ते सूर्योच्छिन्नचुतय: आदित्यमण्डले 
अस्तमितेषु ग्रहेषु दलमर्ध हीयते। किन्तु शुक्रार्कपुत्री सितशनेश्वरौ प्रोज्ड्य 
वर्जयित्वा। तावस्तड्गतावषि नापहरत:। तथा च वादरायण:-“अस्तं याता 
सर्व एवार्धहानिं कुर्यु्ित्वा दैत्यपूज्यार्कपुत्रो'।।२॥ 

भाषा- ग्रह अपने परम नीच में हो तो उपरोक्त आयु का आधा नाश 
हो जाता है, अर्थात्‌ आधा रहता है। इसलिए उच्च और नीच के मध्य 
में अनुपात से आयुर्दाय का मान समझना चाहिए। लग्न की आयु अंश 
(लग्न भुक्तनवांश) तुल्य वर्षादि ग्रह को छोड़कर शत्रुगृह में रहनेवाले ग्रहों 
को छोड़कर शत्रुगृह में रहनेवाले ग्रहों का गणितागत आयु का तृतीयांश 
नष्ट हो जाता है। एवं शुक्र और शनि को छोड़कर अन्य ग्रह यदि सूर्यसान्रिध्य- 
वश अस्त हो तो उसका आधा आयुर्दाय नष्ट हो जाता है॥२॥ 

स्पष्टार्थ चक्र- 


| अह | सूर्य | चद्ध | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि 
8 ]8 6 ह]6 38 है 6... 


६६९०६ 
मास 


विशेष अर्थ- उच्च और नीच के मध्य में अनुपात इस प्रकार है “यदि उच्च 
और नीच के अन्तर (६राशि) में आधा नष्ट होता है तो ग्रह और उच्च के इष्ट अन्तर 
में क्या 2. इस प्रकार उच्च और ग्रह के अन्तर राश्यादि को पठित वर्ष के आधे मान 
से गुणा कर ६ के भाग देने से लब्धितुल्य वर्षादि या मासादि मान को पठित उच्चस्थ 
प्रमाण वर्ष में घटाने से उस ग्रह का आयुर्दाय होता है। 

लग्नायु के विषय में- आचार्य का अभिप्राय है कि यदि लग्न की राशि बली 
हो तो राशितुल्य वर्षादि समझना चाहिए। 


वक्रीगह- शत्रुगृह में भी हो तो उसका तृतीयांश नष्ट नहीं होता है। 
क्योंकि वक्रीगरह के आयुर्दाय की वृद्धि होती है। इसलिए यहाँ “वक्र' शब्द 
से वक्रगति समझना चाहिए। किसी ने “वक्र' शब्द से मड्गल का ग्रहण 
किया है, वह असंगत होने के कारण बहुसम्मत नहीं है॥२॥ 





१४६ बृहज्जातके- 

उदाहरण- सं० १९६९ वेशाखशुक्‍्ल प्रतिपदा गुरुवार सूर्योदय से इष्ट घटी 

पल १।५९ समय में किसी का जन्म है। तो उस समय के स्पष्ट ग्रह और जन्म- 

कुण्डली स्पष्ट सूर्य ०/६।४९।४० को उसके उच्च ०।१० के साथ अन्तर ०।३।१०।२० 
जन्मलग्न चक्र स्पष्टसूर्य- | 5 नल हक 


| ० | ६ 

] 
_११।| २४ 
१8 
११ जे 
हपाह पक ड़ 
क 
की कला १९०।२० को रवि परमायुर्दाय के आधे ९ वर्ष ६ मास अर्थात्‌ ११४ मास 
से गुणा करके २१६९८।० इसमें चक्रार्थकला १०८००० का भाग देकर लब्ध 
०।२०।१६।२० को उच्च गतवर्ष १९ में घटाने से १८।९।२९।४३॥।४० वर्षादि 
सूर्यायुर्दाय हुआ। इसी प्रकार चन्द्रायुर्दाय २३।६।२१।४० भौमायुर्दाय ९।४।१०।० 
बुधायुर्दाय ६।३।२१। ३६।०। जीवायुर्दायु ९७।१२।३०।०। शुक्रायुर्दाय 
२०।४।१६।२१।०। शनैश्नरायुर्दाय १०।५।१२।०।०। लग्नायु साधन राश्यादि 
लग्न ०।२१।२१।१९ यहाँ लग्न की राशि मेष और तुला का नवमांश है। ये दोनों 
'स्वामिगुरुज्ञवीक्षितयुत” नहीं होने के कारण निर्बल हैं। इसलिए लग्न भुक्त नवांश 
तुल्यवर्षादि लग्नायु होगी। लग्न के भुक्तांश २१।॥२१।१९ इसकी कला १२८१।१९ 
इसमें २०० का भाग देने से लब्धि मास ४ शेष को ३० से गुणा कर २०० के 
भाग देकर लब्ध दिन २६ एवं घटीपल २२।१२ इस प्रकार ६॥४।२६।२२।१३ 
लग्नायु हुई। 

ऊपर साधित आयुर्दाय जानने का दूसरा सरल प्रकार 

सारावली में इस प्रकार है, यथा-- 
'स्वोच्चशुद्धों ग्रहः शोध्य: षड़ाश्यूनो भमण्डलात। 
स्वपिण्डगुणितो भक्तोी भादिमानेन वत्सरा:॥ 
भाषा- ग्रह को अपने उच्च में घटाने से ६ राशि से कम हो जाए 

तो उसको १२ में घटा कर ग्रहण करें। और ६ राशि या उससे अधिक 
हो तो उसी को ग्रहण करके अपने पिण्ड (उच्चगत पठित वर्ष) संख्या 
से गुणा कर के रश्यादि में अपने-अपने मान से भाग देने (अर्थात्‌ 
















आयुर्दायाध्याय: १४७ 
विकला और कला स्थान में ६० के, अंश स्थान में ३० के और राशि 
स्थान में १२ से भाग देने, से वर्षादि आयुमान होता है। 

जैसे- सूर्य को अपने उच्च में घटाने से ०/३।१०।२०। यह ६ 
राशि से कम है इसलिए १२ राशि में घटाकर ११।२६।४९।४० इसको 
सूर्य के पिण्ड १९ से गुणा करने से २०९।४९४।९३ १।॥७६० विकला 
में ६० के भाग देकर लब्धि को कला में जोड़कर फिर कला से ६० का 
भाग देकर लब्धि को अंश में, पुन: अंश में ३० का भाग देकर लब्धि 
को राशि में, फिर राशि में १२ का भाग देने से लब्धि वर्ष और शेष 
मासादि एवं पूर्वतुल्य ही वर्षादि १८।९।२९।४३।४० सूर्यायुर्दाय हुआ। 
इसी प्रकार सभी के आयुर्दाय बनते हैं। 

अब जो ग्रह शत्रुगृह में हो उसका तृतीयांश और अस्त का आधा 
आयुनाशक कहा गया है। तथा आगे के श्लोकानुसार चक्रार्थ हानि भी 
कही गई है। इसलिए द्वादश भाव में बुध और शुक्र दो पड़े हैं और उनमें 
शुक्र उच्च होने के कारण बली है। इसलिये केवल शुक्र की ही चक्रार्ध 
हानि करने से पूर्वलाधित आयु का आधा १०।२।८।१०।३ ०।० वर्षादि 
इसमें शत्रुगृह में रहने के कारण से फिर इसका तृतीयांश ३।४।२२।४३॥।३० 
४० | वर्षादि घटाने से ६।९।१५। 
११| ९ | १०|५०| ० |२७।० यह शुक्र का स्पष्टा- 
| ० | ० |युर्दाय हुआ। एवं बुध शत्रु के 
० | गृह में है, अतः बुधायु के 
७ ० | तृतीयांश २।१।७।१२ बुधायु 
| ० | में घटाने से बुध स्पष्टायुर्दाय 

| ० | ० |४।२।१४। २४।० हुआ। एवं 
लग्नायु गुरु अष्टमभाव में है, इसलिए 
| १ [५२ | जीवायु के दशमांश ०।११।- 
१६।१५ को जीवायु में घटाने से ८/७॥२६। १५॥।० गुरु का स्पष्टायुर्दाय 
हुआ। तथा चन्द्रमा सूर्यरश्मि से अस्त है इसलिए उसका पूर्वसाधित 
आयु का आधा ११।९।१०।५० स्पष्टायुर्दाय हुआ एवं सबका 
योग-७६।५।२५।१।५ २वर्षादि आयु हुई। 
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१४८ बृहज्जातके- 
बहुसम्मत राशिवुलय लग्नावुर्दाय साधन ग्रकार-- 
“लग्नराशिसमारश्चाब्दद्विष्नांशाद्या: शरोद्धृता:। 
मासा:, शेषांशकाद्यास्तु, रसघ्ना दिवसादिका:॥ 
लग्न की जितनी भुक्तराशि संख्या हो उतने ही वर्ष और अंशादि को २ से गुणा 
कर ५ के भाग देने से लब्धि तुल्य मास, फिर शेष अंशादि को ६ से गुणा करने 
से दिनादि होते हैं। 
यथा लग्न राश्यादि १०१२६।२८।५ यहाँ राशितुल्य वर्ष १०, अंशादि 
२६।२८।५ को २ से गुणा कर ५२।५६।१० इसमें ५ के भाग देने से लब्धितुल्य 
१० मास शेष अंशादि को ६ से गुणा करने से दिनादि १७।३७।० एवं लग्नायु 
वर्षादि १०।१०।१७।३७।०॥ 
इस प्रकार इसकी युक्ति यह है कि-- यदि ३० अंश में १२ मास तो शेष 


अंशादिको में क्या ? 33554» (शेष 22005 ) 
ह के 


को ३० से गुणा करने से जप सार) - शे.अं. « ६ - दिनादि होते हैं। २॥ 
अध ग्रह्मणां स्वादायुषश्षक्रपातेनापहानि अहर्षिण्याउठह-- 


सवर्द्धित्रिचरणपश्चषष्ठ भागा: 
क्षीयन्ते व्ययभवनादसत्सु वामम्‌। 
सत्स्वर्द्ध हसति तथैकराशिगानामे- 
कों5शं हरति बली तथाह सत्यः।॥। ३॥। 
सर्वाद्धिति॥ असत्सु पापग्रहेषु व्ययभवनादारभ्य॑ द्वादशस्थानात्प्रभृति 
सप्तमान्तं यावद्व्यवस्थितेषु वा व्युत्क्रमेण यथाक्रमं सर्वार्द्धादयो भागा: 
क्षीयन्ते। तत्र लग्नात्‌ द्वादशस्थ: पापग्रह: सर्वमायुरात्मीयमेवापहरति एकादश- 
स्थो5र्द्ध दशमस्थर््रिभागं ४००३८: 8. भागम्‌ अष्टमस्थ: पञ्चमभागं सप्तमस्थ: 
षड्भागमिति। सत्स्वर्द्धमिति। ए व्ययादिषु स्थानेषु सत्स्वरद्धमिति। 
एतेष्वेव व्ययादिषु स्थानेषु सत्सु शुभग्रहेषु: व्यवस्थितेष्वशुभग्रहोक्तस्यार्द्ध 
क्षीयते। तत्र लग्नात्‌ द्वादशस्थ: शुभग्रह: स्वायुषोर्द्ममपहरति। एकादशस्थश्वतुर्भागं 
दशमस्थ: षडभागं नवमस्थोषषष्टमभागम्‌ अष्टमस्थो दशमभागं सप्तमस्थो 
द्वादशभागमिति। तथैकराशिगानामिति। उक्तस्थानेषु यदा ग्रहद्वयं भवति 
बहवो वा स्युस्तदा तेषामेकसंस्थितानां मध्यादेक एव यो बली वीर्यवान्स 
एवैकोंडशं भागं यथापठितमपहरति नान्ये तत्रस्था अपहरन्ति। एतत्सत्य 
आह सत्याचार्य: कथयति। अंशग्रहणं यथासम्भवं भागप्रदर्शनार्थम्‌॥ तथा 


- लब्धिमास संख्या, शेष 











आयुर्दायाध्याय: १४९ 


च सत्य:-- “एकादशोत्क्रमात्सप्तमादिति प्राह हरणकर्माणि। एकर्क्षगेषु 


वीर्याधिक: स्वभागं हरेदेक:॥ अर्ध तृतीयभागं चतुर्थक॑ पञ्चमं च षष्ठं च। 
आयु: पिण्डात्पापा हरन्ति सौम्यास्तथार्धानि॥ द्वादशस्थ: पाप: स्वन्दायं 
शोभनस्ततोडर्द्ध तु। अपहरति सर्वमायुर्यया च योगस्तमपि वक्ष्य इति॥ 
एकक्षोपगतानां यो भवति बलाधिको विशेषेण। क्षपयति यथोक्तमंशं स एव 
नान्यो5पि तत्रस्थ:॥” इति। वराहमिहिरस्याप्येवं मतम्‌। इह सत्यमतोपन्यास 
आगमानुश्वतिप्रदर्शनार्थ:।॥। ३॥। 
भाषा- द्वादशभाव से उत्क्रम से सप्तमभाव पर्यन्त पापग्रह हों तो 
क्रम से गणितागत आयु का सब, आधा, तृतीयांश, चतुर्थाश, पञ्चममांश 
और षष्ठांश का नाश हो जाता है और यदि उन्हीं स्थानों में शुभग्रह हो तो 
पापग्रह की अपेक्षा आधा नाश होता है। जैसे द्वादशभाव में पापग्रह हो तो 
उसका सब भाग और शुभग्रह का आधा तथा एकादश में पापग्रह का 
आधा और शुभग्रह का चतुर्थाश, दशम में पाप का तृतीयांश और शुभग्रह 
का षष्ठांश, नवम में पाप का चतुर्थाश और शुभ का अष्टमांश, अष्टम में 
पाप का पञ्ञमांश और शुभग्रह का दशमांश तथा सप्तमभाव में पाप का 
षष्ठांश और शुभग्रह का द्वादशांश आयुर्दाय का नाश होता है। यदि एक 
ही स्थान में २ या अधिक ग्रह हों तो उनमें जो सबसे बली हो तो केवल उसी 
ग्रह का अंश नष्ट होता है; सब ग्रहों का नहीं, ऐसा सत्याचार्य का मत है॥३॥ 
उदाहरण- पूर्व श्लोक में देखिये।। ३॥। 
अथ लग्नस्थ: पापश्चक्रषातवदायुवोंंशमपहराति 
तस्यांशप्रमाणज्ञानं वसन्‍्ततिलकेनाउउह- 
साद्धोदितोदितनवांशहतात्समस्ताद्धागो - 
5ष्टयुक्तशतसंख्यमुपैति (१) नाशम्‌। 
क्रूरे विलग्नसहिते विधिना त्वनेन 
सौम्येक्षिति दलमतः प्रलयं॑ प्रयाति॥४॥॥ 
सा््धोदितेति।। उदिता ये नवांशास्ते- उदितनवांशा: सहाद्धोंदितेन 
नवांशेन वर्तन्त इति साद्धोंदितोदितनवांशा:। एकदुक्तं भवति। तात्कालिकस्य 
स्फुटलग्नस्य ये भुक्ता भागा: तेषां लिप्ता: पिण्डीकृत्य शतद्वयेन 
भागमपहत्यावाप्त तस्मिन्काले भचक्रस्य च यावन्तो नवांशका उदिता: 


(१) शतसद्ख्य उपैति नाशम्‌” डति पाठान्तरम्‌। 








१५० बृहज्जातके- 

पश्चादद्धोंदितो नवांशक: स॒तत्र उदितनवांशसमूहे योज्य:। एवं कृते 
साद्धोदितोदितनवांशसमूहो भवति। तेन गणितागतं समस्तमेवायु:-पिण्डं 
गुणयेत्‌। एवं कृते साद्धोंदितोद्विनवांशहत: समस्त आयु: पिण्डो भवति। 
तस्मादष्टाधिकशतेन भागे हते यदवाप्यते वर्षादि तन्नाशमुपेति क्षयं गच्छति। 
कि सर्वेषां नेत्याह। क्रूरे विलग्नसहित इति। यदा विलग्नस्थ: क्रूर: 
आदित्याज्शारशनैश्वराणामन्यतमो भवति तदेव आगतं वर्षादि समस्तायु: 
पिण्डात्ससंशोध्यम्‌। एवं कृते तत्कालजातस्य जन्‍्तोरायुर्वषादि स्फुटं भवति 
किन्तु प्रत्येकस्य ग्रहस्य तत्कर्म कर्तव्यं येनायु: संशुद्धानि दशावर्षाणि 
सर्वेषां भवन्ति। विधिना त्वनेन सौम्येक्षित इति अनेन विधिना स एव 
लग्नस्थ: क्रूरग्हो यदा सौम्येक्षित: शुभग्रहेण दृश्यते तदा विधिना त्वनेन 
यत्फलमायु:पिण्डात्साद्धोंदितोदितनवांशहतात्समस्तायु: पिण्डादष्टोत्तरशतेन 
भागे हते यत्फलं लब्धम्‌ अतो दलमर्ध प्रलयं प्रयाति तदर्धीकृत्यायु: 
पिण्डात्पातयेदेव॑ कृते आयु:प्रमाणं स्फुटं भवति। अन्ये एवं व्याचक्षते। 
तात्कालिकेन लग्नेन भुक्ता ये नवांशकास्ते साद्धोदितनवांशेन सह ग्राह्मा: 
अयमर्थ:। तात्कालिकस्य लग्नस्य राशीनपास्य भागान्‌ लिप्तापिण्डीकृत्य 
शतद्वयेन भागमपहत्यावाप्तमुदितांशकास्तै: प्राग्वत्कार्यम्‌। एतदपि स्थूलम्‌। 
तेन लग्नभागांल्लिप्तीकृत्य ताभि: प्रत्येकग्रहदत्तवर्षादिकायुर्दायं सद्भृण्य 
स्वच्छेदेर्भागमपहत्योपयुरपरि योजयेत्‌॥ वर्षभगणकलाभिर्भागमपहरेल्लब्धं 
वर्षादि तस्य प्राग्वत्पातनं कार्यम्‌। तथा च सारावल्यामू--- “लग्नांशलिप्तिका 
हत्वा प्रत्येक विहगायुषा। भाज्या मण्डललिप्ताभि २१६०० ल॒ब्ध॑ं वर्षादि 
शोधयेत्‌॥ स्वायुषो लग्नगे क्रूरे सौम्यदृष्टे तदलम्‌।” (१)इति। एतदेव 
शोभनमस्माकं प्रतिभाति। न केवलमत्र यावच्चक्रपाते5प्येव विधि: लग्नादिष्टग्रहं 
विशोध्यावशेष॑ यदि षड़भादूने तदा तस्य ग्रहस्य चक्रपातो5स्ति नान्यथेति 


(१) एतेन सारावलीवचनेन क्रूरे विलग्नगते सति - न पर ८ 


एतन्मितं ग्रहायु: प्रमाणेभ्य: शोध्यं भवितुमरहति। अथात्र लग्ननवांशकलाज्ञानार्थ- 
मनुपातो-- यघ्येकस्मिन्नवांशके कलाशतद्बयं भवति तदा लग्नभुक्तनवांशेषु कियत्य इति लब्धा 


लग्नववांशलला 5 ०० “लागत अनेनेद (१) समुत्थाप्य जात शोध्य 
कक २ जी 
२०० » लग्ननवांश्स “ग्रहायु _ लग्ननवांशस » ग्रहायु: आायु: एतेन साद्धों 


२१६०० १०८ 
दितोदितनवांशहतादित्यादि सर्वमुपपन्नम्‌| 





आयुर्दायाध्याय: १५१ 
तेनावशेषेणायु: पिण्डस्थ भागमपहत्य लब्धं प्राग्वदायु:पिण्डं पातयेत्‌ 
तेनायुश्चक्रेण शुद्ध भवति। अथ रूपादूनो भागहारो भवति तदा रूपाद्धागहारं 
संशोध्य शेषेणायुर्दायं सद्भुण्य रूपेण भागमपहत्य लब्धमेवायुश्चक्रपातशुद्धं 
भवति। उक्त च- “लग्नं ग्रहोनक षडभादूनकं यद्यसौं हर:। आयु: पिण्डं 
भजेत्तेन लब्धं वर्षादि शोधयेत्‌। रूपाद्यादूनो हार: स्याद्रपाच्छद्धेन ताडयेत्‌। 
रूपेण विभजेल्लब्धं तदेवायु: स्फुटं भवेत्‌॥” अस्मिन्साद्धोंदिते कर्मणि 
लग्ने यदा पापसौम्यौ भवतस्तदा यो लग्नोदितांशकसमीपवर्ती स एव 
ग्राह्मो नेतर इति। अत्र क्रूरशब्देन क्षीणश्वन्द्रमा न ग्राह्म.। तथा च बादरायण:- 
'सूर्यादड्रारकशनीनामेकस्मिल्लग्नगे भवति हानि:। विधिना त्वनेन सौम्येक्षिते 
दलं॑ पातयेल्लब्धम्‌”।।४॥। 


भाषा- लग्न में यदि पापग्रह हों तो लग्न के अर्धोदित (वर्तमान) 
नवांश सहित जितने गत नवांश हों उससे गणितागत समस्त आयु: 
प्रमाण (वर्षादि) को गुणा करके उसमें १०८ का भाग देकर जो वर्षादि 
लब्ध हो उतना नाश हो जाता है, अर्थात्‌ उतने वर्षादि गणितागत आयु 
में से घटा देना चाहिए। यदि लग्नगत पापग्रह पर शुभग्रह की दृष्टि हो तो 
उक्तविधि से प्राप्त फल (वर्षादि) का मात्र आधा ही नाश होता है।।४॥ 


विशेष अर्थ- यहाँ अधोंदित पद का यह अंभिप्राय है कि जो नवांश पूर्ण उदित 
नहीं हो गया हो अर्थात्‌ वर्तमान नवांश की जितनी कला उदित हुई हो वह अर्धोंदित 
नवांश कहलाता है। उसको लग्न के गत नवांश में जोड़ने से अधोंदित नवांश सहित 
उदित नवांश होता है। यहाँ कोई लग्न राश्यादि की कला बनाकर उसमें २०० का 
भाग देकर लब्धि और शेष को नवांश संख्या मानते हैं। और कोई-कोई लग्न की राशि 
को छोड़कर केवल अंशादि की कला बनाकर उसमें २०० का भाग देकर जो शेष 
सहित लब्धि हो उसी को उक्त नवांश संख्या मानते हैं। 

इस प्रकार नवांश संख्या बनाकर आयु को गुणा करके गुणनफल में १०८ 
का भाग देने से जितने वर्षादि हों, उतने ही लग्न की कला से आयु को गुणा करके 
उसमें २१६०० (भचक्र कला) को भाग देने से होते हैं। इसीलिए सारावली में- 

“लग्नांशलिप्तिका हत्वा प्रत्येक विहगायुषा। भाज्यामण्डललिप्ताभिरलब्धं वर्षादि 
शोधयेत्‌। स्वायुषो लग्नगे क्रूरे, सौम्यदृष्टे च तदलम।” ऐसा ही पाठ है। 

लग्न में पापग्रह हो तो लग्न के भुक्तांश के अनुपात से आयुर्दाय का नाश होता 
है अर्थात्‌ यदि लग्न प्रथम नवांशारम्भ में ही हो तो आयु का हास नहीं होता है। तंथा 








१५२ बृहज्जातके- 


समस्त राशियों का नवांश भुक्त कर चुका हो तो समस्त आयु का नाश हो जाता हैं। 
समस्त राशियों की नवांश संख्या १०८ है इसलिए त्रैराशिक से अनुपात हुआ कि- 
यदि १०८ भुक्तांश संख्या में समस्त आयु का नाश होता है तो लग्नभुक्त इष्ट नवांश 
संख्या में क्या ? 
समस्त आयु»लभुन 
इस प्रकार लब्ध आयु का हासमान ० ------_------ 5 समस्त आयु 


0 ननन-जनननतनम-3न 33 ग>«»-+-०म >> 
कक रहद्दग्ः 
२०० 
लग्न भुक्तवांशकला__ समस्त आयु » लग्न नवांश भुक्त कला 
लि २१६०० 


इस प्रकार वराहमिहिर और सारावली दोनों के प्रकार उपपन्न होते हैं। यदि लग्न 
की राशि को छोड़कर भुक्तनवांश संख्या ली जाए तो इस प्रकार से अनुपात ही नहीं 
हो सकता। अत: राश्यादि लग्न की समस्त भुक्तनवांश अथवा कला ग्रहण करके उक्त 
क्रिया करनी चाहिए॥४॥ 

उदाहरण- उपपत्ति से सिद्ध हो चुका है कि लग्न नवांश संख्या से आयु को 
गुणा कर १०८ का भाग देने से, तथा लग्न की नवांश कला से गुणा करे २१६०० 
के भाग देने से लब्ध तुल्य ही है। इसलिए सारावली प्रकार में भी “लग्नांश' पद से 
साधोदितोदित नवांश ही समझना चाहिए। क्योंकि अंश पद से नवांश ही समझा जाता 
है। इसलिए सुविधा के लिए सारावली के अनुसार ही उदाहरण दिखलाता हूँ। यहाँ 
यह भी ध्यान में रख लेना चाहिए कि सब ग्रहों की आयु के योग को एक ही बार 
लग्न कला से गुणा करके २१६०० के भाग देकर जो फल होगा, वहीं प्रत्येक ग्रह 
की आयु को पृथक्‌-पृथक्‌ गुणा करके २१६०० का भाग देकर पृथक्‌ लब्धवर्षादि 
के योग करने से होगा। इसलिए प्रत्येक ग्रह की आयु पर से पृथक्‌ू-पृथक्‌ फल 
साधनकर के अपनी-अपनी आयु में घटाकर स्पष्ट आयुर्दाय बनाना चाहिए, क्योंकि 
जिस ग्रह की जितनी आयु होगी उतनी ही उसकी दशा “दशाक्रम” में लगानी पड़ती 
है। एवं यहाँ क्षीण चन्द्रमा को पापग्रह नहीं समझना चाहिए; क्योंकि बादरायण आदि 
.पाप के स्थान में केवल रवि, मद्गल, शनि ये तीन ही ग्रहण किये हैं। यथा- 
'सूर्याड्रारशनीनामेकतमे लग्ने भवति हानि:” इति। 

पूर्वकल्पित उदाहरण में- लग्न में पापग्रह है इसलिए इस श्लोक के 
अनुसार लग्न ०२१।२१।१९ के गत और वर्तमान नवांश संख्या ७ से पूर्वबाधित 
समस्त आयुर्दाय ७६।५।२५।१।५२ को गुणा करने से ५३५।४।२५।१ ३।४ इसमें 
१०८ के भाग देने से लब्धि वर्षादि ४१ १।१४।४४।३ इसको सम्पूर्ण आयु में 
घटाने से शेष ७१।६।१०।१७।४९ यह जातक का मय आदि मत से वर्षादि स्पष्ट 














आयुर्दायाध्याय: १५३ 
आयुर्दाय हुआ। अथवा इस प्रकार प्रत्येक ग्रह के आयुर्दाय को पृथक्‌-पृथक्‌ गुणा कर 
१०८ के भाग देने से जो लब्ध हो वह अपने-अपने साधित आयु में घटाने से पृथक्‌- 
पृथक्‌ स्पष्टायु होती है। सबके योग करने से फिर तुल्य ही हो जाता है। यहाँ शुभग्रह 
की दृष्टि नहीं है, इसलिए १०८ वाँ भाग पूरा घटा दिया जाता है। जहाँ लग्न पर 
शुभग्रह की दृष्टि हो वहाँ लब्धि के आधे को ही घटाकर स्पष्टायु समझना चाहिए। 
कार्यक्षेत्र में वर्तमान नवांश थोड़ा भुक्त हुआ हो तब भी उसकी १ संख्या ग्रहण की 
जाती है। इसलिए यहाँ लग्न-नवांश संख्या ७ ही ली गई है। 

जन्मलग्चय कुण्डली संगति- रव्यादिस्पष्टयह 
वि] ६ | ४९ | ४० ग. | ५८ | ३१ 
चन्द्र | ० | १२ १५ ५७| ग. | ७९० | ४७ 
मंग. | २ | १३| २०| २७| ग. | ३२ | ४० 
बुध | ११५ २४| १७ २५| ग. | ३५ | ३५ 
गुरु | ७ | १४ १० २७|। ग. | ४ | १८ 
शुक्र | ११॥ १६। २०। ७ गे. | ७३। १ 
शनि | ० ( २८। ५|५५| ग. | ७ | ५६ 
लग्न | ० (२१ (२११९ * | * | * 
मयादि कथित पिण्डायुसाधन का उदाहरण (१९।२५।१५।२१।२०।) जो 
१४० पृष्ठ में दिया गया है, वहाँ चन्द्रादि ग्रहों के स्वल्पान्तर मे घटी-पल में कुछ 
न्यूनाधिक ग्रहण किया गया है। तथा 'सार्धोदितोदितनवांशहतात्‌” इस प्रकार से समस्त 
आयुर्दाय को गुणा कर हानि दिखलाई गई है। वहाँ 'स्वोच्चशुद्धो ग्रह” इत्यादि रीति 
से ग्रहों के सूक्ष्म आयुर्दायमान को पृथक्‌-पृथक्‌ 'सार्धोदितोदितनवांशहतात्‌” इत्यादि 
क्रिया द्वारा वास्तव नवांश संख्या से स्पष्ट बनाकर दशाक्रम लिखने की रीति दिखलाई 
(५) चक्र रेल है। हलक फल ह- 
सूआ | जिस प्रकार सूर्य का आयुर्दाय साधन 
० हु 8० 
आओ किया गया है उसी प्रकार चन्द्रादि 





चओआ0० १ 
| 5 [सिह शक खुल कादलवबच 
बआं नं०(१) देखिये। यहाँ चन्द्रमा के अस्त 
चुआ० | 5 | २ | ११ | २१| ” | होने के कारण अर्धहीन, शुक्र के 
जुआ० | ६ | ७ (१२ | र२३। १५ । चक्रार्ध हानि के बाद शत्रुगृह में होने 
शुआ० | २० | ४ | १६| २ | २७। के कारण त्र्यंश हानि भी प्राप्त है। 


शंभा० | १०| ५ | ११|५८ | ३० | तथा बुध शत्रुगृह में है, अत: उसका 
त्यंशहानि एवं गुरु अष्टम भाव में है, अत: उसका दशांश हानि करके तथा शेष ग्रहों 
के यथागत आयुर्दाय द्वितीय चक्र में देखिये। अब यहाँ लग्न ग्रह में पापग्रह (शनि) 
है। अत: राश्यादि लग्न ०/२१।२१।१९” की कला १२८१०११९” में २०० 











१५४ बृहज्जातक- 


के भाग देने से लब्धि ६ उदित (२) चक्र 

नवांश संख्या हुई। वर्तमान सप्तम अस्त- शत्रुगृहगत ओर चक्रार्ध हानि 
नवांश अर्धोदित है इसलिए शेष 
कला ८१!।१९” को ६० से 
गुणा कर २०० के भाग देकर 
लब्धि सप्तम नवांश का अवयव 
२४१२४ अत: उदित नंवांश 
सहित अर्धोदित नवांश संख्या 
६।२४।२४ हुई। अत: अनुपात 
हुआ कि १०८ नवांशमें सम्पूर्ण 
आयुकी हानि होती हैं । तो 
साधोंदितोदित नवांश संख्या 


१ ११ 
६. | २६| २२| १२ 
आयु:साधोदितनवांश सं ७६ २६ | ४२ | २४ 
का कै का केक 
तुल्य हानिको आयुर्दाय मेंघटने | +टाओ (७९१ | ९११ रे | सर [| १७ 
से स्पष्ट आयुर्दाय होगा। जैसे चक्रार्ध हानि और अस्त शत्रुगृह हानि सिद्ध वर्षादि आयु 
७६।५।२६।४२।२४ को दिनादि बनाकर २७।५।३६।४२।२४ इसकी साधोंदितोदित 
(सावयव) नवांश संख्या (६।२४।२४) से गो-मूत्रिका क्रम से गुणा करने से 
गुणनफल १७६४१८।३०।२ में १०८ के भाग देकर दिनादि १६३३।३०।१७ 
वर्षादि बनाने से ४/६।१३।३ ०१७ इसको पूर्व शुद्ध वर्षादि आयु ७६।५।२६।४२।२४ 
में घटाने से शेष ७३२।११।१३।१२।७ यह जातक का स्पष्ट आयुर्दाय यवनादि मत 
से हुआ। अथवा साधोंदित नवांश संख्या से पृथकू-पृथक्‌ अह और लग्न के आयुर्दाय 
मान को १०८ के भाग देकर लब्धि को अलग-अलग आयु में घटाने से स्पष्टायु होती 
है। और सबके योग्य-तुल्य स्पष्टायु होती है। जैसे-सूर्य के आयुर्दाय वर्षादि 
१८।९।२९।४३।४० इसको दिनादि बनाने से ६७७९।४३।४० इसको सार्धोदितोदित 
नवांश संख्या ६।२४।२४। से गुणा करने से ४२४३५।२७।२१ इसमें १०८ के 
भाग देने से दिनादि ४०२।१०।४८ वर्षादि बनाने से १॥१९।१२।१०।४८ इसको 
सूर्य के आयुर्दाय १८।९।२९।४३।४० में घटाने से १७।८।१७।३२।५२ यह 
सूर्यका स्पष्टायुर्दाय हुआ। जिस ग्रह के जितने आयुर्दाय होते हैं, उसकी उतनी ही दशा 
भी समझी जाती है। जिसका क्रम आगे कहा है। पूर्व नवांश संख्या पूरा ७ मानकर क्रिया 
दिखलाई गई। जिससे स्पष्टायु में लगभग ५ मास का अन्तर होता है। इसलिए जहाँ 
तक हो सूक्ष्म मानकर ही ग्रहण करना चाहिए।॥।४॥। 
विशेष अर्थ- भाग क्रिया में अन्तिम शेष हर के आधे से अधिक हो तो 
अवयव में लब्धि १ अधिक ग्रहण करना चाहिए। आधा से अल्प हो तो त्याग कर 
देना चाहिए।४॥ 
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आयुर्दायाध्याय: हल 
अथ पुरुवादीनां परमायु:प्रमाणज्ञानं शिखरिण्याउ5ह- 
समाषष्टिद्विघ्नी मनुजकरिणां पश्च च निशा 
हयानां द्वात्रिशत्खरकरभयो:  पश्चककृतिः। 
विरूपा सा प्यायुर्वृषमहिषयोद्धादिश शुनां 
स्मृते छागादीनां दशकसहिताः षट्‌ च परमम्‌॥। ५॥। 
समाषष्टिद्धिनी इति।। समाशब्देन वर्षमुच्यते समानां वर्षाणां षष्टिद्िघ्नी 
द्विगुणीकृता विंशत्यधिकं वर्षशतं भवति। एवं विंशत्यधिकं वर्षशतं पशञ्च 
निशा पश्च रात्रयोड्होरात्राणीत्यर्थ:। मनुजकरिणां मनुजानां मनुष्याणां करिणां 
हस्तिनां च परमायु:। हयानामश्रानां द्वात्रिंशद्र्षाणि परमायु:। खरो गर्दभ: 
करभ उष्ट: अनयो: पञ्चककृति: पञ्चकस्य कृति: पद्चानां वर्ग:। पञ्मविंशति: 
परमायु:। विरूपा साअप्यायुरिति। सा पञ्चककृति: विरूपा एकोना चतुर्विशर्ति- 
वर्षाणि वृषमहिषयों: वृषाणां महिषाणां च परमायु:। गोमहिप्योरित्यर्थ:। 
शुनां सारमेयानां द्वादश वर्षाणि परमायु:। श्वग्रहणं सर्वेषां नखिनामुपलक्षणार्थे; 
तेन सिंहमार्जारादीनामप्येतदेव स्मृतम्‌। छागादीनामिति दशकसहिता: षट्‌ 
षोडश वर्षाणि परमायु:। छागादीनाम्‌ आदिग्रहणान्मृगादीनामपि। परममिति 
सर्वेषां शेषभूतम्‌। कि परमायुर्दायप्रयोजनम्‌। अश्वादीनां जातानामायु: 
प्रमाणज्ञानार्थमिति। तद्यथा। अश्वादेजातस्य पुरुषवदायु: प्रमाणमानीय 
ततस््रैशशिकं कर्तव्यं यदि विंशत्यधिकवर्षशतं पदञ्जनदिनाधिंक पुरुषस्यायु: 
प्रमाणं तदा द्वात्रिंशद्वर्षायु: प्रमाणस्याश्वस्थ कि. स्थादिति। एवमागतमायु: 
प्रमाणमश्वस्थ तत्कालजातस्य वाच्यम्‌। एवं सर्वेषामभिहितप्राणिनां स्वायुषा 
परमेण त्रैराशिकं कृत्वा तत्कालजातस्यायु: प्रमाणादधिकं नकश्चिज्जीवति। 
तदयुक्तम। यस्माद्विंशत्यधिकाद्वर्षशतादधिकमप्यायुर्गणितकर्मणा भवति 
तस्मात्परमायु:प्रमाणपठने त्रैराशिकमेव ज्ञातव्यमिति।।५॥ 
भाषा- १२० वर्ष ५ अहोरात्र भारतीय मनुष्य और हाथियों की 
परमायु कही गई है। घोड़ों की ३२ वर्ष, गदहे और ऊँटों की २५ वर्ष, 
गाय और भैंस की २४ वर्ष, कुत्तों की १२ वर्ष, बकरा, भेड़, हरिण 
आदि की १६ वर्ष परमायु कही गयी है, यह औसत मान है॥५॥ 
विशेष- यहाँ सभी जानवरों की आयु कहने का प्रयोजन यह है कि-राजा 
महाराजाओं के यहाँ पालतू जानवर रहते है उनके जन्म-समय से शुभाउशुभ फल 














१५६ बृहज्जातके- 
और आयु जानने के लिए जन्मपत्र बनाया जाय तो उनकी आयु मनुष्य के समान 
ही उक्त रीति से साधन करे फिर अनुपात (त्रेशशिक) करें कि- यदि मनुष्य की परमायु 
(१२०) में इतनी आयु तो इष्ट जानवर की परमायु में कितनी 2 इस प्रकार गणितागत 
आयु को अपनी परमायु से गुणा कर १२० के भाग देने से लब्ध वर्षादि उस जानवर 
की स्पष्ट आयु होती हैं। 

उदाहरण- मान लो कि उक्त उदाहरण के इष्टकाल ही में किसी घोड़े का जन्म 
हुआ, तो उक्त विधि से साधित आयुवर्षादि ७३।६।१०।१७।४९ को अश्व परमायु 
३२ से गुणा करके गुणनफल में १२० का भाग देकर लब्ध वर्षादि १९।०।२६।४४।४३ 
यह उस घोड़े की स्पष्ट आयु हुई। कक मनुष्य आदि के परमायु प्रमाण जो कहे गये 
हैं इससे यह नहीं समझना चाहिए कि इससे अधिक मनुष्यादि जन्तु जी नहीं सकते। 
यहाँ तो ग्रहों की स्थतिवश गणितागत आयु १२० के आसत्न आते हैं ओर भारता 
में प्राय: अधिकतर उससे अधिक नहीं जीते। इसलिए आचार्यो ने मध्यम मान से 
परमायु का प्रमाण गणितागत मध्यम मान से कहा हैं क्योंकि विशेष योग और जातक 
के पुण्य-पाप कर्मवश गणितागत आयु से अधिक और न्यून भी हो जाते हैं। जो 
आचार्य ने स्वयं आगे-अमितमिहायुरनुक्रमाद्‌ विना स्यात्‌” ऐसा कहा है। अथवा 
तिब्बत में २४० वर्ष तक भी बहुत लोग जीते हैं। अत: शून्य ०से२४० वर्ष के 
औसतमान १२० वर्ष कहे गये हैं।५॥ 

अध यस्मिन्योगे जातस्व परमायुर्भवति तद्योगज्ञानं पुष्पिताग्रयाउठह- 

अनिमिषपरमांशके विलग्ने शशितनये गवि पश्चवर्गलिप्ते। 
भवति हि परमायुषः प्रमाणं यदि सकला: सहिताः स्वतड्र भेषु।। ६।। 

अनिमिषपरमांशक इति।। अनिमिषो मीन: तस्य परमांशको नवम- 
नवांशक: तस्मिन्ननिमिषपरमांशके विलग्ने, शशितनये बुधे गवि वृषे च 
पदञ्नवर्गलिप्ते स्थिते लिप्ता: पञ्नविंशतिं भुक्त्वा बुधो वृषे स्थित: सकला: 
समस्ता अन्ये ग्रहा: सर्व एव यदि स्वतुड्गभेषु स्थिता: परमोच्चगता भवन्ति 
तदा जातस्य परमायु: प्रमाणं विंशत्यधिकं वर्षशतं पञ्चनदिनाधिकमायुर्भवति। 
तत्र च कर्म तद्यथा आदित्यादयो ग्रहा: सलग्ना ईदृशा: अत्रादित्यादीनां 
बुधवर्जितानां यथा पठितानि परमायु: प्रमाण वर्षाणि भवन्ति। बुधस्य पुन: 


मंगल] क्रियते। तत्र तावदूबुधो नीचान्मीना- 







द्विच्युत: तस्मात्तात्कालिकादस्माद्‌- 


के ० हे के हि हि हे बुधातू १॥०।२५।१ बुधपरमनीच- 
० २५ ० | ० | ० | ५९ श्रुवकमिदं ११।१५।०संशोध्य जातमू 
०| ०(०| ०| ० १।१५।२५।० एतल्लिप्तापिण्डीकृतं 

४ | २७२५ एताभिज्रेशशिकं यदि 












आयुर्दायाध्याय: १५७ 
भगणार्धलिप्तानामेतासां १०८०० बुधपरमनीचवर्षाणि षट्‌ भवन्ति तदा5ज्सां 
नीचाक्रान्तलिप्तानां २७२५ किं स्यादिति। अत्र प्राग्वत्फलं वर्षादि १॥६।५।० 

जन्मलग्न कुण्डली एतद्बुधपरमनीचवर्षेष्वेतेषु ६ दत्त्वा 
७5 जातं ७।६।५एतद्‌ बुधस्य परमायु:। 
१० तत्र लग्नादेकादश स्थानस्थत्वा 
बा दी < ० द्धौमस्य चक्रपातात्परंमायु: प्रमाण- 
वर्षपद्भदशकादर्ध पातयित्वा सार्धानि 
१ बह 2६ सप्त (७।६) वर्षाणि। सौरस्याष्ट- 
मस्थानस्थत्वात्परमायु: प्रमाणाद्वर्ष- 
विंशते: (१) पञ्चमभागं चत्वारि 
वर्षाणि पातयित्वा जातानि षोडश वर्षाणि (१६) आदित्यचन्द्रबृहस्पतिशुक्राणां 
परमायु:। लग्नस्य नवमनवांशकस्थत्वान्नव वर्षाणि भवन्ति। सर्वेषां स्थापनम्‌। 
सूर्यवर्षाणि १९। चन्द्रवर्षाणि २५। भौमवर्षाणि ७ मासा: ६। बुधवर्षाणि 
७ मासा: ६ दिनानि ५। जीववर्षाणि १५। शुक्रवर्षाणि २१। शनिवर्षाणि 
१६। लग्नवर्षाणि ९। सर्वेषां योग: वर्षाणि १२० दिनानि ५। अत्र चादित्ये 
मेषस्थे कन्यास्थत्वं बुधस्य न सम्भवति तेन षड्भिर्ग्रहेरुच्चस्थैर्बुधे च 
वृषस्थे योगो<यं प्रदर्शित:। अत्र च परमोच्चगते सूर्ये बुधस्य वृषस्थभागचतुष्टयं 
 भुक्त्वा स्थितिर्भवति नास्मादधिकं॑ यतो मध्यमार्कोदयराशिस्थाने शून्यं 
भागा: षट्पञ्चाशल्लिप्ता ६५० भवति तदा तस्य स्फुटस्य परमोच्चता 
भवति। एष एवं सूर्यो मध्यमबुध:। अत्र च यदा परमार्कफलं परमं च 
शीघ्रफलं धनगतं भवति तदा बुधो वृषे भागचतुष्के स्फुटो भवति तत्र 
यथादर्शितलग्ने यथावस्थितग्रहसंस्थायां वृषे चतुर्थभागे ईदृशो बुधो 
भवति १।४ अस्मान्नीचभध्रुवकमिदं ११।१५ संशोध्य जातम्‌ १॥१९ 
एतल्लिप्रापिण्डीकृतम्‌ २९४० एताभिख्रेराशिकं यदि भगणार्धलिप्तानामेतासां 
१०८० ०षड्‌ वर्षाणि तदैताभि: २९४० कानीति लब्धं वर्ष १ मासा 
७दिनादि १८एतद्बुधपरमनीचवर्षेषु दत्त्वाजातानि वर्षाणि ७ मासा: ७ 
दिनानि १८ एतदाद्येषु यथादर्शितवर्षेषु संयोज्य जात॑ वर्षाणां विंशत्यधिकं 
. (१) अतञ्र_ जातकक्रोडकृता._ सौरस्याष्टमस्थानगतत्वात्परमावुश्चमाणादे- 
कविंशतिमितादित्यादि.. 'बदुक्त तदयुक्तम। यतो नवतिधिविषयाश्रिभूतीरद्रै्दश सहिता 


कविंशतिमितादि 
वशमभिः स्ववुड्रभेष्‌” डझ़ति वचनेन सॉरस्य परमायुष्ममाणं विंशतिरेवातों भट्टोत्पलोक्तमेव 
तथ्यमिति विचिन्तनीयं विपश्चितेति। . 






























१५८ बुहज्जातके- 

शतं (१२०) मास: १ दिनानि १७ एतद्दर्शितपरमायु: प्रमाणादधिकमप्यायु; 
सम्भवति इति। तस्मात्परमायु: प्रमाणपठनं त्रेराशिकार्थमेव व्याख्यातम्‌। 
अन्ये पुन:। अनिमिषपरमांशके विलग्ने योगमेवामुं व्याचक्षते। यथा मीने 
वर्गोत्तमगते लग्ने वृषभस्थेन बुधेन पदञ्मनविंशतिलिप्ता भुक्ता भवन्त्यन्ये च 
ग्रहा: स्वोच्चराशिषु परमोच्चभागव्यतिरिकेणापि यदि स्थितास्तदा योगेशक्त्यैव 
परमायु: प्रमाणं जातो जीवति। अथ बुधस्य परमनीचध्रुवकमिदं ११।१४ 
पूर्वदर्शितं साम्प्रतं कर्मकाले कथमिदं प्रदर्शितमित्यत्रोच्यते। चतुर्दश 
भागान्भुक्त्वा पद्चदशे पठिते परमनीचभागे व्यवस्थितो भवति अतश्चतुर्दश 


लग्न | री: परमनीचस्थस्य- 
प्रदर्शिता: । तत्रस्थस्य 
परमनीचप्रदर्शितमायुर्भ- 


वति तस्माद्यावत्पञ्नदशो 
भागो न भुक्तो बुधेन तावल्ैराशिकोत्पत्तिर्न कर्तव्येत्यत: कर्मकाले पद्भदश 
भागा: प्रदर्शिता:। इत्येतत्सर्वेषामेव ग्रह्मणां त्रैसशिककाले पठितैभ॑गिर्भुक्ति: 
प्रदर्शयितव्यानि तत्र त्रेराशिकार्थमुच्चध्रुवका:, तथा त्रेराशिकार्थ परमनीचप्रुवका: 
एते: कर्म कर्तव्यमिति॥६॥ 


भाषा- यदि मीन का अन्तिमांश लग्न हो और बुध वृषराशि की 
२५ वीं कला पर हो तथा शेष सब ग्रह अपने-अपने परमोच्च में हो तो 
उक्तविधि से गणित द्वारा परम आयुर्दाय का प्रमाण होता है। 

उदाहरण- राश्यादि लग्न-११॥२९।५९।५९।॥ रवि-०।१२०।०॥। 
चं.-१।३।०।| मं5-९।२८।००|| बु-१।०|२५।०।|।| गु०-३।५।०॥।। 
शु-११।२७।०॥ श-६।२०॥ यहाँ लग्न नवम नवांश में है इसलिये लग्नायु-९ 













वर्ष बुध १।०।२५ को अपने उच्च ५।१५ में घटाकर राश्यादि ४।१४।३५ की 
कला ८०७५ पर से अनुपात किया कि उच्च नीचान्तर कला १०८०० में ६ वर्ष 
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की हानि होती है तो उक्त बुध और बुध और उसके उच्च के अन्तर ८०७० में क्या? 
इस प्रकार उच्च बुधान्तर ८९७५ को ६ गुणा कर, १०८०० का भाग देने से 
लब्धवर्षादि ४।५।२५ को बुध की पठित उच्चायु १२ में घटाने से बुध को 
स्पष्टायुवर्षादि ७४६।५॥ मड्ढल उच्च में है किन्तु एकादश भाव में पड़ने के कारण 
उच्चस्थ १५ वर्ष का आधा ७।६ सात वर्ष ६ मास मड्गल की स्पष्टायु। एवं शनि 
सप्तम भाव में पड़ा है इसलिए. उसके उच्चगत आयु में पञ्चममांश घटाने से १६ वर्ष 
शनि की स्पष्टायु। शेष सभी ग्रह के उच्चगत होने के कारण पठित उच्चायु क्रम से 
रवि (सूर्य) १९, चन्द्र की २५, गुरु की १५, शुक्र की २१ वर्ष। इस प्रकार सबका 
योग १२० वर्ष ५ दिन होता है। 

इस प्रकार रवि को अपने उच्च में होने पर बुध कदाचित्‌ भी अपने 
उच्च में नहीं हो सकते हैं। यदि बुध अपने उच्च में हो तो रवि शुक्र कभी 
भी अपने उच्च में नहीं हो सकते हैं। इसलिए लग्न को परमायु प्राप्ति के 
लिये मीन का अन्तिम अंश लग्न कल्पना की गई है। तथा रवि को अपने 
उच्च (मेष में १० अंश पर) रहने से बुध अपने उच्च के परम समीप वृष 
के ४ अंश तक जा सकता है। क्‍योंकि रवि का परम फल ऋण और बुध 
का परम फल धन हो तो रवि से बुध २४ अंश आगे रहेगा। इस प्रकार यदि 
रवि परमोच्च में हो तो कादचित्‌ परमान्तरित होकर बुध की आयु ७ वर्ष 
७मास १८ दिन आर्थत्‌ पूर्व साधित आयु से १ मास १३ दिन अधिक 
होती है। इस प्रकार गणितागत आयु १२० वर्ष १ मास १८ दिन तक 
आती है। किन्तु आर्षोक्त ३४४८२ प्रमाण १२० वर्ष ५ दिन है। वह बुध को 
वृष के २५ कला पर ही से सिद्ध होता है॥६॥ 


अधास्यापरमतायुर्दायस्य दूषणार्थ शालिन्याउउह- 


आयुर्दायं विष्णुगुप्तोडपि चैव॑ देवस्वामी सिद्धसेनश्वच चक्रे। 
दोषश्लवेषां जायते5 ष्टावरिष्ट हित्वा नायुर्विशतेः स्थादधस्तात्‌। ७। 


आयुर्दायमिति।। एतदायुर्दायं केवलं मययवनमणित्थशत्तिपूर्वरुक्तं 
यावद्विष्णुगुप्तेनापि चाणक्यापरनाम्नैवमुक्तम्‌। आचार्यदेवस्वामी तथा सिद्धसेन- 
शैैवं चक्रे कृतवानित्यर्थ:। तथा च विष्णुगुप्त:-'परमोच्चगतै: सर्वैर्मीने मीनांश- 
संस्थिते। सौम्ये च वृषगे जात: परमायु: स जीवति॥। तथा च देवस्वामी- 
'सूर्याच्ैरुच्चगतमीने मीनांशसंस्थिते लग्ने। सौम्ये वृषगे याते जात: परमायु- 
राप्नोति।! तथा च सिद्धसेन:। 'मीने परमांशगते सौम्ये गवि पदञ्चवर्गलिप्तास्थे। 
सर्वे: परमोच्चगतर्जात: परमायुराप्नोति॥/” यद्येवं बहुभिराचार्यरुक्तं तत्कोडस्य 
दोष:। वक्ष्यमाणं सत्याचार्यमते प्रदर्शितमायुर्दायं बहुतराणामाचार्याणां मतमिति। 
यस्मादाचार्यवराहमिहिरस्य प्रतिज्ञेयमू- 'ज्यौतिषमागमशास््र॑ विप्रतिपत्तौ न 











योग्यमस्माकम्‌। स्वयमेव विकल्पयितुं किंतु बहूनां मतं वक्ष्ये।” अस्य 
परमतस्य बहुतरविरुद्धत्वं तावदास्ताम्‌। विवादसम्भवो दोषोअप्यस्ति 
दोषश्रेषामित्यादि। एषामाचार्याणां मते दोषो जायते कीदृश इत्याह। 
अष्टावरिष्टमित्यादि वर्षाष्टक॑ यावज्जातानामरिष्ट मुक्त वर्षाष्टकं हित्वा त्यक्त्वा 
वर्षविंशतेरधस्तादर्शितप्रकारेणायुर्न स्यान्नागच्छति। एवं वर्षाष्टकादूर्ध्वमरिष्टं 
नास्ति तस्माद्वर्षाष्टकादूर्ध्व॑ वर्षविंशतेरर्धस्तान्न कस्यचिन्मरणमाद्यते। यावच्च 
प्रियन्तो दृश्यन्ते अयं तेषां प्रत्यक्षो दोष:॥॥७॥। 

भाषा- इसी (मय-यवनादि कथित) प्रकार से विष्णुगुप्त, दवेस्वामी 
और सिद्धसेन नामक आचार्यो ने भी आयुर्दाय साधन किया है। परञ्ज 
उनके इस मत से प्रत्यक्ष दोष है कि इस प्रकार से साधित आयु २० वर्ष 
से कम नहीं होती। परञ्ञ ८ वर्ष पर्यनत जो जातक का अरिष्ट कहा गया 
है उसको छोड़कर भी २० वर्ष से पूर्व मरते हुए देखे जाते हैं।।७॥ 

विश्ेष- आचार्य यहाँ पर यह दोष दिखलाते हैं कि जैसे सब ग्रहों को उच्च में 
और बुध को अपने उच्च के आसन्न रवि से परम फलान्तरित मानने से परमायु १२० 
वर्ष ५ दिन होती है। इसी प्रकार यदि बुध को वृश्चिक के २५ कला पर और लग्न को 
प्रथम अंश पर तथा शेष ग्रहों को अपने-अपने नीच में कल्पना कर आयुर्दाय बनाया जाय 
तो २० वर्ष से कम आयु नहीं होती है अत: २० वर्ष से कम में किसी का मरण नहीं 
होना चाहिए। कहो कि “वह अरिष्ट योग पड़ने पर मरता है” तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि 
बालारिष्ट ८ वर्ष तक ही कहे गये हैं फिर आठ वर्ष के ऊपर और २० वर्ष के भीतर 
भी कितने ही मरते हैं। यह प्रत्यक्ष दोष है। 

भट्टोत्पल अपनी टीका में लिखते हैं कि- यह श्लोक असद्भत है,” इससे 
मालूम होता है यह वराहमिहिर का पद्य नहीं है, किसी ने प्रक्षिप्त कर दिया है। क्योंकि 
उक्त प्रकार से २० वर्ष से कम भी आयुर्दाय का मान आता है। जैसे उदाहरण- लग्न 
राश्यादि १०।०।१॥ रवि ०।१०॥ चन्द्र १।३॥ शुक्र ११॥२७॥ बुध ११।१५।०॥ 
गुरु ९५०|॥| शनि ०।२०।०॥ मं० १०।२८।०॥ अब यहाँ पूर्व विधि से लग्न के 
अंश शून्य होने के कारण लग्नायु वर्षादि ०॥ उच्च और नीच स्थित ग्रहों के आयुर्दाय 
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पठित ही हैं। मड्रल की आयु जानने के लिये स्पष्ट मड्रल के उच्च ९।२८ का अन्तर 
१ राशि की कला १८०० को ९० मास से गुणा करके १०८०० के भाग देकर 
लब्ध १५ मास अर्थात्‌ १ वर्ष ३ मास, इसको भौम परमोच्च पठित वर्ष १५ में 
घटाने से १३ वर्ष ९ मास, यह मंगल की आयु हुई गुरु के 'नीच में रहने से? वर्षादि 
आयु ७।६ किन्तु द्वादश भाव में पड़ने के कारण “व्ययभवनादसत्सु वाम॑ संत्स्वर्ध' 
इत्यादि वचनानुसार चक्रार्धपात से ३।९ वर्षादि आयु हुई तथा सूर्यायु १९, चन्द्रायु 
२५, बुधायु ६, शुक्रायु २१, शनि की आयु १० वर्ष, सबका योग ९८ वर्ष ६ 
मास। फिर लग्न में पाप (मंगल) के होने के कारण लग्न के भुक्तनवांश ९० वर्तमान 
कुम्भ के अर्धोदितोदित नवांश संख्या ९१ से समस्त आयुर्दाय को गुणा कर 
८९६३।६ इसमें १०८ के भाग देने से लब्ध वर्षादि ८२।११।२८।२० इसको 
समस्त आयु में घटाने से शेष स्पष्टायु वर्षादि १५॥६।१५।४० यह आठ से अधिक 
और २० से कम प्रत्यक्ष आता है इसलिये “नायुविशते स्यादधस्तात्‌” यह कहना 
अयुक्त हुआ।' परञ्च इस प्रकार असंगति होने पर “यह वराहमिहिर का पद्य ही नहीं 
है?” ऐसा मानना भी असंगत ही है, क्योंकि प्रमाद मनुष्यमात्र से हो सकता है।।७।॥। 

अधुना तेषामेवाचार्याणां मते आयुर्दायदूषणान्तरं शालिन्याउउह- 


यस्मिन्योगे पूर्णमायुः प्रदिष्टे तस्मिकओक्ते चक्रवर्तित्वमन्यैः। 
प्रत्यक्षो5यं तेषु दोष: परो5पि जीवन्त्यायु: पूर्णमर्थर्विनापि। ८ 


यस्मिन्योग इति॥ अनिमिषपरमांशके विलग्न इत्यस्मिन्योगे विंशत्यधिकं 
वर्षशतं सपशञ्नदिनं परमायु: पूर्ण प्रदिष्टं तस्मिन्योगे षड्महा: परमोच्चगता 
भवन्ति। षड्भिश्व परमोच्चगतेश्रक्रवर्तित्वं भवतीति प्रोक्तमभिहितमन्यैराचार्य:। 
तथा च बादरायण:-- षड्भि: स्याच्चक्रवर्ती त्रिभुवनमखिलं शास्ति सर्वर्गहिन्द्रै:।' 
इति। यवनेश्वरश्च- 'षड़ाजराजर्द्धिबलोपकर्षप्रदानमानेष्वभिजातशक्ति:।” तत्र 
परमोच्चगता यावन्त: षड्‌ ग्रहा न भवन्ति तावत्परमोच्चायुर्न प्राप्नोति। 
यदा परमोच्चगता भवन्ति तदा जातेन चक्रवर्तिना भवितव्यम्‌। एवं पूर्णमायु:। 
विंशत्यधिकं वर्षशतमर्थर्धनेर्विना वर्जयित्वा बहव: पुरुषा जीवन्ति तस्मादमपि 
तेष्वपरो दोष: एतच्च परमतायुर्दायदूषणं शालिनीद्वयमसम्बद्धत्वाद्वराहमिहिर- 
कृतमेव न भवतीति प्रतिभाति। तत्र तावद्यदत्र प्रथमशालिन्या दूषणमुक्तं 
तस्य दूषणस्यासम्बद्धत्वमुच्यते। 'साद्धोंदितोदितनवांशहतात्समस्तात्‌” इति 
न्यायेन यत्‌ क्रूरे विलग्नगत आयुष: पातनं क्रियते तंस्य प्रतिलग्नं प्रत्येशक- 
वशादियत्ता न सम्भवतीति तच्च पातयित्वा यदायु: शिष्यते तस्थापीयत्ता 
नास्तीति। तस्माद्यदुक्त नायुविंशते: स्यादधस्तात्तदयुक्तम्‌| 
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अन्रोदाहरणम्‌। यथा कुम्भलग्नस्याद्यंशकोदये आदित्यचन्द्रशुक्रा: 
परमोच्चे बुधजीवशनेश्वरा: परमनीचे। भौमश्च कुम्भस्याप्यष्टाविंशतितमं 
भागं भुक्‍त्वा स्थितस्तदा तात्कालिका ग्रहा: सलग्ना:८१) अत्र लग्नं न 
किंचिदभुक्तमिति लग्नायुर्दायो नास्ति। परमोच्चगतानां च ज्ञात एव। भौमस्य 
क्रियते तात्कालिकाद्धघोमादस्मात्‌ १०१२८ भौमस्य परमोच्चश्रुवकमिदं 
९|२८। संशोध्य जातम्‌ १।० एतल्लिप्तापिण्डीकृम्‌ १८०० अथ 


त्रेशशिक॑ यदि भगणार्ड- 


लिप्तानामेतासां १०८०० 


? | * | 7 | | १ | ? | 5?  शौमनीचमासा: नवति- 
९| २(२८ १४ ४ [| १४|१९| ० हे 
० ० ० ० ० ० की १ 





(९०) भभवन्ति तदैतासां 
कियन्त इति लब्धा मासा: 
१५ एतैर्वर्ष सत्रिमासं जातं वर्ष १ मासा: ३ एतद्भौमपरमोच्चवर्षेष्वेतेषु 
१५ संशोध्य जात॑ वर्षाणि १३ मासा: ९ एष भौमायुर्दाय:। लग्नादद्वादश- 
स्थत्वाच्चक्रपातेना्द्ध पातयित्वा जातो जीवायुर्दाय: वर्षाणि ३ मासा: ९ 
परमोच्चगतानां परमनीचगतानां च शथत्रुक्षेत्रस्थत्वात्‌ त्यंशमस्तं गतानामर्द्ध 
च न पात्यते यस्मादनिमिषपरमांशके विलग्ने इत्यत्र योगे चन्द्रमसी 
वृषस्थत्वाद्यद्यायुष: त्रिभाग: पात्यते तदा पूर्णमायुर्न भवतीति यस्मादन्याचार्य- 
मतमिति तात्कालिकमित्रामित्रमेव॑विधावुक्तम्‌- 'मूलत्रिकोणाद्धनधर्मबन्धुपुत्र- 
व्ययस्थानगता ग्रहेन्द्रा।। तात्कालिका: स्यु: सुहृदो ग्रहस्य स्वोच्चे य यो 
यस्य विकृष्टवीर्य:। जामित्रषष्ठाष्टमशत्रुमूर्तिद्युनत्रिकोणैकगृहे निविष्टा:। तत्कालमेते 
रिपवो भवन्ति ह्ोतानि मित्राणि रिपृश्च वक्ष्ये।” अनेनापि शुक्रश्वन्द्रमसः 
तात्कालिकं मित्र न भवति। तस्मान्मीनस्थे शुक्रे वृषस्थश्रन्द्रमा: शत्रुगृहगो 
भवति। तस्य च शशबुक्षेत्रस्थत्वाद्यद्यायुषस्रिभाग: पात्यते तदा अनिमिषपरमांशक 
इत्यत्र योगे पूर्णमायुर्न प्राप्नोतीति। तच्चायेंण श्रृद्गग्नाहिकयैव प्रदर्शितम्‌| 
तेनैतज्ज्ञापपति। परमोच्चगतानां परमनीचगतानां च श्रुक्षेत्रे व्यंशमस्त 
गतानां चार्द्ध न पात्यते तेन च यथादर्शितयोगं पृथक्वृथग्गरहायुर्दायवर्षाणि 
लिख्यते। सूर्यस्य वर्षाणि ९९॥। चन्द्रस्य वर्षाण २५। भौमस्य ९। शुक्रस्य 
वर्षाणि २१। शने: वर्षाणि १०। लग्नेन न किंचिद्भुक्तमिति लग्नायुर्दायो 
नास्ति। अथैतेषां योग: वर्षाणि ९८ मासा: ६। अथाड्आरारकस्य लग्नगत- 
त्वात्साद्धोंदितेति कर्म क्रियते। तत्र च लग्ने कुम्भारम्भत्वान्ननति (९०)- 


(१) चक्रे द्रष्टव्य 





_् का शक हैं 
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नवांशका भुक्ता भवन्ति। ते च नवांशकाश्चक्रस्योदिता उदयगत एकनवतिसमा: 
(९१) तेनैकनवत्या सर्वायु: पिण्डमिदं वर्षाण ९८ मासा: ६ सद्जुण्य 
जातं 2८९६३।६। अस्याष्टाधिकशतेन भागमपहत्यावाप्तवर्षाणि ८२ मासा: 
११ दिनानि २८ घटिका: २० एतानि वर्षाणि अस्मात्‌ ९८।६ संशोध्य 
जातं वर्षाणि १५ मासा: ६ दिनं १ कला: ४० एवमष्टभ्य ऊर्ध्व॑ 
विंशतेरधस्तादायुरुत्पन्नमिति। तस्मादयुक्तम्‌। नायुर्विशते: स्यादधस्तादिति 
वदन्ति। यथा क्रूरहीनं मीनलग्नं हृदि कृत्वैतद्वराहमिहिरेणोक्तम। 
अनिमिषपरमांशके विलग्ने इति अनेनापि प्रकारेण न वक्तव्यम्‌। यथा 
नायुविंशते: स्यादधस्तादित्यत्र धन्विलग्ने क्षीणे चन्द्रे विंशतितमेभागे 
बुधस्तत्रास्तमित: सर्वेष्वन्येषु यस्य जन्म भवति तस्य चक्रपातेनैवायुर्दायो 
बहु: पततीति। तस्यैव तावत्म्रदर्श्यते। तत्र तात्कालिका ग्रहा: सलग्ना: 
रवि: ६।९ चन्द्र: ७४२ भौम: ३।२७ बुध: ५।२० गुरु: ९।४ शुक्र: 
५।२६ शनि: ०।१९ लग्नं ८।० तत्र लिप्तापिण्डीकृतं ३०० ततख्रेराशिकेन 
तदन्तरं परमनीचमासे: ७२ गुणितं भगणार्धलिप्ताभि: १०८०० भक्त 
लब्धं वर्ष ० मासौ २ एतत्परमायुष: निपात्य जातं वर्षाणि ११ मासा: 
१० अन्येषां परमनीचस्थत्वाज्ज्ञायते। लग्ने न किश्विद्भुक्तमिति तस्यायुर्दायो 
नास्ति। चन्द्रक्षीणस्य पापत्वाल्लग्नादद्वादशस्थत्वाच्च चक्रपातेन सर्व पतति 
तदायुर्दायो नास्ति। आदित्यस्य लग्नैकादशस्थत्वाच्चक्रपातेनार्द्ध पातयित्वा 
जातं वषाणि ४ मासा: ९। बुधस्यातूमितत्वादर्ध पातयित्वा जातानि 
वर्षाणि ५ मासा: ११। दशभस्थत्वाच्छक्र: स्वादायुषस्तृतीयमंशमपहरति 
इति सौम्यत्वात्तदधर्मस्मात्बड्भागाद्वर्षषिक॑ नव मासान्पातयित्वा जातान्यष्टो 
वर्षाण नव मासाश्च शुक्रस्थ। भौमस्य लग्नाष्टमस्थत्वात्पञ्चमभागं सार्द्ध 
वर्ष पातयित्वा जातानि। वर्षाणि षट्‌ इति। एवं सर्वेषां सर्षाणि। वर्षाणि ४ 
मासा: ९ सूुर्यस्य। वर्षाणि ० मासा: ० चन्द्रस्य। वर्षाणि ६ मासा: ० 
भौमस्य। वर्षाणि ५ मासा: ११ बुधस्य। वर्षाणि ७ मासा: ६ जीवस्य। 
वर्षाण ८ मासा: ९ शुक्रस्य। वर्षाण १० मासा: ० शनैश्चरस्या 
वर्षाणि ० मासा: ०लग्नस्य। सर्वेषां योग: वर्षाणि ४२ मासा: ११। अत्रा 
सम्भवेजप्यभिगम्यापि ब्रूम:। एवंविध आयुर्दाय: सर्वेडप्यस्तड्गरता यदि भवन्ति 
तथापि सूर्योच्छिन्नद्युतिषु च दल प्रोज्म्य शुक्रार्कपृत्राविति कृत्वा तथापि 
पञ्मत्रिंशद्वर्षाण मासोनानि यतो बुधस्य पूर्वमेवार्द्ध पातितम्‌। एवं च 
द्विचत्वारिंशतो5धस्तादायुर्नागच्छतीति तथापि विंशतेरधस्तादित्यसम्बद्धम्‌| 
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अत्राप्यन्ये एवं वदन्ति। क्रूरहीने विलग्ने जाता अष्टाभ्य ऊर्ध्व॑ विंशते: 
ह दे अधस्तान्ग्रियमाणा दृश्यन्ते तेनान्याचार्यमतमसम्बद्धम्‌। अत्रोच्यते-अन्याचार्यमतं 
क्‍ पूर्वापर्येण विचार्यतद्वदन्ति यैरेवाचार्यरनेन मार्गेणायुर्दाय: प्रदर्शित: तेरेवायं 








| मृत्युयोगाउभिहित:। स चेह लिख्यते। तथा च बादरायण:-- 'ष्ठाष्टमस्थो 
7 रिपुदृष्टमूर्ति: पापग्रह: पापगृहे यदि स्यात्‌। स्वान्तर्दशायां मरणाय जन्‍्तोज्ञैय 
| स युद्धे विजतो यदान्ये:।” तथा च यवनेश्वर:- 'षष्ठाष्टमस्थो5 शुभदस्त्वरौद्र 
ह पाप: सुहत्स्थानगतश्च दृष्ट:। स्वान्तर्दशायां प्रकरोति मृत्युं पाशाध्वबन्धादिप- 
रिक्षयाद्वा।। तथा च सारावल्यामू-- क्रूरदशायां क्रूर: प्रविश्य चान्तर्दशां 
हे यदा कुरुते। पुंसां स्यात्सन्देहस्तदारियोगा हि सदेव महान्‌॥॥ रवितनयस्य 
दशायां क्षितिजस्यान्तर्दशा यदा भवति। बहुकालजीविनामपि मरणं नि:संशयं | 
पुंसाम्‌॥ क्रूरराशौ स्थित: पाप: षष्ठे वा निधनेडपि वा। तत्स्थेन वारिणा 
दृष्ट: स्वापाके मृत्युदो ग्रह:॥ यो लग्नाधिपते: शत्रुर्लग्नस्यान्तर्दशां गत:। 
करोत्यकस्मान्मरणं सत्याचार्य: प्रभाषते।” एवं क्रूरहीने लग्ने ये जातास्तेषां 

। वर्षष्टकादूर्ध्व दर्शितकालादधस्तान्मरणं सम्भवत्येव। ते चापि मृत्युयोगेनानेन 

रा मृता इति जैया:। यस्मात्तस्थान्तर्दशा दर्शितग्रहसम्बन्धिनी कदा भवतीत्यत्रायं 

, नियम:। तस्मादन्याचार्यमतेनैवाष्टाभ्य ऊर्ध्व॑ दर्शितकालादथस्तान्मरणं 

| सम्भवत्येव तस्मादेतददूषणमसम्बद्ध प्रथमम्‌॥ अथ द्वितीयस्य दूषणस्या- 

) | सम्बद्धत्वमुच्यते। अन्र चक्रवर्तित्वयोगं विनापि दीर्घमायु: सम्भवति। 

| अन्रोदाहरणम्‌- यत्र तात्कालिका ग्रहा: सलग्ना: वृषेडकों दश 

| 

हे भागान्भुक्त्वा स्थित: एवं मिथुने चन्द्रमासत्रीन्भागान्‌ कुम्भे भौमोडष्टाविंशतिभागान्‌ 

पा मेषे बुध: पञ्मचदश भागान्‌ सिंहे जीव: पदञ्ञ भागान्‌ मेषे सप्तविंशति 

हु सत्रिभागाउ्छुक्र: कुम्भे विंशतिभागान्सौर: धन्विलग्नमन्त्येंठशे। तद्यथा। ईदृशा 

ग्रहा अत्र पूर्वप्रदर्शितकर्मणागतानि ग्रहायुर्दायवर्षाणि लिख्यन्ते। वर्षाणि 

१७ मासा: ५ सूर्यस्य। वर्षाणि २२ मासा: ११ चन्द्रस्य। वर्षाणि १३ क्‍ 
मासा: ९ भौमस्य। वर्षाणि ७ मासा: ० बुधस्य। वर्षाणि १३ मासा: ९ 
जीवस्य। वर्षाणि १९ मासा: २ दिनानि २९ घट्य: ३० शुक्रस्य। वर्षाणि 


॥| 
| १३ मासा: ४ शने:। वर्षाणि ९ मासा: ० लग्नस्य। अथ बहस्पतेर्वर्षाणां 
चक्रपाता-दष्टमभागमपास्य 


१० २ द्व] जातानि वर्षाणि १३ मासा 
| 
५९ | चन्द्रस्य षडभागमपास्य 
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जातानि वर्षाणि १९ मासा: १ दिनानि ५। रवे: गुरुमित्रमतोउन्यथान्य इति 
शुक्र: शत्रु: स चार्कमूलत्रिकोणात्तसिंहान्नवमेस्थाने स्थित: न 

मित्रीभूत: तेन वृषस्थ: समक्षेत्रस्थितस्तेन तस्यायुर्दाय: न किश्ित्पतर्ति 
चन्द्रश्न मिथुने मित्रक्षेत्रे स्थित:। तस्यापि 

यस्मादुक्तम्‌। (इन्दोर्बुधं देव गुरु च विद्यात्‌” अद्भारकः कुम्भे शतरुक्षेत्रे स्थितः। 
यस्मादुक्तम--- 'भौमस्य शुक्र: शशिजश्च मित्रम” इति शेषान्‌ रिपून शेष- 
त्वाच्छनैश्वरस्तस्य शरत्रुस्तात्कालिकश्चैकगृहे निविष्टत्वाच्छनैश्वरोडधिशलु: 
रिपुगृहगतहीयते स्वत्रिभाग” इति तस्मादज्ञारकस्य यथागतमेवायु:। ' 

इति वचनाद्भौमो बुधस्य मित्रम्‌। तेन तस्य मेषस्थत्वाद्य-थागतमेवायुर्बुधस्य। 
बृहस्पतेरप्यादित्यो मित्रम्‌। यस्मादुक्तम्‌- 'गुरोश्व भौम॑ परिहत्य सर्वे इति 
तस्मात्सिंहस्थस्य बृहस्पते: यथागतमेवायु:। शुक्रस्थ मेषे स च मित्रक्षे्े। 
यस्मादुक्तमू-- 'भृगुनन्दनस्य त्वर्केन्दुवर्ज्या: सुहृद: प्रदिष्टा:।' तस्मात्तस्थापि 
यथागतमेवायु:। शनैश्वरस्यापि कुम्भे स्वक्षेत्रे स्थितत्वाद्यथागतमेवायु:। लग्नस्त 
पातचारहीनत्वात्‌ यथागतमेवायु:। एवमायुर्दायवर्षाणि पृथक्पृथग्लिख्यन्ते । 
वर्षाण १७ मासा: ५ सूर्यस्य। वर्षाणि १९ मासा: १ दिनानि ५ 
चन्द्रस्य। वर्षाणि १३ मासा: ९ भौमस्य। वर्षाणि ७ मासा: ० बुधस्व। 
वर्षाणि १२ मासा: ० दिनानि ११ घट्य: १५ गुरो:। वर्षाणि १९ मासौ 

२ दिनानि २६ घट्य: ३० शुक्रस्य। वर्षाणि १३ मासा: ४ शनेः। 
वर्षाणि ९ मासा: ० लग्नस्या एवंविधे योगे दशाधिकं वर्षशतमप्यायु:। 
वर्षादि ११५०।१०।१२।४५ सम्भवति ११३ मासा: ११। यदा चन्द्रवर्षाणि 
२२ मासा: ९ तदा सर्वेषां योग: वर्षादि: ११४।८।७।४५। एवंविधे योगे 
चतुर्दशाधिकं वर्षशतमप्यायु: सम्भवति। केमद्रुमाख्यश्चायं योग:। यस्माद्वक्ष्यति- 
'हित्वाईर्क सुनफानफादुरुधरा स्वान्त्योभयस्थैर्महै: शीतांशो: कथितोडन्यथात्र 
बहुभि: केमत्रुमो<न्यैस्त्वसौ।” तस्मादेवंविधे योगे जातो दीर्घमायु:. प्राप्नाति। 
केमद्रुमत्वाच्च दरिद्रो भवति। वक्ष्यति च 'क्रेमद्रुमे मलिनदु:खितनीचनि: 
सवा: प्रेष्या: खलाश्व नृपतेरपि वंशजाता:।” केवलं दरिद्रा: दीर्घायुषो दृश्यन्ते। 
न केनचित्कस्यचिदरिद्रस्यायु: प्रमाण ज्ञातम्‌। यथायं दरिद्रो विंशत्यधिकेन 
वर्षशतेन सपशञ्जदिनेन मृत: तस्माक्क्षौद्रमेव दूषणं ज्ञातव्यम्‌॥ एवमस्य 
दूषणस्यासम्बद्धत्वं प्रदर्शिममिति । असम्भाव्यत्वाद्वरांहमिहिरकृत- 























१६६ बृहज्जातके 

मेतच्छालिनीद्वयं न सम्भाव्यते यच्च दर्शिताचार्य-मतेनायुर्दायं त्यक्त्वा 
सत्यमतायुर्दायमज्जीकरिष्यत्याचार्यस्तत्र च सत्यमतस्य बहुतराणामाचार्याणां 
मताड़ीकरणमेव प्रयोजनम्‌। यत्मात्पूर्वमेवाचार्यमतेनायु: प्रतिज्ञा व्याख्याता। 
ज्यौतिषमागमशाम््न॑ विप्रतिपत्तो न योग्यमस्माकम्‌। स्वयमेव विकल्पयितुं 
किन्तु बहूनां मतं वक्ष्ये।” अथ कश्चिदाह। ननु यो<यं योगस्त्वया प्रदर्शित: 
स केमद्रुम एव न भवति। यदाचार्य एवं वक्ष्यति- 'केन्द्रे शीतकरे5थवा 
ग्रहयुते केमद्रुमो नेष्यते” इति। लग्नात्सप्तमस्थ: केन्द्रस्थश्वन्द्रमास्तस्मादयं 
केमद्रुमो न भवति। अत्र च ब्रूम:। अत्र चन्द्रमा न गण्यते यस्माच्चन्द्रमस: 
सकाशादग्रहेणान्येन योग: कर्त्तव्य इति। यद्येवं तल्लग्नात्केन्द्रस्थ: कथं 
करोतीत्यत्रोच्यते। चन्द्रलग्नयोस्तुल्यत्वात्‌। तथा च यवनेश्वर:--'मूर्तिञ् 
होरां शशिनं च विद्यात्‌।' अत्र च गार्गि:--व्ययार्थकेन्द्रगश्चन्द्राद्विना भानुं न 
चेद्य्रह:। कश्चित्स्याद्वा बिना चन्द्र लग्नात्केन्द्रगतोड्थवा। योग: केमब्रुमो 
नाम तदा स्यात्तत्र गर्हित:। भवन्ति निन्दिताचारा दारिद्रयामयसंयुता:॥' 
इति। तस्माल्लग्नात्सप्तमस्थे चन्द्रमसस्य योगस्य केमद्रुमता सिद्धैवेति।।८॥' 


भाषा- जिस योग में पूर्णायु प्रमाण कहा गया है उस योग में ६ 
ग्रहों के उच्च में होने के कारण अन्य आचार्यों ने चक्रवर्तित्व (राजाधिराजत्व) 
योग माना है। किन्तु उनके इस मत में तो और भी प्रत्यक्ष दोष है कि 
बिल्कुल धनहीन आदमी भी पूर्ण आयुर्दाय से जीवित रहता है।।८॥ 

विश्ञेष अर्थ- इस श्लोक का भावार्थ यह है कि- जब ग्रहों के उच्चगत रहने 
पर ही पूर्ण आयुर्दाय कहा गया है तो उसमें चक्रवर्तित्व योग भी होता है, तब जो 
दीर्घायु हो वह चक्रवर्ती राजा या पूर्ण धनवान्‌ भी हो। किन्तु ऐसा नहीं देखा जाता है। 
बहुत से दीर्घायु निर्धन भी होते ही हैं। इसलिए मययवनादि का आयुर्दाय साधन 
असद्भत है। यहाँ भट्टोत्पल कहते हैं कि- 'पूर्वोक्त मय-यवनादि के मत “नीचेउतोर्थ' 
इत्यादि से उच्च से भिन्न स्थान में भी दीर्घायु (पूर्णायु) योग होता है, जिसमें केमद्रुम 
(दारिद्रय) योग भी होता है अत: पूर्णायु होकर भी दरिद्र हो सकता है। इसलिए मालूम 
होता है कि यह वराहमिहिर का पद्य नहीं है, किसी ने प्रक्षिप्त कर दिया है।' 


जैसे उदाहरण- राश्यादि रवि १।१०।०॥ चन्द्र २३३।०॥ मंगल १०।२८।०॥ 
बुध ०।१५।०॥ गुरु ४॥५।०॥ शुक्र ०२७।२०॥ शनि १०।२०।०। लग्नम्‌ 
८।२९।५९।५९॥। यहाँ 'नीचेडतो5र्ध हसति' इत्यादि प्रकार से वर्षादि स्पष्ट सूर्यायु 





आयुर्दायाध्याय: १६७ 


१७।५॥ चन्द्रायु १९।१।५॥ भौमायु १३।९॥ बुधायु ७७०॥ जीवायु १२।०।११।१५॥ 
शुक्रायु १९।२।२६।३०॥ शनैश्वरायु १३।४।०॥ लग्नायु ९॥०॥ सबका योग 
११०।१०।१ २।४५ वर्षादि आयुर्दाय सिद्ध होता है। तथा 'हित्वाउकें सुनफाइनफा' 
इत्यादि चन्द्रयोगाध्याय ३ श्लोक के अनुसार केमद्गुम योग भी है। अत: दारिद्ब्ययोग 
में भी पूर्णायु प्राप्त हुआ। 


इसलिए 
मय आदि के 
आयुर्दाय साधन 
प्रकार में यह 
दोष देना भी 
असंगत सिद्ध 
होता है ॥८॥ 

अध जीवशम्म॑मतेन सत्याचार्यमतेन चायुदाविमोपच्छन्दासिकेनाउछह--- 

स्वमतेन किलाह जीवशर्मा ग्रहदायं परमायुष: स्वरांशम्‌। 
ग्रहभुक्तनवांशराशितुल्यं॑ बहुसाम्यं समुपैति सत्यवाक्यम्‌॥। ९॥। 

स्वमतेनेति॥। जीवशर्मा नामाचार्य: स्वमतेनात्मीयमतेन परमायुषो 
विंशत्यधिकस्य वर्षशतस्य सपञ्दिनस्य स्वरांशं सप्तमभागं प्रत्येकस्य 
अहस्यायुर्दायमाह कथयति। किलशब्दस्तथा नामप्रदर्शनार्थ:। तद्यथा- परमायु: 
१२०।०।५ अस्य सप्तभिर्मागमपहत्यावाप्तं वर्षादि १७।१।२२।८।३४। 
यथान्याचार्यरनवतिथिविषयेत्येवमादीनि परमोच्चगतानामादित्यादीनां वर्षाणि 
पठितानि तथैतानि परमायु:स्वरांशवर्षाण्येकेकस्य जीवशर्मपठितानि। 
“नीचतो5र्द्ध हसति” इत्यत्रापि स्थितमेव तत्रार्द्धमेतत्‌ू ८।६।२६।४।१७। 
एतानि परमनीचस्थस्यैकैकस्य ग्रहस्य एतै: प्राग्वदेव त्रैराशिकं कृत्वैकैकस्य 
ग्रहस्यायुर्दाय: कर्तव्य:। अत्रापि वक्रं विना शत्रुक्षेत्रस्थस्य ग्रहस्य >यंशापहानि:। 
शुक्रशनैश्वरौ बिना भौम॑ विनास्तड्गतस्याद्धोंपहानि:। सर्वार्द्धत्रिचरणेत्यादिका 
चात्र पातापहानि:। क्रूरे विलग्ने साद्धोंदितोदितेति हानि:। एतत्सव॑ जीवशर्मणो- 
अप्यन्याचार्य: समानम्‌। तथा च जीवशर्मा- 'सप्तदशै- (१७) को (१) 
द्वियमौ (२२) वसवो (८) वेदाग्नयो (३४) ग्रहेन्द्राणाम। वर्षाण्युच्चस्थानों 
नीचस्थानामतो<र्द्धस्यात्‌। मध्येडनुपातत: स्यादानयनं शेषमत्र यत्किश्ित्‌] 
पिण्डायुष इव कार्य तत्सर्व गणिततत्त्वज्ै॥” इति। अत्रानयनं सुखोपायेन 
प्रदर्श्यते। 'स्वोच्चशुद्धों ग्रह: शोध्य: षड्भादूनो भमण्डलात॥ तद्धागा: 
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क्वब्धिषदभोगि (८६४१) हता वेदाभ्रसायके: (५०४) भक्ता दिनानि 
यल्लब्धं तदायुर्जीवशर्मजम्‌। दिनैस्तु त्रिंशता मासा मासेभ्यो रविभि: समा:॥' 
न केवल ग्रहदायं परमायुष: स्वरांशमेतत्‌। तेनोक्तम्‌-यावत्स्वमतेनेति अनेनैवं 
प्रतिपादयति। यथैतन्मया ऋषिकृतेष्वाचार्यकृतेषु वा न केषुचिद्दृष्टमिति। 
तस्मादस्यायुर्दायस्य जीवशर्मण: स्वमतकरणमेष दोष:। एवं शास्त्रेषु सर्वाचार्य- 
मतेनायुर्दायो व्याख्यात:। अत्राचार्येंण परमतमेवोपन्यस्तम्‌॥। मययवनमणित्थ- 
शक्तिपूर्वरीती। न च यवनेश्वरकृते शास्रे तथाविध आयुर्दायो दृष्ट: 
यस्माद्यवनेश्वरेणोक्तमू-“आयूंषि राश्यंशराशियोगात्‌” इति। अत्रोच्यते, यवनेश्वरेण 
स्फुजिध्वंजेनान्येच्छात्रं कृतम्‌ तथा च स्फुजिध्वज:- “गतेन साभ्यर्धशतेन 
युक्ता5प्यड्लेन केषां न गताब्दसंख्या। काल: शका १०४४ नां स विशोध्य- 
तस्मादतीतवर्षाद्यगवर्षजातम्‌॥” एवं स्फुजिध्वजकृतं शककाल--स्यार्वाग्ज्ञायते। 
अन्यच्च यवनाचार्य: पूर्व: कृतमिति तदर्थ स्फुजिध्वजो5प्याह- “यवना 
ऊचु:। ये सड्गहे दिग्जनजातिभेदा: प्रोक्ता: पुराणै: क्रमशो ग्रहस्य।' 
तदेतज्ज्ञायते यथा वराहमिहिरेण पूर्वयवनाचार्यमतमेवोपन्यस्तम्‌ अस्माभिस्तत्न 
दृष्टम्‌। स्फुजिध्वजकृतमेव दृष्टवा पराशरस्यापीयमेव वार्ता। पाराशरीया 
संहिता केवलमस्माभिर्दृष्ठा न जातकम। श्रूयते स्कन्धत्रयमिति पाराशरस्येति 
तदर्थ वराहमिहिर: शत्तिपूर्वरित्याह- “चित्र प्रोज्ज्य पराशर: कथयते दोर्भाग्यदं 
योषिताम्‌, इत्येवमादि: मयमणित्थयोहोंराशाख्रे विद्येते! तथा च मयः:- 
“एकोनविंशति: सूर्यश्रन्द्रमा: पञ्चविंशति:। तिथिसंख्य: कुज: सौम्यो द्वादशो- 
च्चगतो गुरु:॥ कुजवद्दैत्यपूज्यस्य वर्षाणामेकविंशति:। एकोना सूर्यपुत्रस्य 
परमोच्चगतस्य च॥ आयुर्दायमिदं प्रोक्तर्म नीचगतस्य तु। अन्तरे त्वनुपाताच्च 
कारयेदायसडग्रहम्‌॥” तथा च मणित्थ:--- “'नवरूपा: शरयमलास्तिथयो3ऊर्का: 
पदञ्चरूपका: क्रमश:। रूपयमाकृतिसंख्या: सूर्यादीनां स्वतुड्रभेष्वब्दा:।॥ 
नीचेष्वस्मादब्दाहलमन्यत्रानुपातत: कार्यम्‌। आयुर्दायविधानं होराभुक्तांशरा- 
शितुल्यमपि॥' 

अथ वराहमिहिरस्य स्वमतायुर्दायो यवनेश्वरसत्यमतानुसारी व्याख्यायते। 
ग्रहभुक्तनवांशराशितुल्यमिति। यत्र तत्र राशौ यस्मिन्नवांशके ग्रहों व्यवस्थित: 
स च नवांशको मेषादेरारभ्य यावत्संख्यस्य राशे: सम्बन्धी भवति तावन्ति 
वर्षाणि ग्रह: स्वायुर्दायं प्रदच्छति। एतदुक्त॑ भवति। मेषादेरारभ्य यावतां 
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राशीनां सम्बन्धिनो नवांशका ग्रहेण भुक्ता भवन्ति तावन्ति वर्षाणि ग्रह: 
प्रयच्छतीति। एवं ग्रहभुक्तनवांशराशितुल्यं भवति। यस्मिन्नवांशके वर्तते 
तस्माद्यदभुक्त ग्रहेण तेन सह त्रैराशिंक कृत्वा मासाद्यानयितव्यम्‌। त्रैरशशिककरणं 
च वक्ष्यति। एवमायुर्दायानयनं च सत्याचार्येणोक्तम। तथा च तद्वाक्यम्‌- 
'राश्यंशकसंयोगदायुरिह समासतो ग्रहा दद्यु:।” एतच्च सत्यवाक्यं बहुसाम्यं 
समुपैति बहूनामाचार्याणां सम्मतम्‌। तथा च यवनेश्वर:-- “आयूंषि राश्यंश- 
कचारयोगात्‌” इति। अत्र तावत्सत्ययवनेश्वरवाक्यव्याख्याने किद्धिद्विप्रतिपन्नं 
राशेरंशकचारयोगादिति व्याचक्षते। यथा यस्मिन्राशौ ग्रहो वर्तते तत्र तेन 
यावन्तो नवांशका भुक्तास्तावन्त्येव वर्षण्यायु: स ग्रहों ददाति। अत्र च 
व्याख्याने परमग्रहदायसाध्यमानेन वर्षाणि भवन्ति। एतच्च व्याख्याने 
बादरायणादिभिरज्रीकृतम्‌। तथा च बादरायण:--- 'राश्यंशकला गुणिता 
द्वादशनवभिर्ग्रहस्य भगणेभ्य: द्वादशहतावशेष5ब्दमासदिननाडिका: क्रमश:।॥।' 
इदमाचार्यवराहमिहिरेणाविनष्ट एवं स्वल्पजातकेडभिहितमेतदनुसारेण 
सत्ययवनेश्वरयोव्यख्यानं क्रियते। आयूंषि राश्यंशकरचारयोगादिति राशी- 
नामंशका: राश्यंशका:। तेषु चारयोगादिति। यत्र यत्र राशौ मेषांशकस्थो ग्रहो 
वर्षमेक॑ प्रयच्छति वृषनवांशकस्थो ग्रहो वर्षद्वय॑ प्रयच्छति। एवमुत्तरांशकवृद्धया 
वर्षवृद्धिर्यावन्मीनान्ते द्वादश इति। पूर्वव्याख्यानेन यवनेश्वरसत्यवाक्ययो: 
राशिग्रहणमनर्थक॑ भवति। अवश्यमेव राश्यंशकेैर्भवितव्यमिति॥।९॥ 


भाषा- जीवशर्मा आचार्य ने अपने मत से- उच्चस्थान में सब ग्रहों 
के आयु परमायु (१२० वर्ष ५ दिन) के सप्तमांश (१७ वर्ष १ मास 
२२ दिन ८ घड़ी ३४ पल) तुल्य ही कहा है। किन्तु यह सर्वसम्मत नहीं 
है। इसलिए-“ग्रह जितने नवांश भोग कर चुके हों उतनी रात्रि तुल्य वर्ष 
ग्रहायुर्दाय होता है” इस प्रकार सत्याचार्य का कथन बहुत से आचार्य 
मानते हैं॥९॥ 


विश्ञेष अर्थ- अभिप्राय यह है कि- जीवशर्मा ने अनुभव किया कि अपने-अपने 
उच्च में सब ग्रहों का आयुर्दाय तुल्य होना चाहिए, इसलिए परमायुर्दाय के सप्तमांश 
तुल्य वर्षादि उच्च में, और नीच में उसका आधा ८।६।२६।४।१७ इसपर से पूर्ववत्‌ 
मध्य में त्रैरशिक से अनुपात द्वारा आयु साधन करके जो ग्रह चक्रार्ध में हो उसकी 
“स्वाड्धीतिचरण' इत्यादि एवं शत्रु-राशिस्थित, अस्तड्गत ग्रहों की तथा लग्न में क्रूर ग्रह 
हो तो- 'सा्धोदितोदित” इत्यादि हानि क्रिया करके स्पष्टावु साधन करना चाहिए। जैसे 

















२१७० बृहज्जातके 
जीवशर्मा का वाक्य सप्तदरशौको द्वियमों बसवो वेदाग्नयो अहेन्द्राणाम्‌। वर्षाधुच्चस्थानां 
नीचस्थानामतो5र्ध स्यात्‌॥ मध्येडनुपतत: स्यांदानयनं शेष्सत्र यत्‌। पिण्डायुव जव कार्य 


तत्सरव गणिततत्त्वज्ञै:॥ ु 
तथा सत्याचार्य का कथन है कि-- जो ग्रह जितने नवांश भोग कंर 


चुके हों उतनी राशि संख्या समझकर १२ से अधिक हों तो १२ के भाग 

शेष तुल्य उस ग्रह का आयुर्दाय होता है। ग्रह भुक्त नवांश जानने 
का उपाय यह है कि ग्रह कि ग्रह को कलात्मक बनाकर उसमें २०० का 
भाग देने से भुक्त नवांश संख्या होगी क्योंकि २०० कला १ नवांश होता 
है। इस प्रकार जितनी संख्या हो उसमें १२ के भाग देकर शेष तुल्य वर्ष 
समझना चाहिए तथा शेष कला को १२ से गुणा कर २०० के भाग देने 
से लब्धि मास, फिर शेष को ३० से गुणा कर २०० के भाग देने से 
लब्धि दिन एवं ६० से गुणा कर घटी और पल साधन करना चाहिए, 
जो आचार्य स्वयं आगे श्लोक में कहते हैं॥९॥ 

जीवशर्मा के आयुर्दाय का सोपपत्ति उदाहरण- परमायु १२० वर्ष ५ दिन। 
इसके दिन बनाने से ४३२०५, इसका सातवाँ भाग ४३२०५ उच्चस्थ ग्रह का 


७ 
आयु प्रमाण दिनात्मक हुआ। इस पर त्रैराशिक (अनुपात) हुआ कि यदि स्वोच्च 
ग्रहान्तर “० अर्थात्‌ १२ राशि अथवा ३६० अंश में ४३२०५ इतना आयुर्दाय 

७ 


तो इष्ट उच्चग्रहान्तरांश में क्या? लब्धि ८ ४३२०५ < उच्चग्रहान्तरांश 
७ 


5.2 ३६० 
नर शासन - दिनादि ग्रहायुर्दाय। यहाँ उच्च ग्रहान्तर ६ गत 


राशि से अधिक हो तो उस प्रकार ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि नीच से ज्यों-ज्यों ग्रह 
आगे बढ़ता है त्यों-त्यों आयु की वृद्धि होकर उच्च में पूर्ण होता है। इससे यह सूत्र 


(श्लोक) उत्पन्न हुआ कि-- 
'स्वोच्चशुद्धो ग्रह: शोध्य: षड्राश्यूनो भमण्डलात। 
तद्भागा: क्वब्धिषडद्भोगिहता वेदाभ्रसायके:॥ 


भक्ता दिनादि यललब्धं॑ तदायुर्जीवशर्मजम्‌। 
अर्थ- ग्रह और उच्च के अन्तर ६ से अधिक हो तो उसी के, यदि ६ राशि से 
कम हो तो उसकों १२ राशि में घटाकर शेष राश्यादि के अंश बनाकर उसको ८६४९१ 
से गुणा करके ५०४ का भाग देने से दिनादि ग्रह का आयुर्दाय होता है। 
जैसे- पूर्व उदाहरण में स्पष्ट सूर्य ०।६।४८।४०। को सूर्य के उच्च ०१० 
में घटाने से राश्यादि अन्तर ०३।१०।२० यह ६ राशि से अल्प है इसलिए इसको 
११ राशि में घटाकर ११।२६।४९।४० इसके अंश ३५६।४९।४० इसको 
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८६४१९ से गुणा करने से ३०८३३४८।४९।४० इसमें ५०४ का भाग देने से 
लब्धि दिनादि ६११७।४५।२० इसको वर्षादि बनाने से १६।११॥२७।४५।२० 
यह सूर्य का आयुर्दाय हुआ इसी प्रकार चन्द्रमा को सूर्य के साथ अस्त होने के कारण 
१६।१।१६ ।४४।१३ के आधा ८।०२८।२२॥. मंगल का १०।८।८।२६।१९ 
तथा बुध के शत्रुगृह में होने के कारण तृतीयांश घटाने से ६।०।३।३४।४॥ गुरु के 
१०।११।२७।२८ अष्टमस्थान में रहने के कारण दशांश घटाकर 


९।१०।२१।४३।३०॥ शुक्र के १६।७।१९।१७।२ द्वादश भाव तथा शरत्रुगृह में 
होने के कारण आधा करके फिर तृतीयांश घटाने से ५।६।१६।२५।४॥ तथा शनि 


का ८।११।१४।५५।१४ एवं लग्न का पूर्वोक्त रीति से अंशायु ६॥४।॥२६।२२।१२ 
यह जीवशर्मा के मत के जातक का आयुर्दाय हुआ॥९॥ 

अधानेनेव व्याख्यानानुसारेणाचार्य-: स॒ एवायुदावानयनमार्ययाउठह-- 

सत्योक्ते ग्रहमिष्ट॑ लिप्तीकृत्वता शतद्येनाप्तम्‌। 

मण्डलभागाविशुद्धे5 ब्दा: स्युः शेषात्तु मासाद्या:(१)।।९ ०।। 

सत्योक्ते इति। सत्योक्ते सत्यमतायुर्दायकरंणे तात्कालिकमिष्टमभिप्रेतं 

ग्रह लिप्तीकृत्य लिप्तापिण्डं कृत्वा तस्य शतद्वयेन भागमपहत्य यदवाप्तं 
तदवाप्तख्यं स्थाप्पम्‌। अवशेषमध: स्थाप्यम्‌। अवाप्ते मण्डलभागविशुद्धे5ब्दा: 
स्यु:। मण्डलभागशब्देन द्वादशभाग उच्चन्ते तेनावाप्तस्य द्वादशभिर्भागमप- 
हत्यावाप्तं त्याज्यम्‌। यदवशिष्यते तेःब्दा: स्युस्तावति वर्षाणि तेन ग्रहेणायुषो 
दत्तानि भवन्ति। शेषात्तु मासाद्या: यदवशेषं स्थापितं तस्माद्द्वादश- 
गुणितात्तेनैवच्छेदेन विभक्तान्मासा लभ्यन्ते। तच्छेषालिंशद्गुणिताद्िनानि। 
तच्छेषात्षष्टयादूगुणिताद्घटिका:। पुनरपि षष्टिष्नात्माग्वतू्‌ भक्तात्च विकला 
लभ्यन्ते इति। एवमागतं ग्रहस्यायुर्दायो भवति। _ 

(१) अत्र युक्ति-- अहभुक्तनवांशराशितुल्यं बहुसाम्यं समुपौति सत्यवाक्यम्‌” इति 
वचनेन यत्र कुआपि राशौ मेषनवांशकस्थस्य अहस्यायु: अ्माणं वर्षमेकम्‌/ वृषनवांशकस्थस्य 
वर्षद्रयम्‌। मिथुननवांशस्थस्य वर्षत्रय॑ं,....” एवं मीननवांशस्थस्य द्वादशवर्षमितमायुर्भीती। अथ 
ग्रहनिष्ठनवांशज्ञानार्थमिएं ग्रह लिप्तीकृत्वाउनुपातों यदि कलाशतद्बयेनैको नवमांशों लभ्यते 
तदेष्ग्रहकलाभि: किम्रिति फल॑ अहपुक्तनवमांश अमाणम्‌ +- उद्धव - अत्र लब्धौ 
द्वादशतोउधिकस्य ग्योजनाभावादद्वादशाभिभगिमपहत्यावशेष॑ वर्षप्रमाणं स्थात्‌/ तथा च . 
शतद्रयोद्धृतावशेषान्मासाधा: साध्या यथा वर्षावशेष॑ द्वादशाभिः सद्ध्गुण्य स्वच्छेदेन 
विभज्य फल॑ मासा:। एवं मासावशेष॑ त्रिंशता सड्गुण्य स्वच्छेदेनैव विभज्य फल॑ दिनादि। 
दिनावशेष॑ पष्टया सद्गुण्य स्वच्छेदेन विधज्य फ़ल॑ घटय:। एवं पलान्यपि साध्यानि। 
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१७२ बृहज्जातके 
तत्रोदाहरणमू, तात्कालिकों ग्रह: १।८।४५।० लिप्तापिण्डीकृत: 
२३२५ अस्य शतद्बयेन (२००) भागमपहत्यावाप्तं ११ जातं अवशेषम्‌ 
१२५। अवाप्तस्यास्य ११ द्वादशभिर्भागं न प्रयच्छति इति एतदेवावशेषं 
तस्मादसहेणेकादशवर्षाणि दत्तानि भवन्ति। अवशेष १२५ द्वादशरभिर्गुणित 
जातम्‌ १५०० अस्य शतद्वयेन भागमपहत्यावाप्तं ७ जातमेवं सप्त 
भीसा: अथ मासशेषं १०० त्रिंशता (३०) गुणितं जातमू ३००० अस्य 
शतद्येन भागमपहत्यावाप्तं १५ दिवसा: पशञ्चदश इति। शेषस्याभावात्‌ 
धटिकाभाव: एवमागतमेवंविधादूगहाद्वर्षादि। वर्षादि ११ मासा: ७ दिनानि.._ 
१५ घटिका०। अथ तदेव राश्यंशकलागणितादितिन्यायेन प्रदर्श्यते। तद्यथा- . 
पर्यादियह: १।८।४५ अस्य राशिभागलिप्ता: पथक्परथग्द्वादशहता: 
*२।९६।५४० अथ भूयो नवाहता: १०८।८६४।४८६० अत्र 
लिप्तानामेतासां ४८ ६० पषष्टया भागे हते लब्धम्‌ ८2१ अवशेषं ० 
“ब्पमिदं घटिकाख्यं ८१ भागेषु ८६४ संयोज्यं जातम्‌ ९४५ अस्य 
तरिशता भागे हते लब्धम्‌ ३१ अवशेषम्‌ १५ एते दिवसा:। अथ लब्धमिदं 
३६ लब्धं गशिष्वेतेषु १०८ संयोज्यं जातम्‌ १३९ अस्य द्वादशभिर्भागे हते 
'व्य ११ शेषम्‌ ७ एते मासा:। लब्धस्यास्य ११ द्वादशभिर्भागं न 
१७ एतदेवात्र शेषम्‌ ११ एतानि ग्रहायुर्दायवर्षाणि ११ मासा: 
यवने नि १५ घट्य: ०। एतत्पूर्वकृतायुर्दाये संविहितमिति। एवं 
वैरसत्याचार्यवादरायणबराहमिहिरैरायुदाय: प्रदर्शित इति॥१०॥ 
कं भावा- सत्याचार्य के मत से प्रत्येक ग्रह को कलात्मक बनाकर 
हर से ०० के भाग देने से लब्धनवांश संख्या यदि १२ से अधिक हो तो 
भाग देकर जो शेष बचे उतने वर्ष और शेष कला पर से मासादिक 
! इस प्रकार उस ग्रह का वर्षादि आयुर्दाय होता है॥१०॥ 
नवांश २०. उपपत्ति (युक्ति) यह है कि १ राशि की कला १८०० कै का 
२०० कला कप १ नवमांश प्रमाण है इससे अनुपात हुआ कि यदि 
१ नवांश हो तो इष्ट ग्रह की कला में कितने ? इस प्रकार 


उफ़े नवांश संख्या -. कलात्मक ग्रह, नवांश संख्या यदि १२ से 


२०० 
अधिक हो 3५ १२ से तष्टित कर लेना चाहिए, क्योंकि भुक्त नवांश 
रशितुल्य वर्ष होता है। राशियाँ १२ ही हैं शेष कला में क्या? इस प्रकार 


शेष कला को १२ से गुणा कर २०० के भाग देने से लब्धि मास, पुनः 
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शेष को ३० से गुणा कर २०० के भाग देकर लब्धि दिन, फिर शेष 


को ६० से गुणा कर २०० के भाग देने से लब्धि घटी समझना चाहिए, 
उदाहरण आगे (१२) श्लोक में देखिये।।१०॥। 
एक्मायतस्यायुदायस्य॒सत्याचारयमतेनेव कर्मविशेषार्थ वंशस्थेनाउ5ह-- 
स्वतुड्रवक्रोपगतैस््रिसड्भणं द्विरुत्तमस्वांशक भत्रिभागगै: । 
इयान्विशेषस्तु भदत्तभाषिते समानमन्यत्प्रथमे5 प्युदीरितम्‌।। १ १॥। 

स्वतुड्रवक्रेति। स्वतुड्नस्थै: स्वोच्चग्तर्गहै: वक्रोपगतै:। विपरीतगत्या 
स्थितश्च यत्स्वदत्तमायुस्तत्त्रिसद्भुणं कार्यम्‌। द्विरुत्तमेति। उत्तमांशोपगतै: वर्गोत्त- 
मांशस्थितै: स्वांशकस्थितै: स्वनवमभागगतै: स्वभस्थै: स्वराश्युपगतै: स्वरत्रिभागगै: 
स्वद्रेष्काणस्थै: एतै: यद्दत्तमायु: तदद्विसद्भणं कार्यम्‌। इयान्विशेष इति। 
भदत्तशब्देन सत्याचार्यो5भिधीयते यस्मात्तन्मतमिह प्रमाणीक्रियते। पूर्वोक्तविधिना 
मययवनमणित्थादिमतेनायुर्दाय: कृत:। यस्माद्भदत्तभाषिते सत्याचार्यकृते 
इयानेतावान्विशेष:। यदेतत्स्वतड्ड॒वक्रोपगतैखिसड्भणमिति तत्सत्योक्तमेव 
समानमन्यदिति। अन्यचच्छेषं तत्प्रथमेजप्युदीरितम्‌। प्रथमे मययवनादिमते 
यदुदीरितमुक्तं तत्समानमत्रापि तत्तुल्यम्‌। एतदुक्तं भवति। सत्याचार्यमतेनायुर्दाय॑ 
कृत्वा वक्रवर्ज्य शत्रुक्षेत्रगतस्य त्यंशं पातनीयं शुक्रसौरिवर्ज्यम्‌ू अस्तगतस्यार्द्ध 
पातनीयं सर्वार्धत्रिचरणेत्यादिचक्रपातापहानि: कार्या॥।११॥ 

भाषा- सत्याचार्य के मत से आयुर्दाय का साधन करके, जो ग्रह 
अपने उच्च में हो या वक्र हो उसके आयुर्दाय को त्रिगुणित कर देना 
चाहिए, जो अपने वर्गोत्तम नवांश में या अपने द्रेष्काण में हो उसके 
आयुर्दाय ५०० है: द्विंगुणित कर देना चाहिए। इतनी क्रिया सत्याचार्य के मत 
में अन्य से विशेषता है। और अन्य क्रिया (शरत्रुगृहगत का 
तृतीयांश घटाना, अस्तड्रत का आधा घटाना, एवं चक्रार्ध हानि, जो 
कही गई है वे सब क्रिया) समान ही हैं अर्थात्‌ भदत्त (सत्याचार्य) के मत 
में भी समान ही समझना चाहिए॥११॥ ु 

एवं सत्याचार्यमतेन अहायुरदायमुक्त्वाउधुना लग्नायुदायकरणं क्रूरोदये 
पापहानि: आप्ता तदप्रवादार्थमिनद्रवज्रयाउठह- 

किन्त्वत्र भांशप्रतिमं ददाति वीर्यान्विता राशिसमं चर होरा। 
क्ररोदये चोपचयः स नात्र कार्य च नाब्देः प्रथमोपदिष्टे: ।। ९ २।। 

किमिति॥ अत्रास्मिन्सत्यमतायुर्दाये होरा लग्नं भांशप्रतिमं ददाति। 
एतदुक्त॑ भवति। मेषादेरारभ्य यावत्संख्योडस्यथ राशे: सम्बन्धी नवांशको 




















१७४ बृहज्जातके 

लग्नेन भुक्तस्तावन्ति संख्यानि वर्षाणि लग्नायुर्दायो भवति। शेषाद्धागादि- 
कान्नवांशकात्‌ त्रेराशिकेन मासाद्यानयितव्यम्‌। एतदुक्तं भवति। सत्योक्ति 
ग्रहमिष्टं लिप्तीकृत्वेत्येवं लग्नायुर्दाय: कर्तव्य:। एवं कृत्वा यदि वीर्यान्विता 
होरा भवति। तदा राशिसमानानि राशितुल्यानि वर्षाणि प्रयच्छतीति 
'होरास्वामिगुरुज्ञवीक्षितयुता नान्यै:' इति न्यायेन यदि वीर्यान्विता बलवती 
होरा लग्नं भवति तदा राशिसमं ददाति तत्तुल्यानि वर्षाणि प्रयच्छति 
भागादिकालैराशिकेन मासाद्यानयितव्यं कथमुच्यते। भागाश्र लिप्तापिण्डीकृत्य 
द्वादशभि: सह्भुण्याष्टाइशभि: शते: भागमपहत्यावाप्तं मासा:। अवशेष॑ं 
त्रिंशता सद्गण्य तेनैवच्छेदन भागमपहत्यावाप्तं दिवसा:। तदेव शेषं षष्टदा 
सद्गभुण्य तथैव घटिका:। पुनरपि शेषं षष्टया सड्भण्य तथैव चषका:। लब्धं 
मासादि तत्रेव योजयेदेवं लग्नायुर्दायो भवति। वीर्यान्वितस्य लग्नस्य 
यत्कर्म तद्वीर्यवर्जितस्य च न कर्तव्यम्‌। अत्र च बादरायण:- 'होरादायोअप्येवं 
बलयुक्तान्यानि राशितुल्यानि। वर्षाणि सम्प्रयच्छत्यनुपाताच्चांशकादि फलम्‌|।' 
एतच्चाचार्यवराहमिहिरेण स्वल्पजातके<विनष्ट्य्ैवाभिहितम्‌। क्रूरोदय इति। 
मययवनादिमतायुर्दाये क्रूरोदये क्रूरे लग्नगते 'साद्धोदितोदितनवांशह- 
तात्समस्तात्‌” इति न्यायेन यदायुषोपचय: क्रियते तदत्रास्मिन्सत्यमतायुर्दाये 
न कर्तव्यम्‌ अन्यत्सरव॑ कर्तव्यम्‌| कार्य च नाब्दैरिति प्रथमोपदिष्टे: पूर्वकथितैरब्दै: 
नवतिथिविषयेति ये5ब्दा यवनबादरायणाचार्यमतेन पठिता जीवशर्ममतेन 
च ग्रहदायं परमायुष: स्वरांशमिति तैरब्दैख्लेराशिकमुक्तं तदिह न सम्भवति। 
यथा55दित्यस्य द्वादशकानामंशकानामेकोनविंशत्यब्दा भवन्ति तदैकस्मिन्नंशके 
किमिति सत्यायुर्दाये न कर्तव्यम्‌॥१२॥ 


भाषा- सत्याचार्य के मत से लग्न में जितनी राशि के नवांश भुक्त 
हुए हों उतने वर्ष की आयु होती है किन्तु यदि लग्न बलवान हो अर्थात्‌ 
स्वामी या बुध गुरु से युतदृष्ट हो तो भुक्त राशि के तुल्य वर्षादि आयु 
और भी देती है तथा लग्न में पापग्रह होने से जो अन्य (मय आदि) 
आचार्य के मत अपचय (सार्धोदितोदित इत्यादि विधि से हास) कहा 
गया है वह सत्याचार्य के मत में नहीं करना। तथा प्रथम कहे हुए (नव 
तिथि या परमायुर्दाय के सप्तमांश ग्रह पिण्ड) वर्षों से भी लग्नायुर्दाय 
नहीं करना, इतना सत्याचार्य के मत में विशेष (दूसरे आचार्यों के मत 
से भेद) है॥१२॥ 
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..._ उदाहरण- पूर्वलिखित स्पष्ट सूर्य ०६॥४९।४० की कला ४०९।४० में 


२०० के भाग देने से लब्धि २, बारह से कम है इसलिए ये ही वर्ष २ हुए। शेष 
९।४० को १२ से गुणा करके ११६।० इसमें २०० के भाग देने से लब्धि ०। 
मासा। फिर शेष ११६ को ३० से गुणा करके २०० के भाग देकर लब्धि १७ दिन, 
फिर दिन शेष ८० को ६० से गुणा कर २०० से भाग देकर लब्धि २४ घटी। इस 
प्रकार सूर्य का वर्षादि आयर्दाय २।०।१७।२४ हुआ। एवं चन्द्रमा के अस्तड्गभत होने 
के कारण ३।८।४।- ४२॥३६ के आधा १५।१०।२।२१।१८ मंगल का 
१०।०।०।४८।३६। बुध का त्र्यंशोन करने से ६६१ ०।८।५४।०। गुरु का दशमांशोन 
६।६।९।४३।४५। शुक्र का द्वादश स्थान में होने के कारण आयुर्दाय 
७।१०।२४।१२।३६ के आधा ३।११।१२।६।१८ करके इसमें शत्रुगृह में होने के 
कारण तृतीयांश घटाने से २७७।१८।४।१२ पुन: शुक्र स्वोच्च में है इसलिये त्रिगुणित 
करने से शुक्र का स्पष्टायुर्दाय ७।१०।२४।१२।३६ तथा शनि का ८।५।४।३९।० 
और लग्न का ६।४॥२६।२२।१२ गुरु वर्गोत्तम नवांश (गुरु राशि में वृश्चिक का 
नवांश) में है अत: उसकी आयु को दूना करने से स्पष्टायु १३।०।१९।२७।३० तथा 
सूर्य स्वोच्च में है अत: उसके साधित आयु को त्रिगुणित करने से ६।१।१२।१२ यह 
स्पष्टायुर्दाय हुआ। इस प्रकार सत्याचार्य के मत से लग्नसहित ग्रहों के आयुर्दाय का 
योग जातक का आयुर्दाय ६२॥५।२१।१८।३०। 


ग्रहप्रदत्त- अंशायुदाय चक्र 
रवि | चन्द्र | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | लग्न | योग 
|. 
| मास कह हे 2 कि मे के 30] ४ 
बह! 
[पल | ० आज कि 
इस प्रकार अंशायु आनयन में सरल प्रकार यह हो सकता है कि- यदि १२ 
राशि में १०८ नवांश होते हैं तो ग्रह के भुक्त राश्यादि में क्या? इस प्रकार त्रैराशिक 


से नवांश संख्या दिशह * १०८ उससे सिद्ध हुआ कि राश्यादिग्रह 


को १०८ से गुणा करके तथा विकलादि सवर्णन करके राशि स्थान में १२ के भाग 
देने से लब्धितुल्य वर्ष, यदि १२ से अधिक लब्धि हो तो उसे १२ से तष्टित कर 
शेष को वर्ष समझें और शेष राश्यादि को क्रम से मासादिक जानना चाहिए। इसलिए 
यही प्रकार लघुजातक में आचार्य ने स्वयं भी कहा है। यथा-- 


'राश्यंशकलागुणिताद्वादशनवभिर्ग्रहद्य भगणेभ्य:।.... 
मण्डलभागविशुद्धे5ब्दा: स्युः शेषात्तु मासाद्या:॥'स्पष्टार्थी 
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अथवा उपरिदर्शित अनुपात से यह भी सिद्ध होता है। कि राश्यादि ग्रह को 
केवल ९ से गुणा करके विकलादि को सवर्णन कर राशिस्थान में १२ से अधिक हो 
तो १२ से तष्ठित करके शेष तुल्य वर्ष और शेष अंशादि को २ से गुणा कर ५ के 
भाग देने से लब्धि मास, पुन: शेष को ६ से गुणा करने से दिनादि होते हैं 

यथा:- स्पष्ट सूर्य राश्यादि ०।६।४९।४० इसको १०८ से गुणा करने से 
०।६४८।५२९२।४३२० से सवर्णन करने से २४।१७।२४।० राशि के स्थान में 
१२ के भाग देने से लब्धि २ वर्ष शेष ०।१७।२४ मासादि पूर्व तुल्य ही हुआ दूसरे 
प्रकार से राश्यादि सूर्य को केवल ९ से गुणा करने से ०/५४।४४ १।३६० सवर्णन 
करने से राश्यादि २।१।२७।० राशितुल्य वर्ष-२। शेष अंशादि को २ से गुणा कर 
२।५४ इसमें ५ से भाग देने से लब्धि ० मास, फिर शेष को ६ से गुणा करने से 
दिनादि १७।२४ पूर्व तुल्य हुआ॥ १२॥ 

अथ मयादियतमुपन्यस्य जीवशर्मयतं चोपन्यस्य 
सत्यमतस्यैवाड्जीकरणमिन्द्रवज़्याउठ ह--- 

सत्योपदेशो वरमत्र किन्तु कुर्वन्त्ययोग्यं बहुवर्गणाभि:। 
आचार्यकत्वं च बहुघ्नतायामेक॑ तु यद्भूरि तदेव कार्यम्‌॥। १ ३।। 

सत्योपदेश इति॥ अत्रास्मिन्मतत्रये सत्योपदेशो वर श्रेष्ठं इत्यर्थ:। 
किन्तु तदप्यन्ते बहुवर्गणाभि: बह्नीभि: गुणनाभिरयोग्यं कुर्वन्ति विनाशयन्ति। 
कास्ता: गुणना:। स्वतुड्रवक्रोपगतैस््रिसडगुणमित्यादिका:। तत्र यदि स्वगृहे 
ग्रहो भवति तदा द्विगुणमायु: कुर्वन्ति। स एव स्वगृहांशके यदि भवति तदा 
भूयो5पि द्विगुणं कुर्वन्ति। स एव स्वद्रेष्काणे यदा भवति तदा भूयो5पि 
द्विगुणं वर्गोत्तमांशे स एव वक्री यदि भवति तदा भूयस्त्रिगुणं कुर्वन्ति। स 
एव स्वोच्चस्थो भवति तदा भूयो5पि त्रिगुणं कुर्वन्ति। एवमनवस्था। 
अनेनानवस्थाप्रसड़रेन सत्योक्तमप्यायुर्दायमयुक्त बहुवर्गणाभि: कुर्वन्ति। तथा 
च मय:- 4वर्गोत्तमे स्वराशौ द्रेष्काणे स्वे नवांशके द्विगुणम्‌। वक्रोच्चगते 
त्रिगुणं द्विगुणं कार्य यथासंख्यम्‌॥” तथा च सारावल्याम्‌- 'बहुताडनसम्प्राप्तौ 
यां करोत्येकवर्गणाम्‌। वराहमिहिराचार्य: सा न दृष्टा चिरन्तनै:” इति। 
एतदप्ययुक्तम्‌। एतदाचार्यकत्वमत्रागम:। बहुध्नतायां प्राप्तायामेक॑ तु यद्भूरि 
बहुतरं गुणनं तदेव कार्यमिति। बहुषु गुणनाभु प्राप्तास्वेकैव क्रियते इति। 
बहुबारं यत्र द्विगुणं प्राप्तं तत्र सकृदेव द्विगुणमायु: कर्तव्यम्‌। यत्र द्विगुणत्वं 
्रिगुणत्वं च प्राप्तं तत्र सकृदेव त्रिगुणं कर्तव्यम्‌। यत्र बारद्वयं त्रिगुणत्वं तत्र 
सकृदेव त्रिगुणं कर्तव्यम्‌| 'एकं तु यद्भूरि तदेव कार्यम्‌” इति वचनात्‌! 
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स्वल्पजातके-प्युक्तमाचार्येण- “वर्गोत्तमे स्वद्रेष्काणे स्वनवांशके सकृद्द्विगुणम| 
वक्रोच्चयोस्त्रिगुणितं द्वित्रिगुणत्वे सकृत्त्रिगुणम्‌॥।” इति। चक्रपातं वर्जयित्वा 
बहुवर्गणान्यायेनैतदेव कर्म शत्रुक्षेत्रस्थो नीचस्थश्वच यदा ग्रहो भवति अस्तं 
गतो वा तदा सकृदेवापहानि: कार्या। नीचेडतो5र्द्ध हसतीत्यत्रापि अनुवर्तनीयम्‌| 
उक्त च स्वल्पजातके- 'शबत्रक्षेत्रे ग्यंशं नीचेडदर्ध सूर्यलुप्तकिरणाश्व। क्षपयन्ति 
स्वाद्यायान्नास्तं यातौ रविजशुक्रौ॥” इति। एवं कृतस्य सत्याचार्यमतस्य 
स्पष्टता भवतीत्याचार्यस्य मतम्‌ यत्रापहानि: प्राप्ता तत्र सकृदेवापहानिं 
कृत्वा सकृदपि गुणना कार्या। कि त्वपहानौ कर्तव्यायां चक्रपातापहानिं 
कृत्वा तत: शरत्रुक्षेत्रर्थस्यापहानि: सकृदेव कर्तव्या ततः: सकृदेव गुणना 
कार्या अत्र च भगवान्गार्गि:- 'राशितुल्यांशसंख्यानि ग्रहो5ब्दानि प्रयच्छति। 
लग्नश्व सबलो<न्यानि भुक्तराशिसमानि तु।॥ मासाद्यानयनं कार्यमनुपातादत: 
परम्‌। सर्वार्द्धत्रिचतुर्थाशान्चामं पञ्च चतु: समित्‌॥ हरन्ति पापा: स्वाद्य- 
यात्तदर्धमितरे ग्रहा:। व्ययाच्चक्रापहानिस्तु कथितेयं तथा ध्रुवम्‌ एकस्त्वे- 
कर्क्षगेष्वेव करोति बलवान्यह:। शत्रुक्षेत्रगतरूयंशं नीचे5र्द्ध सूर्यगस्तथा।। 
हन्ति स्वाद्ययाद्रविगौ न सितादित्यनन्दनौ। न चावनिसुतश्चांशं शत्रुक्षेत्रगतस्तथा। 
ध्रुवापहानि: कर्तव्या ततो<न्यासु बहुष्वपि। प्राप्तास्केवैव कर्तव्या या स्यात्तासु 
महत्तरा। ततो5पि गुणना कार्याज्प्येकेव महती सकृत। द्वाभ्यां वर्गोत्तमे 
स्वांशे स्वद्रेष्काणे स्वके ग्रहे॥ त्रिभिर्वक्रगरस्थाथ स्वोच्चराशिगतस्य चा। 
ग्रहदायो भवत्येवं शोध्यक्षेपकृतस्तु य:।।” अत्र यद्यप्याचार्येणांशायु: प्रमाणीकृतं 
तथापि लग्नो यदि सम्यग्बली भव॒ति तदांशायु: कर्तव्यम्‌। अथार्को बलवांस्तदा 
पिण्डायुड। तथा च मणित्थ:--- 'विलग्नेडतिबलोपेते शुभदृष्टेंडशसम्भव:। 
रवौ पिण्डोद्धवं कुर्यादिति ब्रूयुश्विरन्तना:॥” तथा च सावल्याम्‌- “अंशोद्धवं 
विलग्नात्पिण्ड्यं भानोर्निसर्गजं चन्द्रात्‌! इति॥ अन्येजप्येवमाहु। यथा 
अंशायु:पिण्डायुषी द्वे अपि कार्ये द्वाभ्यामपि दशान्तर्दशाविभागपरिकल्पना 
कार्या। तत्र यदल्पं तस्यान्तिममन्तर्दशा सैव यद्यधिकस्य तत्कालं वर्तते 
तदाधिकमायुर्जीवति। शत्रुदशा चेत्तदा तत्रेव मरणं मित्रदशा चेत्तदापि 


जीवति मध्यमदशा चेत्तदा पीडा भवति ततो5पि जीवति। अस्माकं सत्याचार्य- 
मतमभिमतमिति॥ १ ३॥ 


भाषा- इन (मयादि, जीवशर्मा और सत्याचार्य) तीनों के मत में 
सत्याचार्य का ही मत कुछ अच्छा है। परश्व सत्याचार्य के मत में भी लोग 
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बहुवर्गणा ('स्वतुड्गवक्रोपगतै:” इत्यादि जो-जो गणना प्राप्त होती है उन 
सब क्रिया) को करके अयोग्य (अनुचित) कर डालते हैं। आचार्यता 
(पाण्डित्य) तो यह है कि-बहुवर्गणा प्राप्त हो तो जो बड़ी गणना हो वह 
एक हो और एक बार ही करना चाहिए॥१३॥ 

विज्ञेष अर्थ- अभिप्राय यह है कि सत्यचार्य के मत से आयुर्दाय साधन करके 
जो ग्रह वक्र हो और उच्च में भी हो, उसकी आयु को लोग दो बार त्रिगुणित करते हैं, 
वह अयुक्त है। वहाँ एक ही बार त्रिगुण करना चाहिए। एवं जहाँ द्विगुणत्व और त्रिगुणत्व 
दोनों प्राप्त हो वहाँ केवल त्रिगुण ही करना चाहिए। एवं जहाँ त्यंश और अर्ध हानि दोनों 
प्राप्त हो वहाँ केवल अर्ध हानि करना चाहिए; दोनों नहीं। यह वराहमिहिर का मत है॥१३॥ 

अध वस्मिनयोगे जातस्यायुः अ्माणं न ज्ञायते तद्योगज्ञनं पृष्पिताग्रयाउ5ह--- 
गुरुशशिसहिते कुलीरलग्ने शशितनये भृगुजे च केन्द्रयाते। 
भवरिपुसहजोपगैश्व शेषैरमितमिहायुरनुक्रमाद्विना स्यात्‌। १ ४। 
इति श्रीवराहमिहिराचार्य्रणीते ग्रहज्जातके आवुर्दावाध्याय: सप्तमः (९) ॥७॥ 

गुर्विति।। कुलीरलग्ने कर्कटोदये गुरुशशिसहिते जीवचन्द्रयुक्ते तथा 
शशितनये बुधे भृगुजे च शुक्रे केन्द्रयाते कण्टकगते शेषै: परिशिष्टे: 
रविभोमसौरे: भवरिपुसहजोपगते: भवस्थानमेकादशं रिपुस्थानं षष्ठं सहजस्थानं 
तृतीयमेतेषु भवरिपुसहजेषु उपगतै: स्थितै: इहास्मिन्योगे जातस्यानुक्रमाद्विना 
गणितकर्मान्तरेणापि विनाउमितमपरिमितायु: स्याद्धवेत्‌। एतदुक्त भवति। 
यदा कर्कलग्नं भवति तत्रैव चन्द्रजीवो व्यवस्थितो भवत: बुधशुक्रौ सहितौ 
पृथक्स्थौ वा लग्नचतुर्थसप्तमदशमस्थानानामन्यतमे यथासम्भवं भवत:। 
परिशेषा: आदित्याड्रारकशनैश्वरा: पृथक्सहिता वा यथासम्भवमेका- 
दशषष्ठतृतीयगा: भवन्ति तदा ईदृग्योगे यो जात: तस्यामितप्रमाणमायुर्भवति। 
अनुक्रमाद्णणितागतं विनैव अयमर्थ:। एबंविधे योगे दृष्टे आयुर्दायगणना न 


(१) अर विशेषः- नक्षतरवुः कल युग: इति ग्राचीनवचनात्रक्षआयुपः आधान्यात्युजनोप्रकाराध 
सक्षेपेण नक्षत्रावुरानयन प्रदर्श्यते:--- 
नक्षत्रस्य प्रथभचरणादौ जातानां विंशत्यधिकशतं परमायुर्भवति। तथा द्वितीयचरणादौ 
समुलपन्नानां वर्षशतमायुर्भवति। एवं तृतीयचरणादौ जन्मवतामशीतिवर्षमितमायुर्भवति। चतुर्थचरणादौ 
जातानाञ घष्टिवर्षमितमायुर्भवति। तथा च गौरीजातकोक्तं पद्यमू-- 
अ्रथमांशकजातानां परमायु: प्रकीर्तितम्‌। 
द्वितीयांशकजातानां शतशञ्ज परिकीर्तितम्‌॥ 
समानीतिस्तृतीयांशे. वर्षषष्टिश्चतुर्थके ॥।*इति।। 
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कर्तव्या यस्मात्तस्यासम्भव इति। अतोडन्यथाजातस्य यथागतेनायुषाइवश्यमेव 
भवितव्यम्‌। नायुपिण्ड-स्यार्वाकृतस्य मृत्युर्भवति न चायु: पिण्डमनत्तिक्रम्य 
तेन जीवितव्यमिति। यस्मिन्योगे जातस्यानाचारस्यथेवायुषो ध्वंसो भवति 
इति। तथा च स्मृतिपषृक्तम। पारदारमनायुष्यमित्येवमादिकैदेषिर्न जीवति। 
एतद्योगे जातस्यार्युवेदोक्तैविधिसेविते: रसायनै: प्रयोगैर्यथाभिहितैर्दीर्घायुर- 
वाप्नोतीति। १४। 
इतिश्रीभट्टोत्पलविराचितायां ब्रहज्जातकविवृतावायुदायाध्याय: सप्तम:॥७॥ 

भाषा- चन्द्रमा और गुरु से युक्त कर्क लग्न हो, बुध-शुक्र दोनों 
केन्द्र स्थान में हो और शेष ग्रह (शनि, रवि, मड्नल) लग्न से ११।६।३ 
इन स्थान में एक साथ या पृथक्‌-पृथक्‌ भी हो तो गणितक्रम को छोड़कर 
उस जातक का आय ुर्दाय प्रमाणरहित समझना चाहिए॥१४॥। 

विशज्ञेष अर्थ- भाव यह है कि इस प्रकार के सुयोग में जन्म लेनेवाला सुकर्म 
करने-वाला होता है, इसलिए उसका आयुर्दाय.बढ़ जाता है। इससे यह भी सिद्ध होता 
है कि इससे विपरीत योग में उत्पन्न कुकर्मरत (पापी) होता है, उससे आयु की हानि भी 
होती है। कहा भी है कि- 'पुण्याचारादायुषो वृद्धिरेवं पापाचारात्‌ तस्य हानिर्धरवं स्थात्‌)॥ १४॥ 


एवं प्रथमचरणादेद्वितीयचरणादौ परमायु: षडंशसमो5पचयो दृश्यते। तावानेव 
द्वितीयचरणादेस्तृतीयचरणादौ। तथा तृतीयचरणादेश्वतुर्थचरणादावपि। परमायु: षडंशतुल्य 
एवापचय: स्यादतो मध्ये भयातप्रमाणतो5नुपातेनष्टायु: साध्यम्‌॥ तत्र च भभोगमानं स्थूलं 
षष्टिमितं प्रकल्प्यानुपातो- यदि पञ्मदशघटीमितेन भयातप्रमाणेन परमायु:षडंशतुल्योपचयो 


भवति तदेष्टभयातघटीप्रमाणेन कियानिति -- "7-7. _- - सीया 


६०% १५ ९० 
लब्धमपचयमानम्‌। एतेन हीन॑ परमायु: प्रमाणमवशिष्टमिष्टस्पष्टमायु: स्यादतोऊत्रगौरीजातकोक्त 
पद्चे-- 

“परमायु: प्रमाणेन गुणयेद्‌ गतनाडिका:। 

नक्षत्रस्य हरेद्धागं नवत्याप्तं विशोधयेत्‌॥ 

परमायुषि पुंसश्र शेषमायु: स्फुटं भवेत्‌। 

अतोडनुपातत: कार्या ग्रहस्य च दशास्तथा॥'इति॥ क्‍ 
अस्यार्थ:- नक्षत्रस्थ (जन्मनक्षत्रस्य) गतनाडिका: (भयातघटिका:) परमायु: प्रमाणेन 
(विंशत्यधिकशतेन) गणयेत्‌ (गणक, इति शेष:) नवत्या भागं हरेत्‌ू, आप्तं (लब्धं) 
परमायुषि (विंशत्यधिकशतमिते) विशोधयेत्‌, शेषं पुंस: (पुरुषस्य) स्फुटमायुर्भवेत्‌। तथा5स्मादनुपाततो 
गहस्य दशा: कार्या (गणकेनेति शेष:)। 

अत्रोदाहरणमृ- कस्यचिज्जन्मसमये भयातघटीप्रमाणमू-- २०।१५। तत उपरोक्तपद्चानुसारेण 

परमायु:प्रमाणम--१२०, भयातघटीभिगुणितम्‌ २४००।१८००। सवर्णिते जातमू5 २४३०।० 
नवत्या विभाजिते लब्धं वर्षप्रमाणम्‌ २७।० इदं परमायु:प्रमाणाद्विशोध्य जातम्‌ १२०- 
२७-९३ इष्टायुर्वर्षमानम्‌ इति। 





अथ दशान्तर्दशाध्याय: ।। ८ ।। 


अथातो दशान्तर्दशाध्यायो व्याख्यायते। 4०: केश. ४ : पुरुषस्य 
जीविताभ्यन्तरे स्थितयो: सुखदु:खयो: परिच्छेद: | तत्र च 
शोध्यक्षेपविशुद्धमायुर्यावत्म्ममाणं येन ग्रहेण दत्तं तावत्प्रमाणैव तस्य सम्बन्धिनी 
दशा भवति। तत्र दशाक्रमो न ज्ञायते तज्ज्ञानं मालिन्याउ5ह- 

उदयरविशशाडूप्राणिकेद्धादिसंस्था: 

प्रथमवयसि मध्ये5 न्‍्त्ये च दद्युः फलानि। 
न हि न फलविपाकः केन्द्रसंस्थाद्यभावे 
भवति हि फलपक्ति: पूर्वमापोक्लिमेडपि।। १।। 

उदयेति॥ उदयो लग्नं तनु: रविरादित्य आत्मा शशाड्डश्वन्द्रो मन: 
एषामुदयरविशशाड्डानां मध्याद्य: प्राणी बलवांस्तदूबलवशात्तस्य सम्बन्धिनी 
प्रथमा दशा भवति प्राधान्याददेहवताम्‌। तथा च यवनेश्वर:- “निशाकरादित्य- 
विलग्नमध्ये तत्कालयोगादधिकं बल॑ य:। विभर्ति तस्यादिदशेष्यते सा 
शेषास्तत: शेषबलक्रमेण।।” इति। उदयश्व रविश्व शशाड्र.श्रोदयरविशशाड्डानां 
प्राणी उदयरविशशाड्डप्राणी उदयरविशशाड्ड॒प्राणी च केन्द्रादिसंस्थाश्रोदयर- 
विशशाड्डप्राणिकेन्द्रादिसंस्था: एवमेषां मध्याद्रेन प्रथमा दशा दत्ता तस्यैव 
केन्द्रादिसंस्था: केन्द्रपणफरापोक्लिमेषु स्थिता ग्रहा: वीरयोपचयक्रमेण दशा 
दद्यु: एवं लग्नार्कशशाड्जानां मध्यादेकस्य बलवतो दशा आदी परिकल्प्या। 
ततस्तस्य केन्द्रस्थास्तेषां दशा: परिकल्प्या:। ते: केन्द्रस्थै: प्रथमवयसि 
फलं दत्तं भवति। यदुक्तम्‌- 'प्रथमवयसि मध्येडन्त्ये च दद्य: फलानि' इति। 
तथा च यवनेश्वर:-पपूर्वे तु केन्द्रोपपता: फलन्ति मध्ये वय: पणफरं निविष्टा:। 
आपोक्लिमस्था: फलदा वयोःन्त्ये यथाबलं स्वं समुपैति पूर्वम्‌॥” अथ 
यदि केन्द्रस्था ग्रहा न भवन्ति तदा कः प्रथमे वयसि फल प्रचच्छतीत्याह 
न हि न फलविपाक इत्यादि। केन्द्रस्थाद्यभावे केन्द्रस्थानां ग्रहणामभावे 
असम्भवे सति प्रथमे ववसि य: फलविपाक: स न हि ना यतौ द्वौ नऔौ 
प्रकृतमर्थ गमयत:। पणफरस्थानामप्यभावे मध्य वयसि फलविपाको न हि 
न। आपोक्लिस्थानामभावेडन्त्ये ववसि फलविपाको न हि ना एतदुक्तं 
भवति यदा केन्द्रस्था ग्रहा न भवन्ति तदा पणफरस्था: पूर्वफलं प्रचच्छन्ति 
तत आपोक्लिमस्था:। अथ केन्द्रस्था: पणफरस्थाश्व न भवन्ति तदा सर्वस्मिन्नेव 
वयसि आपोक्लिमस्था: फल प्रयच्छन्ति यत उक्तम्‌ू- 'भवति हि फलपक्ति: 
पूर्वमापोक्लिमेडपि” इति। एवमापोक्लिमस्थानामभावे प्रथम केन्द्रस्था: फलं 














दशान्तर्दशाध्याय: १८१ 


प्रयच्छति तत: पणफरस्था:। यदा आपोक्लिमस्था न भवन्ति न च पण- 
फरस्थास्तदा सर्वस्मिन्नेव वयसि केन्द्रस्था: फलं प्रयच्छति। एतदुक्त भवति। 
“लग्नार्कशशाझ्जानां यो बलवांस्तद्शा भवेत्म्रथमा'। प्रथमां दशां कल्पयित्वा 
ततस्तत्केन्द्रगानां सर्वेषां कल्पनीया:। तेषां परिकल्प्य पणफरस्थानां परिकल्पनी- 
यास्तत: परमापोक्लिमस्थानां केन्द्रस्थानामभावे प्रथमं दशापतेरनन्तरं पणफरस्थानां 
कल्पनीयास्तत: आपोक्लिमस्थानां केन्द्रस्थानामभावे पणफरस्थानामभावे 
आपोक्लिमस्थानामेव कल्पनीया:। अथ केन्द्रस्था भवन्ति पणफरस्था न 
भवन्ति आपोक्लिमस्था एव भवन्ति तदा केन्द्रस्थानां कल्पयित्वा आपोक्लिम- 
स्थानामेव कल्पनीया:। अथ केन्द्रस्था एव केवलं भवन्ति तदा तेषामेव 
कल्पनीया:। अथ पणफरस्था एव भवन्ति तदा पणफरस्थानामेव कल्पनीया:। 
अथापोक्लिमस्था भवन्ति तदा तेषामेव कल्पनीया:। तथा च स्वल्पजातके 
उक्तम-- 

“लग्नार्कशशाझ्लानां यो बलवांस्तददशा भवेत्‌ प्रथमा। 

तत्केन्द्रषणफरापोक्लिमोपगानां बलाच्छेषा:।॥।”।। १॥ 


भाषा- लग्न, रवि और चन्द्रमा- इन तीनों में जो अधिक बली हो 
आरम्भ में प्रथथ उसी की दशा होती है। फिर उससे केन्द्रस्थित ग्रहों की 
दशा होती है। उसके बाद मध्यकाल में प्रथम दशाप्रद से फणकर स्थान में 
स्थित ग्रहों की दशा होती है। उसके बाद अन्त समय में प्रथम दशाप्रद से 
आपोक्लिम स्थान स्थित ग्रहों की दशा होती है। अगर केन्द्र या पणफर में 
ग्रह नहीं हो तो 'प्रथथ और मध्य समय में फल नहीं होगा” ऐसा नहीं 
समझना चाहिए अर्थात्‌ उस हालत में मध्य और अन्त वयस (समय) में 
आपोक्लिम (३।६।९।१२) स्थान में ग्रहों की दशा होती हैं॥१॥ 

अथ दशाकालप्रमाणं केन्रस्थानानामपि दशाक्रमज्ञानमिन््रवज्याऊउउह- 

आयु: कृत॑ येन हि यत्तदेव कल्प्या दशा सा प्रबलस्य पूर्वम्‌। 
साम्ये बहूनां बहुवर्षदस्य तेषां च साम्ये प्रथमोद्तिस्थ।। २।। 

आयु: कृतमिति॥ शोध्यक्षेपविशुद्ध॑मायुर्यावद्रर्षप्रमाणं येन ग्रहेण 
दत्त तदेव तस्य ग्रहस्य सम्बन्धिनी दशा कल्प्या परिकल्पनीया। तत्र 
लग्नार्कशशाझ्लानां यो बलवांस्तद्शा भवेत्मथमेति न्‍्यायेन तद्दशां प्रथमं 
कल्पयित्वा ततस्तत्केन्द्रगानां मध्यात्सैव दशा प्रबलस्यातिबलस्य पूर्व 
प्रथमं कल्प्या। अनन्तरं यस्मादूनबलस्य एवं क्रमेण यथा ऊनबला भवन्ति 
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तथा पश्चात्तदीयदशा: कल्पनीया:। एवं केन्द्रस्थानां दशा: परिकल्प्या 
पणफरस्थानाम्‌। पणफरस्थानाम्‌ अनेनैव क्रमेण परिकल्प्या:। तत 
आपोक्लिमस्थानाम्‌ अनेनैव क्रमेणेति। साम्ये बहूनामिति। केन्द्रस्थानां 
बहूनां ग्रहाणां बलसाम्ये सति बहुवर्षदस्य बहूनि वर्षाणि येन दत्तानि तस्य 
प्रथमं दशा परिकल्प्या नन्वत्र कथ्थ॑ ग्रहाणां बलसाम्यं भवति। यदि द्वावपि 
सृहत्रिकोणोच्चगतों भवतस्तदा नैसर्गेकिण बलेन योइईधिक: स एव बली 
स्यात। अस्त्वेतत्‌ किन्तु स्थानदिक्चेष्टाकालबलग्रहदर्शनादिबलानि 
यावद्गणितविधिनैकीक्रियन्ते तावद्गलसाम्यं भवति। ग्रहाणां यथा 
सामान्येनोदाहरणम्‌। यदि शनैश्वरो बलत्रयेण संयुक्तो भवति भौमो बलद्ठयेन 
तदा तत्र भौमस्य निसर्गबलत्वाद्वलसाम्यं भवति। एवं सर्वेषामपि ज्ञेयम्‌। 
तेषां च साम्ये प्रथमोदितस्येति। तेषां वर्षाणां साम्ये वर्षमानतुल्येडपि 
प्रथमोदितस्य दशा परिकल्प्या। प्रथममादावर्कमण्डलाद्य उदित उद्गतस्तस्य 
यदा बलसाम्यं भवति तदा बहूवर्षदेषपि ग्रहे स्थिते बलाधिकस्यैव पूर्व 
दशा परिकल्प्या। तेषां च बलसाम्ये प्रथमोदितस्येत्यत्र द्विविध उदय:। 
प्रत्यहं चक्रभ्रमवशादेक: आदित्यविप्रकर्षेणापर:। तत्रेहादित्यविप्रकर्षण उदयो 
गणितस्कन्धोक्तकालांशकवशाज्ज्ञेय:। अत्र च भगवान्‌ गार्गि:- 


“बली ललग्नेन्दुसूर्याणां दशामाद्यां प्रयच्छति। 
तस्मात्तत: प्रयच्छन्ति केन्द्रादिस्था: क्रमेण तु। 
तत्रापि बलिन: पूर्व तत्साम्ये बहुदायक:। 
तत्साम्येडपि प्रयच्छन्ति ये पूर्व रविविच्युता:॥।”॥ २॥। 
भाषा- पूर्वविधि से जिस ग्रह की जितनी आयु (वर्षादि) हो उतनी 
ही उस ग्रह की दशा समझनी चाहिए। वह दशा भी बलक्रम से अर्थात्‌ 
बली ग्रह की प्रथम दशा होती है। यदि २ या अधिक ग्रह में बल की 
समता हो तो उनमें जिसके अधिक वर्ष हों प्रथथ उसी की दशा समझनी 
चाहिए। यदि वर्ष में भी तुल्यता हो तो सूर्य सान्निध्यवश से अस्त के बाद 
जिसका प्रथम उदय हुआ हो उसकी पहले दशा होती है।।२॥ 
विश्वेष अर्थ- यहाँ यह कहा गया है कि बल में और वर्ष में समता हो तो रवि 
सात्रिध्यवश जिसका प्रथम उदय हुआ हो उसकी प्रथम दशा समझनी चाहिये। किन्तु यदि 
रवि सात्रिध्य से उदय में भी समता हो तब उन दोनों में प्रथम दशा किसकी होगी? इसका 
निर्णय नहीं कहा गया है। इसलिए वहाँ नीलकण्ठोक्त निर्णय (“अल्पगतेस्तु पूर्वा' 
जिसकी अल्पगति हो अर्थात्‌ जिसकी ऊपर कक्षा हो उसकी दशा प्रथम होती है) इसके 
अनुसार दशा समझनी चाहिए। क्योंकि कक्षा में तुल्यता नहीं हो सकती है॥२॥ 
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उदाहरण क्रम पूर्व दिखलाया गया है। स्पष्टार्थ अंशायुदाय चक्र-- 
दशेश | रवि | चन्द्र | लग्न | शनि | गुरु | शुक्र | मड्भगल 

_ [६ | ३ | ६ | ८ _७ | १० | ६ 
१ ४ | ५ | ०१ | १०| ०? | १० 
छल # ड़ हक 
किम ४८ | ५४ 
__ ०? | ३६ | र२ | ० | २० | कि. क 
| | _७ | ७ | 
[० 
काना 
अऋधषाक 

एवं दशाव्यवस्थायां प्राप्तायामन्तर्दशापाकग्रहज्ञानं वसनन्‍्ततिलकेना5 5ह-- 

एकर्क्षगो5 'उमपहत्य ददाति तु स्व॑ 
त्यंशं त्रिकोणगृहगः स्मरगःस्वरांशम्‌। 
पादं॑ फलस्य चतुरस्नरगतः सहोरा- 
स्त्वेवे परस्परगता: परिपाचयन्ति।। ३॥। 

एकर्क्वगो$ <ीमिति।। दशापतिना सहैकर्क्षगो ग्रह: एकस्मिन्राशौ 
व्यवस्थित: दशापतिदत्तान्तर्दशाकालस्य यदर्द्ध तदपहतत्य स्वैरात्मीयैर्दशागुणै 
परिपाचयति त्रयंशमिति। तयंशं त्रिकोणगृहग: दशापतेख्रिकोणगृहगो नवपंचम- 
स्थानयोरन्यतमस्थितो दशापतिदत्तान्तर्दशाकालात्यंशं तृतीयभागमपहत्य 
स्वैरात्मीयैदेशागुणै: परिपाचयति। स्मरग: स्वरांशमिति। दशापते: स्मरग 
सप्तमस्थानस्थ: दशापतिदत्तान्तर्दशाकालात्स्वरांशं सप्तमभागमपहत्य 
स्वैर्दशागुणै: परिपाचयति। पादं फलस्येति। चतुरख्न-गोःष्टमचतुर्थस्थानस्थो 
दशापतिदत्तान्तर्दशाकालात्पादं चतुर्थभागमपहत्य परिपाचयति 
सहोरा, होरा लग्नं तया सहिता >2835 32402 ४ व्यवस्थिता 
स्वै: स्वैर्दशागुणै: परिपाचयन्ति। एतदुक्त भवति यथा दशापते:' सकाशा- 
देकर्क्षादिस्थो ग्रहो यथास्वं पठितमंशं परिपाचयति। तथा लग्नमपि पाचयति। 
अत्र दशापते: प्रथममंशपरिकल्पनां कृत्वा पश्चादेकर्श्नादिस्थितानां कर्तव्या:। 
यस्मादृशापतेयों भाग आगच्छति तदनुसारेणार्द्धादयो भागा: परिशेषाणां 
भवन्ति। अथैकस्मिंस्थाने .यदा बहवो ग्रहा भवन्ति तदा तेषां मध्ये यो 
बलवान्स एवैक: परिपाचयति; नान्‍्ये। कथमेतदवगम्यते। उच्यते, एकवचन- 
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निर्देशात्‌ 'एकर्क्षगो5र्धमपहत्य ददाति तु स्वम्‌” इत्याद्रेकवचनात्‌ न केवलं 
मिहिराचार्येणैकवचननिर्देश: कृतो यावत्स्वल्पजातकेडपि तथा चोक्तम्‌- 
एकर्क्षगोडर्द्ध व्यंशं त्रिकोणयो: सप्तमे तु सप्तांशम। चतुरसख्नयोस्तु पादं 
पाचयति गतो ग्रह: स्वगुणै:” इति। न केवल यावद्गर्गादीनामप्येकवचन- 
निर्देशो5स्ति तथा च भगवान्गार्गि:- 'एकर्क्षे्वस्थितश्चार्द्ध त्रिभागं तु त्रिकोणग:। 
सप्तमस्थ: स्वरांशं तु पादं तु चतुरष्टग:।। लग्नेन सहिता: सर्वे ह्यन्योन्यफल- 
दायका:।” यवनेश्वरश्राप्पेवमू- 'कालो<र्धभागैकगृहाश्रितस्य तदर्धभागं लभते 
चतुर्थे। त्रिभागभागी च त्रिकोणसंस्थस्तदर्धभाक्स्याच्च पृथक्‌ त्रिकोणे। 
स्यात्सप्तमे सप्तमभागभागी स्थितो ग्रहश्चारवशाद्ग्रहस्य।' एवं सर्वत्रकवचन- 
निर्देश:। तस्मादेव॑ं ज्ञायते। यत्त एक एवांशहारों भवति न सर्व इति। तथा च 
सत्य:--अर्ध तृतीयमर्धात्तिथार्द्ध स्वाच्च सप्तमं भागम्‌। एकर्क्षनवपञ्चमचतुर्थ- 
निधनादसप्तानाम्‌| ददुर्ग्रहा ग्रहाणां स्वदशास्वन्तर्दशाख्यानाम्‌। फलकाना- 
न्मिश्रविविधं कमेंण भेद्याश्व तेडप्येवम्‌॥ एकर्क्षगेषु बलवान्भागहरो मित्रतो 
रिपोर्वापि। मित्रे च पुष्टफलं तस्मिन्काले रिपुर्नेवम॥॥! तथा च यम:-- 
“एकक्षोपगतानां यो भवति बलाधिको विशेषेण। एक: स एव हर्ता नान्ये 
तत्र स्थिता विहगा:॥” इति। लग्नेडपि यत्रांशापहारित्वं प्राप्तं तत्र च लग्ने 
यदा ग्रह: स्थितो भवति तदा लग्नग्रहयोर्यों बलवान्स एवैक: पठितमंशमपहरति 
नेतर इति अन्ये सर्वेषामेकादिराशिगानामन्तर्दशाभागमिच्छन्ति। अन्ये पुनः 
एकमेव भागं गहीत्वा तद्धागस्यैकर्क्षगानां भागीकृत्य तद्भागमिच्छन्ति॥ ३॥ 
भाषा- (सम्पूर्ण आयु का मालिक दशापति होता है इसलिए 
उसका भाग पूरा है) दशापति के साथ में जो ग्रह हो उनमें सबसे बली 
केवल एक ग्रह आधा १॥२ का पाचक (अन्तर्दशाधिप) होता है। एवं 
त्रिकोण (९५) में रहनेवाले में बली एक ग्रह तृतीयांश १।३ का 
अन्तर्दशाधिप होता है। दशापति से सप्तम स्थान में स्थित एक ग्रह 
सप्तमांश १७७ का पाचक होता है। एवं चतुरसत्र (४।८) स्थान में स्थित 
ग्रहों में केवल एक बली ग्रह चतुर्थाश १४ का पाचक होता है। इस 
प्रकार लग्न सहित सब ग्रह परस्पर इन स्थानों में पड़ने से अपने-अपने 
गुणानुसार अन्तर्दशापति होकर फल देते हैं॥३॥ क्‍ 
विशेष अर्थ- यहाँ साथ में या त्रिकोण आदि में स्थित ग्रहों में केवल एक ही 
ग्रह पाचक होता है, ऐसा अर्थ एकवचन निर्देश से किया गया है। तथा अन्य आचार्यों 
का वाक्य भी स्पष्ट है कि-- 
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“एकक्षोपगतानां यो भवति बलाधिको विशेषेण। 
एक: स॒ एवं हर्ता नान्ये तत्र स्थिता विहगा:॥' 
अर्थात्‌- एक स्थान में बहुत ग्रह हों तो उनमें जो सबसे बली हो केवल वही 
एक ग्रह अपने अंश का अपहरणकारक (पाचक) होता है, सब नहीं। इससे सिद्ध होता 
है कि यदि दशापति से १।५।९।४।८।७ इन स्थानों में कोई ग्रह नहीं हो तो उस ग्रह 
की दशा में दूसरे ग्रह की अन्तर्दशा नहीं होगी अर्थात्‌ स्वयं दशापति और अन्तर्दशापति 
भी होगा।। ३।। 
उदाहरण- जेसे सूर्य की दशा में अन्तर्दशा विचार करना है तो सूर्य के साथ 
लग्न चन्द्रमा, शनि ये तीन हैं, इनमें चन्द्रमा बली है इसलिए चन्द्रमा आधा १।२ 
का पाचक हुआ। तथा सूर्य से त्रिकोण वा सप्तम में ग्रह नहीं है, केवल अष्टरम में गुरु 
है अत: वह चतुर्थाश १।४ का पाचक हुआ। इस प्रकार सूर्य की दशा में सूर्य १।१, 
चं० १२ गु० १।४ अन्तर्दशा पाचक हुए॥३॥ 
अथ दशापारिकल्पनाज्ञानमिन्द्रवज्या55ह--- 
स्थानान्यथैतानि सवर्णयित्वा सर्वण्यधएछेदविवर्जितानि। 
दशाब्दपिण्डे गुणका यथांशं छेदस्तदेक्येन दशाप्रभेदः(१)।।४।। 


स्थानानीति।। अर्द्धादिका भागा: स्थानशब्देनोच्यन्ते। तेषामर्द्धादिकानां 
भागानां सवर्णना कार्या। सदृशच्छेदेन सादृश्यमुत्पाद्य ततस्तानि सर्वाणि 
स्थानानि अधश्छेदे: विवर्जितानि कार्याणि छेदानपास्य इत्यर्थ:। उपरिस्थिता 
राशयो यथसम्भवं प्रत्यंशं गुणकांरा भवन्ति। छेदस्तदैक्येन तेषां राशीनामैक्येन 
संयोगेन छेदो भागहारों भवति। कस्मिन्‌ गुणकारा भागहारा इत्याह-- 
दशाब्दपिण्डे दशावर्षसमूहे। तेनैतदुक्त भवति- दशाब्दान्‌ पृथक्पृथग्गुणकारै: 
सद्भृण्य छेदेन विभज्यावाप्तं वर्षाच्चन्तर्दशा भवति। तद्चथोदाहरणम्‌| दशापतिनेव 
केवलं कश्चिद्ग्रह: स्थित: अन्यस्थानेषु न कश्चित्‌ स्थितस्तदा स एवापहारी। 
तत्र दशापते: रूपस्यैकस्यैवाधोरूपमेक॑ न्‍्यसेत्‌। एवमर्द्धहारस्य रूपस्याधोरूप- 


(१) अत्रोपपत्ति:-- एकर्क्षगोर्द्ममपहत्य ददाति तु स्वम्‌” इत्यादि पद्चानुसारेण 
दशापतिना सहैकर्क्षगो ग्रहो दशापतिदत्तान्तर्दशाकालस्यार्द्धपाचको भवति। तथा दशापतेखिकोणगतो 
अहस्तद्धत्तान्तर्दशकालस्य तृतीयांशपाचको भवति। एवं चतुरखतगतग्रहश्चतुर्थाशपाचको भवति। 
सप्तमस्थस्तु सप्तमांशपाचको भवति। तत्र प्रथम दशापतेरंशपरिकल्पनां कृत्वाउनन्तरमेकर्क्षादिस्थितानां 
ग्रहाणां कार्या:। यतो दशापतेयों भाग: समागच्छति तदनुसारेणैवार्द्धादयो विभागा एकर्क्षगादीनां 
भवन्ति। अत: सर्वेषामंशानां योगं कृत्वाउनुपातेन पृथक्‌-पृथक्‌ ग्रहाणामन्तर्दशामानानि साध्यानि; 
तच्चथा- यदि सर्वाशयोगेन मूलदशापतिवर्षप्रमाणं लभ्यते तदा पृथक्‌ पृथगंशेन किमिति 
पृथकू-पृथग्‌ ग्रहाणामन्तर्दशामानानि स्यु:। 
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द्वयं न्यास: १| ३ परस्परच्छेदगुणावेतौं राशौ कर्त्तव्यों कृत्तो ३|३$ एतो 
समच्छेदीभूतो छेदहीनौ २।१ एतौ गुणकारौं, अनयोयोंग: जात: ३ एष 
भागहार: अत्र दशापतिदत्तायुदाय: ३।०।०।० एतद्द्वाभ्यां सद्भण्य 
त्रिभिविभज्यावाप्त॑ फलम्‌ २ इयं मूलदशापतेरन्तर्दशा। अथ पुनरेव, 
मूलदशापतिवर्षादि ३ वर्षाणि ० मासा:, ० दिनानि ० घट्य: एकेन 
सह्नुण्य त्रिभिविभज्यावाप्तं फलमं वर्षादि १ वर्षाणि ० मासा: ० दिनानि 
०घट्य: इयं दशापतिना सैहकराशिव्यवस्थितस्यान्तर्दशा। एवं मूलदशा- 
पतिदत्तान्तर्दशाकाल एकराशिगेन ग्रहेणार्द्ध पाचितो भवति। अस्यान्तर्दशाकाल- 
द्रयस्य योगो वर्षादेि: ३।०।०।० जाता सैव मूलदशेति। अथ दशापते: 
नवपशञ्जञमस्थानयोरेकस्मिन्स्थाने कश्चिद्य्रह: स्थितो भवति न द्वितीयें न च 
दशापतिना सह न चतुरस्रयो: न च सप्तमे तदा न्यास: $ |३$ एतो 
परस्परच्छेदहतो ३ | $ छेदेन हीनौ ३॥१ एतो गुणकारो ४एष भागहार:। 
मूलदशापतेरायुर्दाय: ४।०।०।० अस्य त्रिगुणस्यचतुर्भिर्भागपहत्यावाप्तम्‌ 
३।०।०।० अयं॑ मूलदशापतेरन्तर्दशाकाल:। अथ मूलदशापतिदायस्यास्य 
४।०।०।० एकगुणस्य चतुर्भिर्भागमहत्यावाप्तम्‌ १।०।०।० एपषां त्रिकोणस्थ- 
स्यान्तर्दशेति। एवं मूलदशापतिदत्तान्तर्दशाकाल त्रिकोणस्थेन ग्रहेण त्रिभागमपहत्य 
पाचितं भवति। अस्यान्तर्दशाकालद्बयस्य योग: जात: ४।०।०।० सैव मूलदशेति। 
अथ दशापतेश्वतुर्थाष्टमयोरेकस्मिन्स्थाने कश्चिद्श्हों भवति, न द्वितीये न 
च दशापतिना सह न त्रिकोणयो: न सप्तमे तदा न्यास: १|३ 


परस्परच्छेदहता | ३ छेदहीनौ ४॥१ एतौ गुणकारौ एकीकृतो ५ एष 

अत्र गरोगोःन्तरं तुल्यहरांशकानाग्‌” डति प्राटीगणितनियमात्‌ सर्वेषां सच्छेदाशानां 
सवर्णन॑ क़त्वैव योगोउन्तरं वा भवति। तत्र च कृते सवर्णने सर्वेकामंशानामधस्तुल्यों हरो जायते 
तथा तद्योगे कृतेडपि सवाशियोगस्याध: से एवं हरो भवाति। यथा कृते समच्छेदे पृथक्‌-पृथक्‌ 
सच्छेदांशा -क्व्ह योग: - -स्वशयोएतेन योगेन यदि मूलदशामानं लभ्यते 


दशा 
तदा हैं" अनेन किमिति लब्धं तत्सम्बन्धिदशामानस्वरूप॑ --- + जम 
के सर्वाशयो ह सर्वाशयो 


गुणकभाजकाया:स्थतुल्यहरणयोनरशात्‌।/ एक्मन्यॉशपाचकसम्बन्ध्यापि दशामानं साध्यम्‌/ 
वैयैशिकविधिना दशामानसाधने गुणकभाजकाध: स्थछेदयोनाशो भवत्येवातः पृवमेव सवर्णन॑ 
कृत्वाउधस्स्थारछेदास्त्यक्ता इति सर्वशुप्रपत्नम्‌/ 








दशान्तर्दशाध्याय: १८७ 
भागहार: मूलदशापते: दाय: ५।०।०।० अस्य चतुर्गणस्य २०।०।०।० 
पञ्स्‍नभिर्भागम पहत्यावाप्तम्‌ ४।०।०।० अयं मूलदशापतेरन्तर्दशाकाल:। 
अथ मूलदशापतिदायस्यास्थ ५।०।०।० एकगुणस्य पद्चभिर्भागमपहत्यावाप्तम्‌ 
१।०।०।० एषा चतुरखस्थन्तर्दशेति एवं मूलदशापतिदत्तान्तर्दशाकाला- 
च्चतुरस्नस्थेन पादमपहतं भवति। अस्यान्तर्दशाकालद्यस्य योग: ५।०।०।० 
जाता सैव मूलदशेति। अथ दशापते: सप्तमे स्थाने कश्चिद्शहो भवति न 
दशापतिना सह न त्रिकोणे न चतुरख्नरयोस्तदा न्यास: ३ | 3परस्परच्छेदहतावेतौ 
७ | १ छेदहीनो ७।१ एतौ गुणकारौ एकीकृतो ८ एष भागहार:। दशापते: 
दाय: ८।०।०।० अस्य सप्तगुणस्या- (५६)- ष्टभि: भागमपहत्यावाप्त॑ 
वर्षादि ७।०।०।० इयं मूलदशापते: सप्तम स्थानस्थस्यान्तर्दशा। एवं 
मूलदशापत्यन्तदशाकालात्सप्तमो भाग: सप्तमस्थेन ग्रहेण पाचितो भवति। 
अस्यार्न्तदशाकालद्बयस्य योग: ८।०।०।० जाता सैव मूलदशेति। एवमेकस्मिन्‌ 
दशाविकल्पा:। अत्रादौ मूलदशापतेरन्तर्दशा भवति तदनन्तरमंशहस्य। अथ 
दशापतिना सहैकस्मिन्शशौ कश्चिद्स्हो भवत्यपरश्च नवमपञ्जमयोर्मध्यादेक- 
स्मिन्भवति न द्वितीये, नान्येषु स्थानेषु, न चतुरखयो:, न सप्तमे तदा 
न्यास: ३ |३ | एते राशय: परस्परच्छेदहता जाता: $ | ३ | ६ छेदहीना: 
६।३।२ एते गुणकारा: एकीकृता: ११ एष भागहार:। अथ दशापतिदाय: 
११।०।०।० अस्य षड्गुणस्यैकादशभि: भागमपहत्यावाप्तम्‌ ६।०।०।० 
एवं मूलदशापतेरन्तर्दशा। पुनरपि मूलदशापतिदायस्यास्थ ११।०॥०।० 
त्रिगुणस्यैकादशभि: भागमपहत्यावाप्तम्‌ ३।०।०।० इयमर्द्धपावकस्यान्तर्दशा। 
पुनरपि मूलदशापतिदायस्यास्थ ११।०।०।० द्विगुणस्यैकादशभि: 
भागमपहत्यावाप्तम्‌ २।०।०।० इयं त्रिकोणावस्थितस्यारन्दशा। अत्र दशापते: 
यदर्द्ध तदेकगृहावस्थित: पाचयति त्रिभागं च त्रिकोणग:। अन्तर्दशात्रयस्यास्य 
योग: ११५।०।०।० जाता सैव मूलदशेति। अथ दशापतिना सहैकस्मिन्राशौ 
कश्चिद्धवत्यपरश्वतुरत्रयो: मध्यादेकस्मिन्न द्वितीये न चान्येषु स्थानेषु न 
त्रिकोणयो: न सप्तमे तदा न्यास: १ | ३ | $ एते परस्परच्छेदहता जाता: 
८ |४ |२ छेदहीना: ८ । ४ । २ एते गुणकारा: एकीकृता: १४ एष 
भागहार:। अथ दशापतिदायस्यास्थ १४।०।०।० अष्टगुणस्य चतुर्दशभि: 














१८८ वृहज्जातके 
भागमपहत्यावाप्तम्‌ ८।॥०॥०॥० इयं मूलदशापतेरन्तर्दशा। पुनरपि 
मुलदशापतिदायस्यास्य १४।०।०।० चतुर्गुणस्य चतुर्दशभि: भागमपहत्या- 
वाप्तमू ४।०।०।० इयमर्द्धपाचकस्यान्तर्दशा। पुनरपि मूलदशापतिदायस्यास्य 
१४।०।०।० द्विगुणस्य चतुर्दशभि: भागमपहत्यावाप्तम्‌ २।०।०।० इयं॑ चतुर्थभाग- 
पाचकस्यान्तर्दशा। अत्र दशापते: यदर्द्ध तदेकग्रहावस्थित: पाचयति। चतुर्भागं 
चतुरख्रगत:। अन्तर्दशात्रयस्यास्य योग: १४।०।०।० जाता सैव मूलदशेति। 
अथ यत्र दशापतिना सहैकस्मिन्शशौ कश्चिद्धवत्यपरश्न सप्तमे नान्येषु 
स्थानेषु तदा न्यास: $ | $ | $ एते परस्परच्छेदहता जाता: १३|,५ १, 
छेदहीना: १४॥७।२ एते गुणकारा: एकीकृता: २३ एब भागहार:। अथ 
दशापतिदायस्यास्थ २३।०।०।० चतुर्दशगुणस्य त्रयोविंशत्या भागमपहत्या- 
वाप्तम्‌ १४॥०।०।० इयं मूलदशापतेरन्तर्दशा। पुनरपि मूलदशापतिदायस्यास्य 
२३।०।०।० सप्तगुणस्य त्रयोविंशत्या भागमपहत्यावाप्तम्‌ ७।०।०।० इयं 
पाचकस्थेन सहावस्थस्यन्तर्दशा। पुनरपि मूलदशापतिदायस्यास्य २३।०।०।० 
सप्तगुणस्य त्रयोविंशत्या भागमपहत्यावाप्तम्‌ ७।+०।०।० इयं पाचकस्येन 
सहावस्थस्यान्तर्दशा। पुनरपि मूलद्शापतिदायस्यास्य २३।०।०।० द्विगुणस्य 
त्रयोविंशत्या भागमपहत्यावाप्तम्‌ २।०।०।० इयं सप्तमभागपाचकस्यान्तर्दशा। 
अस्यान्तर्दशात्रवस्य योगो जाता२ ३+०।०।०सैव मूलदशेति। अथ दशापते- 
ख्रिकोणयोरपि ग्रहो व्यवस्थित: नान्येषु स्थानेषु तदा न्यास: $ | ३ | १ 
क्‍ एते राशय: परस्परच्छेदहता जाता $ | ३ | ३ छेदहीना: ९।३।३ एते 
गुणकारा: एकीकृता: १५ एष भागहार:। दशापतिदायस्यास्थ ५।०।०।० 
|| नवगुणस्य। पच्चदशभि: भागमपहत्यावाप्तम्‌] ३।०।०।० इयं मूलदशापतेरन्तर्दशा। 
ट 3नरप्रि मूलदशापतिदायस्यास्य ५।०।०।० त्रिगुणस्य १५।०।०।० पदञ्चदशभि: 
भागमपहत्यावाप्तम्‌ू १।०।०।० इयं त्रिकोणस्थस्यान्तर्दशा। द्वितीयस्यैषैव 
अस्थान्तर्दशात्रबस्य योग: ५।०।०।० जाता सैव मूलदशेति। अथ 
देशापतेख्रिकोणयो: मध्यादेकस्मिन्कश्चिद्महो व्यवस्थित: चतुरखयो: मध्यादे- 
नान्येषु स्थानेषु तदा न्यास: $ | $ | ६ एते परस्परच्छेदहता 
जाता: ३ | ६ ३, छेदहीना: १२।४॥३ एते गुणकारा: एकीकृता: १९ 
न भागहार:। अथ दशापतिदायस्यास्य १९।०।०।० द्वादशगुणस्यैकोनविंशत्या 
गमपहत्यावाप्तम्‌ १२।०।०।० इयं मूलदशापतेरन्तर्दशा पुनरपि 
हे दशापतिदायस्थास्य १९००० चतुर्गुणस्यैकोनविंशत्या भागमपहत्यावाप्तम्‌ 
४०।०।० इयं त्रिकोणभागपाचकस्यान्तर्दशा पुनरपि दशापतिदायस्यास्य 
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दशान्तर्दशाध्याय: १८ 
_ ______वद॒शान्तदशाध्याा:____  ---८ 


१९।०।०।० त्रिगुणस्यैकोनविंशत्या भागमपहत्यावाप्तम्‌ ३।॥०।०।० इय॑ चतुर्भाग- 
पाचकस्यान्तर्दशा अस्यान्तर्दशात्रयस्य योग: १९।०।०।० जाता सैव मूलदशेति। 
अथ यत्र दशापतेखिकोणपयोर्मध्यादेकस्मिन्स्थाने कश्चिद्सहोउन्य: सप्तमे 
तदा न्यास: १ |१ |$ एते राशय: परस्परच्छेदहता जाता: ३६ | २९| २९ 
छेदहीना: २१।७।३ एते गुणकारा: एकीकृता: ३ १ एब भागहार:। दशापति- 
दायस्यास्य ३१।०।० एकविंशत्या सद्भणितस्यैका त्रिंशता भागमपहत्यावाप्तम्‌ 
२१।०।०।० इयं मूलदशापतेरन्तर्दशा। पुनरपि दशावर्षाणि ३१।०।०।० 
सप्तभि: सद्भुण्यैकत्रिंशता भागमपहत्यावाप्तम्‌ ७।०।०।० इयं त्रिभागपाचक- 
स्यान्तर्दशा। पुनरपि दशावर्षाणि ३१।०।०॥० त्रिभि: सडगुण्यैकत्रिंशता 
भागमपहत्यावाप्तम्‌ ३।०।०।०  इयं. सप्तमभागपाचकस्यान्तर्दशा । 
अस्यान्तर्दशात्रयस्य योग: ३ १।०।०।० जाता सैव मूलदशेति। यत्र दशापते: 
चतुरख्रयो: द्ययोरेव अहौ स्थितौ नान्यत्र तदा न्यास: ६ | $| $ एते राशय: 
परस्परच्छेदहता जाता: १६ | ६६ | ५६ छेदहीना: १६।४।४ एते गुणकारा: 
एकीकृता: २४ एष भागहार:। मूलदशापतिवर्षण्येतानि ६।०।०।० षोडशभि 
सडगुण्य ९६।०।०।० चतुर्विशत्या (२४) भागमपहत्यावाप्तम्‌ ४॥०।०।० 
इयं मूलदशापतेरन्तर्दशा। पुनरपि दशापते: दायस्यास्य ६।०।०।० चतुर्गुणस्य 
चतुर्विशत्या भागमपहत्या- वाप्तम्‌ १।०।०।० इयं चतुर्थभागपाचकस्यान्तर्दशा 
द्वितीयस्याप्येषेव । अस्यान्तर्दशात्रयस्य योग: ६।०।०।० सैव मूलदशेति। 
अथ यत्र दशापतेश्वतुर-सत्रयो: मध्यादेकस्मिन्कश्चिद्श्हो भवति सप्तमे5न्यस्तदा 
न्यास: (| $| ७ एते राशय: परस्परच्छेदहहता ३८ | २>।| २८ जाता: 
छेदहीना: २८।७।४ एते गुणकारा: एकीकृता: ३९ एष भागहार:। अथ 
मूलदशापतिवर्षाणि ३६।०।०।० एतान्यष्टाविंशत्या सडगुण्यैकोनचत्वारिशता 
भागमपहत्यावाप्तम्‌। २५।१०।४।३६ इयं मूलदशापतेरन्तर्दशा। पुनरपि 
दशावर्षाणि ३६ सप्तभि: सद्जण्यैकोनचत्वारिंशता भागमपहत्यावाप्तम्‌ 
६।५।१५६।९ इयं चतुर्भागपाचकस्यान्तर्दशा। पुनरपि दशावर्षाणि ३६ 
चतुर्भि: सद्भुण्यैकोनचत्वारिंशता भागमपहत्यावाप्तम्‌ ३॥८।९।१५ इयं 
सप्तमभागपाचक स्यान्तर्दशा, अस्यान्तर्दशात्रयस्य योग: ३६।०।०।० जाता 
सैव मूलदशेति। एवं त्रिविकल्पा:। अथ यत्र दशापतिना सहैकराशौ 


































































































१९० बृहज्जातके 


कश्निद्व्यवस्थितो द्वयोरपि त्रिकोणयो: तदा न्यास: / [२ |३।३ एते राशय: 
परस्परच्छेदहता जाता: (८ |,५ | ४८ | ५« छेदहीना: १८।॥९।६।६ एते 
गुणकारा: एकीकृता: ३९ एष भागहार:। अथ मूलदशापतिवर्षाणि _ 


१३।०।०।० अत: प्राग्वदन्तर्दशान्यास: अस्यान्तर्दशाचतुष्टयस्य योग: 


१३।०।०।० जाता सैव मूलदशेति। अथ यत्र दशापतिना सहैकराशौं . 


कश्चिद्व्यवस्थित: त्रिकोणयोर्मध्यादेकस्मिन्कश्विद्‌- 
व्यवस्थितश्चतुरस्रयोर्म ध्यादेकस्मिन्नेव नान्यत्र तदा न्यास: 
१|१॥१ । ४ ु 
१ |२|३|४ एते राशय: परस्परच्छेदहता जाता: 


२४ |२७| २७ | २४७ दहीना: २४।१२।८।६ एते 
गुणकारा: एकीकृता: ५० एष भागहार:। मूलदशा ३६।०।०।० अत: 
प्रागवच्चतस्रोउन्तर्दशा: १७॥३।१०।४८, ८।७।२०।२४, ५।९।३।३६, 
४।३।२५।१२ अस्थान्तर्दशाचतुष्टयस्य (१) योग: ३६।०।०।० जाता 
सैव मूलदशेति। अथ दशापतिना सहैकस्मिन्रशौ कश्चिद्व्यवस्थितर्निकोणयो: 
मध्यादेकस्मित्रन्य: सप्तमे व्यवस्थितो नान्यत्र तदा न्‍्यास:! | $ |३ | ३ 


एते राशय: परस्परच्छेदहता जाता: ४३ |१९ | १४| ६ छेदहीना: 
४२।२१।१४।॥६ एते गुणकारा: एकीकृता: ८३ एष भागहार:। मूलदशावर्षाणि 
१६।०।०।० अत: प्राग्वच्चतस्रोडन्तर्दशा आनीता:। अस्यान्तर्दशाचतुष्टयस्य 
योग: १६।०।०।० जाता सैव मूलदशेति। अथ दशापतिना सहैकस्मिन्राशौ 
कश्निद्‌ व्यवस्थित: अन्यी द्रयोश्वतुरखयोस्तत्र न्यास: १|३|१| ६ एते 


परस्परच्छेहहता ३२| ३३| ३२| ३२ छेदहीना: ३२।१६।८।८ एते गुण- 


४|२|१ |कारा: एकीकृता: ६४ एष भागहार: | मूलदशा 
"० |८|३ |३६।०॥०॥० अतः: प्राग्वच्चतर्रोडन्तंर्दशा: 
१७|११|२३ | अस्यान्तर्दशाचतुष्टयस्य योग: ३६।०।०।० जाता सैव 
२१(३४ २६ | मूलदशेति। अथ यत्र दशापतिना सहैकस्मिन्राशौ 
कश्चिद्व्यव स्थितो5न्यश्वतुरत्रयो: मध्यादेकस्मिन्नन्य: 
सप्तमेतदा न्यास: * [३१ |१|६ एते परस्परच्छेदहता 


जाता:/६ |५६ |५६ |५६ छेदहीना: ५६।२८।१४।८ 


(१) अत बालावबोधार्थ दशाचतुष्टवस्य योयज्ञापकचक्रमू-- 
















दशान्तर्दशाध्याय: १९१५ 


एते गुणाकारा: एकीकृता: १०६ एष भागहार:। मूलदशा ३६।०।०। अत: 
प्राग्वच्चतस्नरोडन्तर्दशा: १९।०।६।४८,  ९।६।३।२४, ४।९।१।४२, 
२।८।१८।६ अस्यान्तर्दशाचतुष्टयस्य योग: जाता सैव मूलदशेति ३६।०।०।० 
अथ यत्र त्रिकोणयो: कश्चिद्य़ह: स्थित: चतुरखत्रयो: मध्यादेकस्मिंस्तदा 
न्यास: १|३|३ | एते परस्परच्छेदहता जाता: ३६ |३६ |३६ | ३६ 
छेदहीना: ३६।१२।१२।९ एते गुणकारा: एकीकृता: ६९ एष भागहार:। 
मूलदशा २३।०।०।० अत: प्रागवच्चतस्रोडन्तर्दशा: १२।०।०।०, ४।०।०।०, 
४।०।०।०, ३।०।०।० अस्यान्तर्दशाचतुष्टयस्य योगो जाता २३।०।०।० 
सेव मूलदशेति। अथ यत्र दशापतेखिकोणयोर्मध्यादेकस्मिन्स्थित: 
कश्चिद्द्योश्रतुरलयोश्व॒ तदा न्यास: १|३|३|३ एते परस्परच्छेदहता: 
४८ |४८ |४८ | ४८ छेदहीना: ४८।१६।१२।१२ एते गुणकारा: एकीकृता: 
८८ एव भागहार:। मूलदशा २२।०।०।० अतः: प्राग्वच्चतस्त्रोडन्तर्दशा 
१२।०।०।०।४।०।०।०, ३।०।०।०, ३।०।०।० अस्यान्तर्दशाचतुष्टयस्य 
योग: जात: सैव २२।०।०।० मूलदशेति। अथ यत्र दशापतेख्रिकोण- 
योर्मध्यादेकस्मिन्कश्वित्स्थित: चतुरख्रयोरप्येकस्मिन्सप्तमे च कश्चित्स्थितस्तदा 
न्यास: १ | ? | ३ | ६ एते राशय: परस्परच्छेदहता जाता: £४ ८६ '& इड 
छेदहीना: ८४।२८।२१।१२ एते गुणकारा: एकीकृता: १४५ एष भागहार:। 
मूलदशा ३६।०।०।० अत: प्राग्वच्चतस्रोडन्तर्दशा: अस्यान्तर्दशाचतुष्टयस्य 








दशानाम द० 
७ 
_श१। 
बाटया लागछ आप्क 


अत्रोपर्युपरिस्थितानामेककोछगतानां (सजातीयानां) योगश्षेत्तन्यानादधिकस्तदा स 
योगस्तन्मानेन तडितों लब्धिश्न पूर्वकोष्ठगतयोगे क्षेप्या भवेत्‌/ एवं सर्वत्र कोछयोगे शेयम्‌/ 
टीकाकारेण हु अन्धयोरवभवात्तेषां चतुर्णा दशामानानां योग एवं वर्ट्त्रिंशत्परिमित: सुखार्थ 
रक्षित इति। 






















१९२  _ बृहज्जाके._|_[॑[])!/)/) .ोे "5 
२० ६ ५ २ योग: ३६।०।०।० जाता सव मूलदशेति। अथ यत्र 


१०११ २ ११ |दशापतेश्वतुरखयो: द्वयोरपि ग्रह: स्थित: सप्तमे च तदा 
है पे के थक कर करके जद वेलकम | 
५१ ३८ ५८ ३३|सयासः ; |: |८|७ एते परस्परच्छेदहता जाता: 


६१२ [१९२ [११३ | ११२७ देहीना:१ १२।२८।२८।१६ एते गुणकारा: 


एकीकृता: १८४ एष भागहारं:। मूलदशा ३६।०।०।० अतः: प्राग्वच्चत- 
स्रोडन्तर्दशा २१।/१०१२८।४२,५।५।२२।१०, ५।५५।२२।१०, ३।१।१६।८ 
अस्यान्तर्दशाचतुष्टयस्य योग: ३६।०।०।० जाता सेव मूलदशेति। एवं 
चतुर्विकल्पा:। अथ पद्चविकल्पेषु न्यासादेव ग्रहावस्थानं बोद्धव्यम्‌॥ न्यास: 


१ २३ |३| ४ छेदेनानेन २४ हता: गुणकारा: २४।१२।८।८।६ भागहार: 
५८। न्यास: ; |२| ३ | ३ | ७ छेदेनानेन ४२ गुणकारा: ४२।२१।१५४।१४।६ 
भागहार: ९७। न्यास: ३ |२| ३ |&| « छेदेनानेन २४ गुणकारा: १९४।१२। 
८६।६ भागहार: ५६। न्यास: १|२|४|७ छेदेनानेन ५६ गुणकारा: 
५६।२८।१४।१४।८ भागहार: १२०। न्यास: ३१ |३ | ३| | $ छेदेनानेन 
८४ गुणकारा: ८४॥२८।२८।२१।१२ भागहार: १८७। न्यास: : | || 8४५ 


छेदेनानेन ८४ गुणकारा: ८४॥२८।२८।२१।१२ भागहार: १७३ एवं 
पञ्नविकल्पा:। अथ षड्विकल्पा:। न्यास: + |३|३|३ |३।|३ छेदेनानेन 
२५२ गुणकारा: २५२।१२६।८४।८४।६३।३६ भागहार: ६४५। न्यास: 
छेदेनानेन १६८ गुणकारा: १६८।८४।५६।४२।४२।२४ भागहार: ४१६। 
न्यास: ५ || ३ | |३ | छेदेनानेन ९६ गुणकारा: ९६।४८।३२।३२।२४। 
२४ भागहार: २५६। न्यास: (९ |: | $ | || ३ छेदेनानेन ८४ गुणकारा: 
८४।२८।२८।२१।२१।१ २भागहर: १९४। इति जाता: षडिवकल्पाश्चत्वार:। 
अथ सप्त विकल्पा:। न्यास १ |२₹|३|३|३ || ३| ४ छेदेनान १६८ 
गुणकारा: १६८।८४।५६।५६।४२।४२।२४ भागहार: ४७०। एवं यावन्तो 
दायहारा भवन्ति तावदेव तत्कर्म उपपद्यते। यावन्‍्तो न भवन्ति तावत्कर्म 
नोपपद्चत इति। एवविकल्पो नास्ति। द्विविकल्पाश्चत्वार: ४। त्रिविकल्पा: 
सप्त ७। चतुर्विकल्पा नव ९। पञ्नविकल्पा: सप्त ७। षड्विकल्पाश्चत्वार: 
४। सप्तविकल्प: एक:। एवं द्वात्रिंशद्विकल्पा: ३२। यत्र बहव: पाचका 
भवन्ति तत्र प्रथम॑ मूलदशापतिरेवान्तर्दशापाचको भवति। ततः परं य एव 
दशाविभागक्रम: स॒एवान्तर्दशाविभागक्रम:, यस्यादौ दशापाचकत्वं 
















दशान्तर्दशाध्याय: १९३ 


तस्यैवान्तर्दशापाचकत्वम्‌। यस्य पश्चात्तस्य पश्चादिति। दशाक्रमपाचने 
यस्यान्तर्दशापाचकत्वं न प्राप्त तस्य न वक्तव्यम्‌। तदनन्तरं यस्य प्राप्तं 
तस्यैव वक्तव्यम्‌| अत्रान्ये मूलदशापतेरन्तर्दशां दत्त्वा तत: परमेकर्क्षणस्य ददाति। 
ततर्रिकोणगतस्य तत: सप्तमस्य। त्रिकोणचतुरस््रयोर्यदा ग्रहौँ तदा द्वौ 
तयोर्बलाधिको यस्तस्यादौ, तच्चायुक्तम्‌ | यस्माद्धगवान्गार्गि:- “आदावन्तर्द- 
शापाको भवत्येव दशापते:। तत: परं तु वक्तव्यं दशापाकक्रमेण तु॥” ॥४॥ 

भाषा- पूर्वश्लोकानुसार जितने अन्तर्दशा पाचक का स्थान (अर्ध 
भाग) प्राप्त हो उन सब भागों का “अन्योन्यहराभिहतौ हरांशौ” इत्यादि 
विधि से समच्छेद करके नीचे छेदों को त्याग कर देना चाहिए तथा ऊपर 
जो अंश पृथक्‌-पृथक्‌ हों उन सबों को दशावर्ष का कर गुणक समझ, 
तथा सब अंशों के योग को भाजक कल्पना करके अन्‍्तर्दशा साधन करे 
अर्थात्‌ पृथकु-पृथक्‌ अंशों से दशावर्ष को गुणा कर भाजक (अंशयोग) 
से भाग देकर लब्धि-वर्षादि अन्तर्दशा होगी॥४॥ 

उदाहरण- जैसे सूर्य की दशा में अन्तर्दशापाचक इनका परस्पर हर में अंश 
को गुणा करने से समच्छेद हुआ। अब यहाँ नीचे छेदों को त्याग कर देने से अं. 
४।२।१ इनको गुणक और इन अंशों के योग ७ को भाजक मानो। सूर्य दशावर्ष 
६।१।२२।१२॥।० को सूर्य के गुणक (४) से गुणा करके २४।६।२८।४८।० इसमें 
भाजक (७) के भाग देकर लब्धि वर्षादि सूर्य की अन्तर्दशा ३॥६।४।६।५ १ इतनी 





हुई। फिर सूर्यदशा वर्ष को २ से गुणाकर ७ से भाग देकर लब्धि वर्षादि ११९॥२।१३।२६ 
यह सूर्यदशा में चन्द्रमा की अर्न्तशा हुई। इसी प्रकार दशावर्ष को गुरु के गुणक १ 
से. गुणा कर उसमें ७ के भाग देने से लब्धि वर्षादि ०/१०।१६।१।४३ यह गुरु की 
अन्तर्दशा हुई। इस प्रकार अन्तर्दशा एवं चन्द्रमा में अर्न्ददशा पाचक क्रम से इस पर 
से पूर्ववत्‌ समच्छेदादि करके अन्तर्दशा समझना चाहिए। एक लग्न की दशा में 
अन्तर्दशा पाचक क्रम से लग्न, रवि. गुर रू। तथा शुक्र की दशा में अन्तर्दशा क्रम से 
इनका समच्छेद करने से शुक्र की दशा के गुणक क्रम से १२।६।४।३ तथा इन सबों 
को योग २५ यह भाजक हुआ, इनसे शुक्र की दशावर्षादि को गुणा-भाग द्वारा 
अन्तर्दशा जानना चाहिए। इस प्रकार अन्य ग्रहों की भी अन्तर्दशा समझनी चाहिए। 
इस उदाहरण की कं देखिये। मंगल के साथ में या त्रिकोण, चतुरत्र और सप्तम 
में कोई ग्रह नहीं है, इसलिये मंगल की समस्त दशा में मंगल ही अन्तर्दशापति भी 
होगा। इत्यादि श्लोकानुसार पुन: अन्तर्दशा में प्रत्यन्तर्दशा भी समझना चाहिये।।४॥ 





दशेश | सूर्य | चन्द्र | गुरु 


वर्ष ३ १ ० 
मास ६ ९ २० 
दिन है। २ २६ 
घटी ६ ३ १ 


(९७य 
६ 






इसकी उत्पत्ति यह हैं कि यदि सब अंश योग में समस्त दशा प्रमाण तो 
अलग-अलग आअंश में क्या? इस प्रकार त्रेशशिक से अलग-अलग अन्तर्दशा 


दशा प्रमाण < प्र अं है 
प्रमाण 5 अंशयो उपपन्न 
प्रमाण या उपपन्न होता है।।४।। 


एवं दशान्तर्दशाविभागे ज्ञाते कस्य सम्बन्धिनो दशान्तर्दशा वा 
शुभफला भवति कस्याशुभफलेत्येतन्न ज्ञायते। तदर्थ दशादे: स्वफलानुरूपा 
सज्ज्ञा वैतालीयेना$5ह-- 
सम्यग्बलिनः स्वतुड्गर्भागे सम्पूर्णा बलवर्जितस्य रिक्ता। 
नीचांशगतस्य॒शत्रुभागे ज्ञेयानिष्टफला दशा प्रसूतौो।। ५।। 

सम्यग्बलिन इति।। प्रसूती पुरुषस्य जन्मकाले यो ग्रह: सम्यग्बलवान्‌ 
भवति पृवेक्तिबलै: सर्वर्यकक्ते भवति तत्सम्बन्धिनी सम्पूर्णा नाम्नी दशा 
भवति। न केवल यावत्स्वतुड्रभागेडवस्थितस्य परमोच्चभागगतस्यैव सम्पूर्णा 
नाम्नी दशा भवति। सम्यग्बलिन इत्युक्त्वा पुन: स्वतुज्ञभागे इत्यनेनैतज्ज्ञापयति। 
तथा परमोच्चगतो ग्रहोडन्ये: बलकारणैर्युक्तो न भवति तथापि तस्य सम्बन्धिनी 
दशा सम्पूर्णव। सम्पूर्णायां दशायामन्तर्दशायां च काले शरीरारोग्यधनवृद्धिभि: 
पुरुषो5भिवर्द्धी। अथ समस्तबलैर्युक्तो न भवति किश्विदूनबलस्तदा तस्य 
सम्पूर्णनाम्नी दशा भवति। अथ परमोच्चगतो न भवति केवलमेवोच्चराशिगतो 
भवति तदा तस्य दशा पूर्णव भवति। पूर्णायां च दशायां काले धनलाभमवाप्नोति। 
तत्रारोग्यम्‌| बलवर्जितस्य ग्रहस्य रिक्तानाम्नी दशा भवति। यश्व नीचराशौ 
स्थितस्तस्य रिक्ते व रिक्तादशाकालेडन्तर्दशाकाले धनहानिमिहाप्नोति। 





दशान्तर्दशाध्याय: १५९५ 


नीचांशगतस्येति। नीचांशे नीचराशिनवभागे यो ग्रहों गत: स्थितो भवति 
यश्व शत्रुभागे शत्रुनवांशे च स्थितस्तस्य दशानिष्टफला ज्ञेया ज्ञातव्या। अनिष्ट 
फलदशान्तर्दशाकाले धनहानिमनारोग्यं च प्राप्नोति। अन्र च भगवान्गार्गि:- 
'सर्वर्बलैरुपेतस्य परमोच्चगतस्य च। सम्पूर्णाख्या दशा ज्ञेया धनारोग्य- 
विवर्धिनी॥ सर्वर्बलेविहीनस्य नीचराशिगतस्य च। रिक्ता नाम दशा ज्ञेया 
धनारोग्यविनाशिनी।। स्वोच्चराशिगतस्याथ किश्विदूबलयुतस्य च। पूर्णा 
नाम॑ं दशा ज्ञेया धनवृद्धिकरी शुभा॥ य: स्यात्परमनीचस्था चारिनवांशके। 
तस्यानिष्टफला नाम व्याध्यनर्थविवर्धिनी'॥५॥ 

भाषा- जन्म-समय में जो ग्रह स्थानादि सब बलों से युक्त हो तथा 
अपने परमोच्च में हो उस ग्रह की सम्पूर्णा नाम की दशा होती है। जिसमें 
सब प्रकार से शुभ फल होता है तथा जो ग्रह स्थानादि सब बलों से हीन 
हो, अपने परम नीच में हो या शत्रुनवांश में हो उस ग्रह की दशा रिक्ता 
नाम की होती है वह सब प्रकार से अशुभ फल देती है॥५॥ 

विज्ेष अर्थ- ग्रहों के मुख्यतया ४ प्रकार (स्थान, चेष्टा, काल और दिशा 
सम्बन्धी) बल होते हैं। इन चारों प्रकार के बल से युक्त होने पर सम्यगू बली कहलाता 
है और चारों बल से रहित निर्बल (कमजोर) कहलाता है। इससे सिद्ध होता है कि यदि 
चारों बल से युक्त होकर परमोच्च में हो तो सम्पूर्ण शुभ फल, ३ बल से युक्त हो तो 
३ चरण, २ बल से युक्त हो तो २ चरण (आधा १२) और १ बल से युक्त हो तो 
१ चरण शुभ फल होता है। 

अथ दशान्तर्दशासज्ज्ञा: पुनरपीन्नवज्रयाउठउह-- 

भ्रष्टस्य तुड्गादवरोहिसज्ज्ञा मध्या भवेत्सा सुहृदुच्चभागे। 
आरोहिणो निम्नपरिच्युतस्य नीचारिभांशेष्वधमा भवेत्सा।।६॥।। 


भ्रष्टस्येति। तुड्गात्परमोच्चादभ्रष्टस्य च्युतस्यावरोहिसज्ज्ञा। अवरोहिणी 
नाम्नी दशा ज्ञेया। दशापरमोच्चभागादांरभ्यं यावत्परमनीचभागादि अत्रान्तरे 
यद्राशिषटक॑ तत्रावस्थितेन ग्रहेण या दत्ता दशान्तर्दशाद्या सावरोहिणी 
सउज्ञा भवति। यस्मात्परमोच्चात्‌ भ्रष्ट: प्रत्यहमधो5वतरतीति विकल्प्यते। 
यावत्परमनीचमिति। अवरोहिसउ्ज्ञा दशाउधमफला भवति। यस्माद्वक्ष्यति- 
'सज्ज्ञानुरूपाणि फलान्यथैषाम्‌” इति। “मध्या भवेत्सा सुहृदुच्चभागे' 
इति। सैवावरोहिणी यत्र तत्र राशौ व्यवस्थितेन सुहृद्धागगेन मित्रांशकस्थेन 
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दत्ता दशा मध्या नाम्न्येव भवति। एवं यत्र तत्र राशों अर्थदिव स्वांशकस्थेन 
दशा मध्येव। एवं यत्र तत्र राशों स्वोच्चनवांशकस्थेन दशा मध्येव। 
आरोहिणीनाम्नी दशा भवति। परमनीचान्तर्भागादारभ्य यावत्परमोच्चभागादिसत्रान्तरे 
यद्राशिषट्कं॑ तत्रावस्थितेन ग्रहेण या दत्ता दशान्तर्दशा वा सा रोहिणी 
नाम्नी दशा भवति यस्मात्परमनीचादिष्ट: प्रत्यहं तावदारोहतीति ग्रह: 
परिकल्प्यते। यावत्परमोच्चमिति। आरोहिणी श्रेष्ठफला भवति। नीचारिभांश 
इति। सेवारोहिणी यत्र तत्र राशों स्वनीचराश्यंशोपगतेन दत्ताधमा नाम्नी 
दशा भवति एवं यत्र तत्र राशावरिभांशकस्थेन शत्रुनवांशकस्थेन दत्ताधमंव 
दशा भवति। पूर्व शत्रुनवांशकस्थेन दत्तानिष्टफलेत्युक्तमधुना सैवाधमेति 
तत्किमेतदित्यत्रोच्यते। अवरोहिणी शत्रुन॒वांशकस्थेन दत्तापि अनिष्टफला 
ज्ञेया। आरोहिण्यधमा। अनयो: क: फलभेद: 2? अत्रोच्यते। अनिष्टफला 
फलमशुभं प्रयच्छति। अधमाशुभमेवाल्पमिति। एवमेव रोहिणी सज्ज्ञा 
यदाधमसजज्ञा भवति तदा सेवानिष्टफलसजउ्ज्ञां लभते। आरोहिणी यदा 
मध्यसंज्ज्ञा भवति तदा सैव पृर्णेति सउज्ञा ज्ञेया। अत्र च भगवान्गार्गि:-- 

उच्चनीचान्तरस्थस्य दशा स्यादवरोहिणी । 

तस्यामल्पत्वमवाप्नोति फलं॑ क्लेशाच्छुभं॑ नर:॥। 

मित्रोच्चात्मांशकस्थस्य मध्या मध्यफला तु सा। 

नीचोच्चमध्यगस्योक्ता. श्रेष्ठा चारोहिणी  दशा।। 

सैवाधमाख्या भवति नीचराश्यंशगस्य॒ तु। 

अंवरोहिणी_ चेदधमा भवेत्कष्टफला  तदा।। 

आरोहिणी मध्यफला सम्पूर्णा परिकीत्तिता' इति॥।६॥। 


धाषा- जो ग्रह अपने परमोच्च भाग से आगे और नीच से पीछे हो 
उस ग्रह की दशा अवरोहिणी कहलाती है। वह नीचाभिमुख गति होने के 
कारण अशुभ होती है किन्तु ग्रह यदि मित्र राशिनवांश में हो वा अपनी 
उच्चराशि के नवांश में हो तो अवरोहिणी दशा भी मध्य फल देनेवाली होती है। 
तथा जो ग्रह अपने परम नीच से आगे और उच्च से पीछे हो उसकी दशा 
आरोहिणी कहलाती है, वह उच्चाभिमुखगति होने के कारण शुभ होती है 
किन्तु यदि नीच राशि के नवांश में वा शत्रुराशि नवांश या उच्चराशि के 
नवांश में हो तो आरेहिणी दशा विशेष शुभप्रदा होती है।।६॥ 








दशान्तर्दशाध्याय: १९७ 
अथध दशान्तर्दशासज्ज्ञा: पुनरप्युपजातिकया55ह-- 
नीचारिभांशे समवस्थितस्य शस्ते गृहे मिश्रफला प्रदिष्टा। 
सज्ज्ञानुरूपाणि फलान्यथैषां दशासु वक्ष्यामि यथोपयोगम्‌।७। 


नीचेति। शस्तानि गृहाणि स्वोच्चमूलत्रिकोणाततभ्षेत्रमित्रक्षेत्राणि 
तेष्ववस्थितेन नीचराश्यंशके समवस्थितेन वा ग्रहेण दत्ता या दशान्तर्दशा वा सा 
मिश्रफलानाम्न्येव। मिश्रफला शुभमशुभं च फल प्रयच्छति। व्याधिसमेतमर्था- 
गममेवमादिशेत्‌। अर्थादेवाशस्तराशिगेन अशस्ता: शत्रुनीचराशय: तत्स्थेन 
स्वोच्चमित्रमूलत्रिकोणात्मवर्गोत्तमनवांशकस्थेनापि दत्ता मिश्रफलैव भवति। 
सज्ज्ञानुरूपाणि स्वनामसदृशानि फलानि स्वान्तर्दशासु च ज्ञेयानी तद्यथा। 
सम्पूर्णात्यन्तश्रेष्ठफलप्रदा पूर्णा श्रेष्ठफलप्रदा अधमा शुभाल्पफलदा 
रिक्तार्थापहारिणी अनिष्टफलदात्यन्तमशुभक़ारिणी मिश्रफला शुभमशुभं च 
फल प्रयच्छति। अथैषां दशास्थिति:। अथ शब्द आनन्तर्ये। एषामादित्यपूर्वाणां 
ग्रहाणां दशासु यथोपयोगमुत्तरत्र वक्ष्यामि। यया येनैव प्रकारेणैव युज्यते 
तथा तत्कथयिष्यामि। कस्यान्तर्दशायां कि फलमुपयुज्यते इति॥७॥ 


भाषा- जो ग्रह प्रशस्त (उच्च आदि) राशि में और नीच या 
शत्रुराशि के नवांश में हो तो उसका मिश्र (शुभ-अशुभ दोनों प्रकार का) 
फल होता है। अब आगे इसी प्रकार इन (लग्नसहित ग्रहों) के फल 
अपनी-अपनी दशा में संज्ञासद्श होते हैं, वे यथोपयुक्त कहते हैं।।७॥। 
विशेष अर्थ- भावार्थ यह है कि- राशि और नवांश दोनों की स्थिति से ग्रहों 
की दशा शुभ, मध्य या अशुभ समझकर फल कहना चाहिए जैसे भगवान्‌ गार्गि का 
व्चन- छठे श्लोक की संस्कृत टीका में देखिये।।७॥। 
अथ लग्नदशायां शुभाशुभज्ञानं वैतालीयेनाउडह-- 
उभये5 धममध्यपूजिता द्रेष्काणैश्वरभेषु चोत्क्रमात्‌। 
अशुभेष्टसमा:ः स्थिरे क्रमाद्धोरायाः परिकल्पिता दशा।। ८।॥।॥ 
उभय इति॥। उभंये द्विस्वभावे राशौ लग्नगते द्रेष्काणक्रमेणाधम- 
मध्यपूजिता दशा ज्ञैया:। प्रथमद्रेष्काणे जातस्याधमाइशोभनाभिष्टफला। 
द्वितीये द्रेष्काणे मध्यमा मिश्रफला। तृतीये द्रेष्काणे पूजिता श्रेष्ठफला। 
चरभे चरराशावुत्क्रमेण वेपरीत्येन तेन प्रथमद्रेष्काणे जातस्य पूजिता, 
द्वितीये मध्यमा, तृतीये3धमानिष्टफला। अशुभेष्टसमा: स्थिरे क्रमादिति। 











१९८ बृहज्जातके 
स्थिरे स्थिरराशो प्रथमद्रेष्काणे शुभा। द्वितीये द्रेष्काणे इष्टा श्रेष्ठा। तृतीये 
द्रेष्काणे समा मध्यफला। एवं होराया: लग्नस्य दशा परिकल्पिता उक्ता इति॥८॥ 
भाषा- द्विस्वभावराशि लग्न में यदि प्रथम द्रेष्काण हो तो अशुभ, 

द्वितीय द्रेष्काण हो तो मध्यम, तृतीय द्रेष्काण हो तो शुभ फल देनेवाली 
लग्न की दशा होती है। चर लग्न में इसका उल्टा अर्थात्‌ प्रथम द्रेष्काण 
में शुभ, द्वितीय में मध्यम, तृतीय द्रेष्काण में अशुभ फलप्रद लग्न की 
दशा होती है। स्थिर लग्न में प्रथम द्रेष्काण में अशुभ, द्वितीय द्रेष्काण 
में श्रेष्ठ, तृतीय द्रेष्काण में मध्यम फल देनेवाली लग्नदशा समझनी चाहिए॥८॥ 

अध नैसर्गिकाणां अ्रह्मणां दशाकालं शार्दुलविक्रीडितेनाउछह-- 

एकं द्वौ नवविशतिर्धतिकृती पशग्चाशदेषां क्रमा- 

च्चन्धारेन्दुजशुक्रजीवदिनकृद्दैवाकरीणां समा; । 

स्व: स्वैः पुष्टफला निसर्गजनित: पक्तिर्दशाया: क्रमा- 

दन्ते लग्नदशा शुभेति यवना नेच्छन्ति केचित्तथा।। ९॥। 

एकमिति॥ एकाद्या: समा: एकादीनि वर्षाणि चन्द्रादीनां यथाभिहितानी 
नैसर्गिकाणि। तद्यथा जन्मसमयादारभ्यैकाद्या: समा: सम्वत्सरा:। एकश्चन्द्रस्य 
तत: पर द्वावारस्याड्ञारकस्य। एवं त्रय:। तत: परं नवेन्दुजस्य बुधस्य। एवं 
द्वादश। तत: परं विंशति: शुक्रस्य। एवं द्वात्रिंशत्‌तर तत: परं ध्ृतयोड्ष्टादश 
जीवस्य गुरो:। एवं पद्माशत्‌। तत: परं कृतिसड्डया विंशति: दिनकृत: 
सूर्यस्य। एवं सप्तति:। तत: परं पञ्माशत्‌ दैवाकरे: सौरस्य। एवं विंशत्यधिकं 
वर्षशतम्‌ (१२०)। एतेषु निसर्गदशाधिपेषु ग्रहेषु बलवत्सूपचयस्थितेषु च 
तदशासु शोभनानि दशाफलानि भवन्ति। हीनबलेष्वनुपचयस्थेष्वशोभनानि। 
एतच्च सर्वदा चिन्त्यं, यतो निसर्गदशास्विति सम्वाद इति। तथा च 
यवनेश्वर:-- 'स्तन्योपभोग: शशिनो वय: स्वं भौमस्य विद्याइशनानुजन्म। 
_बोध॑ तु शिक्षाप्रदकालमाहुरामैथुनेच्छाकुलितप्रवृत्ति:। शोक॑ युवत्व॑ 
विधिपूर्वदृष्टमामध्यमाद्देवगुरो वदन्ति। रवेर्वयो३र्द्धात्परमन्यदस्मात्सौरेजरा 
दुर्भभकालमाहु:॥” इति। नैसर्गिकस्य दशाकालस्य प्रयोजनमाह। स्वै: स्वैरिति। 
तत्र यस्य ग्रहस्य सम्बन्धिनी पूर्वविधिना कृता दशान्तर्दशा वा सा यदि 
नैसर्गिकसमाभि: निसर्गकथितववर्ष: स्वै: स्वै: आत्मीयै: युज्यते, स्वदशाकालेन 
समकाल॑ भवति तदा यावत्कालं तस्य दशा युक्ता भवति निसर्गवर्षसमयं 
यदि प्राप्नोतीत्यर्थ:। कालद्बयस्यैक्यमुद्रहति तदा यावत्कालं तस्य सम्बन्धिनो 
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दशान्तर्दशाध्याय: १५९९ 


दशान्तर्दशा भवति। तस्या: पुष्टफला पक्ति: भवति। तस्या: पुष्टा परिपूर्णफला 
पक्ति: पाको भवति। क्रमात्परिपाट्या यावद्वर्तते तावच्छुभ फलेत्यर्थ:। अत्र 
केचिद्वदन्ति। पूर्वविधना जाता शुभा तदा शुभफलमत्यर्थ प्रयच्छत्यन्यथाशुभा 
तदाशुभमत्यर्थमिति। एतच्चायुक्तम्‌। यस्माद्यवनेश्वर:। 'श्रेष्ठा दशा स्वे वयसि 
ग्रहस्य” इति। तथा च सत्य:। 'एकाब्दिक: शशी त्र्यब्दिक: कुजो द्वादशाब्दिक: 
सौम्य:। द्वात्रिंशद्भुगुपुत्रो गुरुस्तु कथित: शतस्यार्द्धम्‌ू (५०)॥ सप्तत्यब्ध: 
सूर्यो विंशत्यधिक: शनेश्वरोडब्दशत:। वयसो5नन्‍्तराणि चेषां स्वदशानैसर्गिक: 
काल:॥ स्वं स्वं वयस: सदृशं ग्रह: समासाद्य देहिनां कालम्‌। रक्षणपोषण- 
चेष्टास्वभावदा: स्युर्यथासड्डयम्‌॥” अथ लग्नदशानैसर्गिककालं पुराणयव- 
नमतेनाह। अन्ते लग्नदशेति। विंशत्यधिकाद्वर्षशतादूर्ध्व यदि कस्यचिदायुष: 
कालो भवति तदा स काल: सर्व एव लग्नस्य नैसर्गिको भवति। तस्मिन्काले 
पुराणयवनानां मतेन लग्नदशा शोभना भवति। विंशत्यधिकाद्वर्षशता- 
दूर्ध्वमित्येतकुतोडवगम्यते। उच्यते, तदर्वाकालस्यान्यग्रहपरिगृहीतत्वात्‌ 
लग्नस्यानवकाशादेव। अथान्य: कश्चिदाह। यथा ननु विंशत्यधिकाद्वर्ष- 
शतादधिकं यस्यायुर्नास्ति तस्य लग्ननैसर्गिको दशाकालो नास्ति? उच्यते, 
नास्त्येव न केवल यावद्वर्षसप्ततेरभ्यधिकं यस्यायुर्नास्ति तस्य शनेश्वरसम्बन्धी 
नैसर्गिको नास्ति। यस्य पद्ञाशतोडधिकं नास्ति तस्यादित्यस्थ किमपि 
नास्ति। एवमन्येषामपि योज्यम्‌॥ ननु विंशत्यधिकं वर्षशतं परमायुरत ऊर्ध्व॑ 
जीविताभावात्को लग्नस्य नैसर्गिको दशाकाल:। उच्यते, पूर्वमेव व्याख्यांतम्‌| 
यथा विंशत्यधिकं वर्षशतं परमायु: त्रैराशिकार्थमश्वादीनामायुर्ज्ञनार्थ प्रदर्शितम्‌। 
ततः तावत्ममाणादायुष: परं सम्भवतीति। तथा च। यथा मीनलग्ने बलवति 
मीनांशकान्ते च कश्चिज्जातो भवति, सर्वे च ग्रहा: यत्र तत्र राशौ मीनांशका- 
वस्थिता भवन्ति केचिदुच्चगता:, केचिच्च वक्रितास्तदा मीलंग्नो द्वादशवर्षाणि 
ददाति। स एव बलयुतस्तदान्यानि द्वादशवर्षाणि ग्रहश्चैकैको मीनांशकान्त- 
स्थत्वादद्वादश वर्षाणि ददाति। तानि च वक्रोच्चस्थत्वालिगुणानि षट्त्रिंशद्धवति। 
आदित्यवर्ज्यम। आदित्यस्य मेषमध्यमांशकस्थितस्य सप्तविंशतिवर्षाणि 
भवन्ति। एवं चन्द्रादीनां षष्णां शतद्वयं षोडशाधिकं भवति। आदित्यस्य 
सप्तविंशति:, लग्नस्य चतुर्विशति: एवमेकीकृतं शतद्वयं सप्तषष्टयधिकं 
भवति। नन्वेतावत्ममाणं काल॑ कश्चिज्जीवमानो न दृश्यते योगस्यातिदुर्लभत्वात| 
उच्यते, कश्चित्‌ दृश्यत एव जन्त्वादिक:। नेच्छन्ति केचित्तथेति। तां लग्नदशामन्ते 
केचिदाचार्या: श्रुतकीर्तिप्रभतय: तथा तेनैव प्रकारेण शुभमिति नेच्छन्ति 








२०० बृहज्जातके 

नोवाञ्ठन्तीत्यर्थ:। यस्मादबलत्वे लग्नस्य वयो5न्ते तददशा भवति सा 
शुभा। आचार्येण लग्नदशायां शुभाशुभत्वं बलवशान्नोक्तम। द्रेष्काणवशादुक्तम्‌! 
उभयेड्धममध्यमपूजिता इति। यस्मादबलहीनस्थापि लग्नस्य॒ वयोड्न्ते 
दशा द्रेष्काणवशाच्छुभा भवति तस्माद्ये आचार्या अन्ते लग्नदशां नेच्छन्ति 
ते निष्कारणमेव नेन्छन्ति। ननु किमागमग्रन्थानां कारणेन। उच्यते। य 
एवाचार्या अन्ते लग्नदशां नेच्छन्ति त एवागमांस्त्यक्त्वा यथादर्शितकारण- 
मुपन्यस्य नेच्छन्ति। तेन कारणेन दोष उक्त:। तथा च श्रुतकीर्ति: 'अन्तेलग्नदशा 
शुभेति यवना नैतद्गहूनां मतं। तस्मिन्हीनबले यतो<न्त्यसमये सा स्यादतो 
नेष्यते।! एतत्‌ श्रुतकीर्तिना कारणमुपन्यस्तं तच्च दृष्टमते नैसर्गिके 
लग्नदशाकालेचन्तर्दशा शुभेवेत्यवगन्तव्यम्‌॥९॥। 


भाषा- जन्म-समय से आरम्भ होकर १ वर्ष तक चन्द्रमा का, 
उसके बाद २ वर्ष मंगल का, उसके बाद ९ वर्ष तक बुध का, उसके 
बाद २० वर्ष तक शुक्र का, उसके बाद १८ वर्ष तक बृहस्पति का, 
उसके बाद २० वर्ष तक सूर्य का, उसके बाद ५० वर्ष तक शनि का 
दायकाल होता है। इस प्रकार सातों ग्रहों की १२० वर्ष पर्यन्त नैसर्गिक 
दशा होती है। इससे अधिक जिसकी आयु होती है उसके लिए शनि के 
बाद जीवनपर्यन्त अन्त में लग्न की दशा होती है। वह शुभ होती है, ऐसा 
यवनों का कथन है, किन्तु अन्य आचार्य का मत है कि अन्त में जो लग्न 
की दशा होती है वह सदा शुभ ही नहीं होती, अर्थात्‌ द्रेष्काणवश शुभ- 
अशुभ दोनों हो सकती है॥९॥ 

विश्ञेष अर्थ- कोई कहते हैं कि "जब परमायु १२० वर्ष तक ही कही गई है 
तो, उसके बाद लग्न की दशा कैसे प्राप्त हो सकती है” परञ्च ऐसा कहना असद्भत है, 
क्योंकि सत्याचार्य आदि के मत से ग्रहस्थितिवश २०० से भी अधिक आयु हो सकती 
है। १२० वर्ष से अधिक कितने ही मनुष्य जीते देखे गये हैं तथा कितने जन्तु २०० 
वर्ष से भी अधिक जीते हैं। उनकी नैसर्गिक दशा अन्त में लग्न की होगी। मान लिया 
जाय कि किस मनुष्य का जन्म मीन लग्न के अन्तिम नवांश में हो और ग्रह भी अपने- 
अपने उच्च में अथवा वक्र होकर किसी राशि के मीन नवांश में हो। किन्तु सूर्य न वक्र 
हो सकता है और न उच्च में मीन के नवांश में जा सकता है। इसलिए वह मेष के 
अन्तिम नवांश में हो, तथा सब ग्रह चक्र पूर्वार्ध में ही हो, और लग्न अपने स्वामी और 
गुरु बुध से वीक्षितयुत हो तो इस हालत में सत्याचार्य के मत से सूर्य का आयुर्दाय 











दशान्तर्दशाध्याय: २०१ 
त्रिगुणित करने से २७ वर्ष और ग्रहों के वक्र होने तथा उच्च में रहने के कारण १२, 
१२ वर्ष के त्रिगुणित ३६, ३६ वर्ष आयुर्दाय होंगे। तथा लग्न मीन के नवांश में होने 
के कारण १२ वर्ष तथा बलयुत होने के कारण और राशितुल्य १२ वर्ष एवं लग्नायु 
२४ वर्ष, सबका योग-सूर्य २७+चन्द्र ३६+मड्गल ३६+बुध ३६+गुरु ३६+शुक्र 
३६+शनि ३६+लग्न २७-३६७ वर्ष आयुर्दाय हुआ इसलिए “अन्ते लग्नदशा” यह 
कहना सड्गत ही है।।९॥। 
अधथध दद्ञान्तर्दशाशुभाशुभज्ञानं शार्दुलविक्रीडितेनाउडह--- 
पाकस्वामिनि लग्नगे सुहृदि वा वर्गें3 स्थ सोम्येडपि वा 
प्रारब्धा शुभदा दशा त्रिदशषड्लाभेषु वा पाकपे। 
मित्रोच्चोपचयत्रिकोणमदने पाकेश्वरस्य स्थितश्चन्द्रः 
सत्फलबोधनानि कुरुते पापानि चातोउन्‍्यथा।। ९ ०।। 


पाकस्वामिनीति॥ सौर-सावन-दचान्द्र-नाक्षत्राणि चत्वारि मानानि। तत्र 
सौरमानं रविभगणभोग:। यावता कालेनाकॉंडशमेकं भुडक्ते तत्सौरं दिनम्‌। 
यावता कालेन राशिद्वादशकं भुड्क्ते तत्सौरं वर्षम्‌। तच्च पञ्नपष्टयधिकैसिभि: 
शतै: दिनानां घटिकापञ्जदशकेन साद्धेन भवति। सावनमुदयादुदय: अकोंदया- 
त्पुनरेवाकोंदय: सावनमहोरात्रम्‌| तच्च षष्टिघटिकमहोरात्रम्‌। अहोरात्रस्िंशन्मास:। 
मासा द्वादश वर्षम्‌। एवं षष्टयधिकेस्रिभि: शते: दिनानां सावन वर्ष चान्द्रं 
तिथिभोग:। तच्च स्वमानेन षष्टयधिकं शतत्रयं भवति। सावनेन मीयमानं 
शतत्रयं चतु: पञ्चाशदधिकं दिनानां तच्च वर्ष भवति एवं सौरसावनचान्द्राणि 
त्रीणि मानानि प्रत्येक॑ स्वमानेन षष्टयधिकं शतत्रयं भवति। नाक्षत्रं चन्द्रनक्षत्रभोग:। 
तच्च दिनानां सप्तविंशत्या मासो भवति। शतत्रयेण चतुर्विशत्यधिकेन 
दिनानां वर्षमुक्तम। रव्यंशभोगोड्होरात्र: सौरश्रान्द्रमसस्तिथि:। चन्द्रनक्षत्रभोगस्तु 
नाक्षत्र: परिकीर्तित:॥ स सावनो ग्रहर्क्षाणामुदयादुदयावधि। नाक्षत्रमाने 
मास: स्यात्सप्तविंशतिवासरा:॥ शेषमानेषु निर्दिष्टा मासस्निंशद्दिनात्मक:।' 
इति तस्मात्सावनमानेनायुर्दायगणना कार्या। यस्माच्छोध्यक्षेपविशुद्धमायु: 
कर्तव्यम्‌ु। तच्च सावनमानम्‌| सौरमानेन सडक्रान्त्यवधिको मास:। सावनख्िंशद्रात्र:। 
चान्द्राउमावास्यान्तिक: नाक्षत्रो रेवत्यन्तिक:। सौरमधिमासयुतं चान्द्रं भवति। 
चान्द्रमुनरात्रोनं सावनं भवति। चान्द्रशब्देन नाक्षत्रम्‌| उक्ते च--- “युगवर्षमासपिण्डं 
रविमानं साधिमासकं चान्द्रम। अवमविहीनं सावनमैन्दवमब्दान्वितं वर्षम्‌|॥' 








२०२ बृहज्जातके 

इति एवं शोध्यक्षेपविशुद्धं सावनमानेनायुर्दायविधि:। तथा च मयूरचित्रके 
भगवान्गार्गि:-- आयुर्दायविभागश्च प्रायश्चित्तक्रियां तथा! सावनेनैव कर्तव्या 
सत्राणामप्युपासनम्‌।” (१) नन्वकोंदयादारभ्याकोंदयं यावदहोरात्रं तत्पुलिशतन्त्रे 
सौरमहोरात्रं पठ्यते- 'वसुसप्तरूपनवमुनिनगतिथय: शतगुणाश्र सौरेण।' 
इति। एतच्च पुलिश एव जानाति। यस्मात्पुलिशतन्त्र वर्जयित्या सर्वसिद्धान्तेषु 
तन्त्रेषु सौरमानमधिमासयुक्तं चान्द्रं भवति। चान्द्रमवमरात्रोनं सावनं भवति। 
एवं शोध्यक्षेपविशुद्धं सावनमानं सर्वसंहितासु चार्कोदयादारभ्याकोंदयं 
यावदहोरात्रं तत्सावनमहोरात्रमिति सउज्ञा। तथा च भगवान्पराशर:-- 
'सावनमहोरात्रम्‌।' गार्गिश्च--- 'सावनेन स्मृतोमासख्रिंशदुष्णकरोदय:।” तथा 
च श्रीभटब्रह्मगुप्त:-- 'सावनमुदयादुदय:” इति। एवं पुरुषस्यथ जन्मसमये 
सावनमहर्गणं कृत्वा तस्मात्तिथिनक्षत्रच्छेदं तात्कालिकं ग्रहलग्नादिकं कृत्वा 
तथा दशान्तर्दशा: कर्तव्या:। तत आगामिदशाफल  वक्तव्यम्‌। तत्र प्रथमजन्मनि 
अहर्गणं तात्कालिकं कृत्वा ततस्तत्रान्तर्दशाकालं वर्षादिकं दिनीकृत्य 
योजयेद्वर्षाणि द्वादशभि: सह्लुण्य तेषु मासान्संयोज्य त्रिंशता पुन: सद्भुण्य 
तेषु दिनानि क्षिपेत्‌। एवं कृते दशाकालो दिनरूपो भवति। तच्च तात्कालिके 
जन्माहर्गणे सविकले सविकलं संयोज्याहर्गणो भवति। तत्राद्यो यद्घटिकादि: 
कालो भवति तसस्‍्यातीतार्द्धरात्रात्पपतो गणना कार्या। तस्मादिष्टदिनमान- 
मानयेदनेनाचार्यसूत्रेण। 'द्युगणो5धो भवगुणितो द्विनवरसाप्तावमाधिकाश्षान्द्र:। 
चान्द्रो5धरत्तु वेदा नागाप्ता अधिमासदिनैहीना:॥” इति। एतत्खण्डखाद्यकरणेनैव 
भवति। कोडसौ रविद्युगण इत्याह- 'शाको5गवसुशरोनोऊर्कगुणश्रैत्रादिमाससंयुक्त:। 
त्रिंशदगुस्तिथियुत:” इति। अस्य षष्टयधिकेन शतत्रयेण भागमपहत्यावाप्त॑ 
करणाब्दा: । शेषास्निंशद्वक्ताश्नेत्रसिताद्या मासा: शेषा वर्तमानमासे 
सिताद्यास्तिथय:। करणाब्देष्वगवसुशरान्संयोज्यातीत: शककालो भवति। 
तस्मिंश्छाके तस्मिन्मासे तस्मिन्दिने सोडहर्गण इति। तत्रैव दशाप्रवेश: 
पुनरप्यन्यमन्तर्दशाकालं दिनीकृत्य तस्मिन्योजयेत्‌। एवं यावत्योंडशेनैव 
प्रकारेण योजनीया:। ततो ग्रहान्‌ लग्नं च गणयेत्‌ अथवान्येन प्रकारेण 
कालानयनम्‌। आदित्ये क्रियमाणे यावन्‍तों गतभगणा भवन्ति तावन्त: 

(१) श्रीमद्धास्कराचार्यरपि सिद्धान्तशिरोमणा:- 
यतृच्छुयूतकचिकित्सितवासराद्यन्तत्सावनातू: इत्युक्तम्‌/ 


श्रीपतिरपि- प्रायश्चित्तं सूतकाद्य॑ चिकित्सा यज्ञाद्येवं कर्म वारादिक॑ च। 
शाख्रे त्वस्मिन्‌ खेचराणां च चारा विज्ञातव्या, सावनाद्धास्करीयात्‌॥' 








वा के. के च का अनमवशक कम्ा मी 
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करणप्रारम्भादारभ्य गताब्दा: तेषु करणपरिणतशककालं  संयोज्येष्टशककालो 
भवति। वर्तमाने वर्षे यावन्‍तो राशय: स्फुटार्केण भवति तावन्तो मासा: 
सूर्यभोगातीता:। शुक्लपक्ष कृष्णपक्षं वा तिथिनक्षत्रं चन्द्रार्काभ्यां ज्ञायत 
एव। पाकस्वामिनीत्यादि। यस्य ग्रहस्थान्तर्दशाप्रवेश: स पाकस्वामी तावच्चासौ 
पाकस्वामी यावत्तस्यान्तर्दशा। स च पाकस्वाम्यन्तर्दशाप्रवेशकाले लग्नगो 
यदि भवति तदा तस्य सभ्बन्धिन्यन्तर्दशा प्रारब्धा शुभदा शोभनफलदा 
भवति। अथवास्य दशापते: पूर्व व्याख्यातो यो वर्ग: तस्मिन्नपि लग्नगे 
शोभना अथवा तत्कालं पाकस्वामिनो यत्सुहन्मित्रं तस्मिन्नपि दशाप्रवेशकाले 
लग्नगे शोभना दशा वक्तव्या। अथवान्यस्मिन्सोम्ये शुभग्रहे तत्काललग्नगे 
प्रार्धा शोभनैव। अथवा पाकपे दशाधिपतौ ग्रहे तात्कालिकलग्नात्‌ 
त्रिदशषड्लाभेषु तृतीयषड्दशैकादशस्थानानामन्यतमस्थे शोभनैव दशा 
वक्तव्या। यद्यप्यत्र सामान्येनोक्तं प्रारब्धा शुभदा दशा तथापि 'शत्रवधिशत्रुदशायां 
प्राप्तानिष्टफलप्रदा। अधिमित्रोडपि मित्रस्य दशां प्रोप्नोति शोभन:॥ सम: 
समदशामेत्य यथोक्तफलदा हि स:।” एतदपि चिन्तनीयम्‌॥ अनेन प्रकारेण 
यदि शुभफलदान्तर्दशायां किमप्यनवरतमेव सर्वकालं शुभफलावाप्ति- 
भवति। कि वा कस्मिश्वित्कस्मिंश्विदृदिवसे एवमशुभायामन्तर्दशायाम- 
शुभफलावाप्तिरित्युभयत्र सन्देहनिरासार्थमाह। मित्राच्चोपचयेत्यादि। पाकेश्वरस्य 
दशापते: प्रतिराशौ सञ्चरत: तत्काले यो गहो मित्र तक््षेत्रस्थितश्रन्द्रमा यदा 
भवति तदा सत्फलबोधनानि कुरुते शुभफलानि प्रकटीकरोति। अत्र यस्मिन्नहनि 
यस्मिन्गृहे चारवशाच्चन्द्रमा भवति तस्य गृहस्य योड्धिपतिर्भवति स 
चेत्तस्मिन्नहनि पाकपतेस्तात्कालिकं मित्रं भवति तदा चन्द्रमा: पाकपतेर्मित्रक्षेत्रस्थो 
ज्ञेय। तथा पाकपते: स्वोच्चस्वराशिस्थ: सत्फलबोधनानि कुरुते न केवलं 
यावत्पाकपतेरुपचयस्थानगतोडपि त्रिषडेकादशदशमस्थानानामन्यतम- 
स्थानस्थस्त्रकोणगोडपि नवपश्जमस्थानगतो5पि तथा मदनस्थ: सप्तमे च 
स्थित: एतेषु निर्दिष्टस्थानेष्वन्यतमस्थानस्थश्वन्द्रमा: शुभफलायां दशायां 
सत्फलबोधनानि कुरुते। न ज्ञायते तेषां फलानामित्यत्रोच्यते मित्रोच्चोपचयत्रिकोण- 
मदने5स्मिन्स्थाने पाकेश्वरश्चन्द्रमा: स्थित: स राशि: जन्मनि यो भाव आसीत्तदुद्भूत॑ 
सत्फलं बोधयति। विशेषेण तथा दशापठितमिति अतोस्मादुक्तप्रकारादन्‍्यथा 
पाकपतेस्तत्कालं शत्रुगृहे नीचराशौ वा दशापतिना सहैकराशौ स्थितस्तथा 
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द्वितीयचतुर्थाष्टमद्गादश-स्थानानामन्यतमस्थानस्थो भवति तथा शुभफलायां 
दशायां पापानि फलानि प्रकटीकरोति अनिष्टमप्यष्टवर्गोद्भूतं च मिश्रदशायां 
मित्रोच्चोपचयादिषु सत्फलबोधनानि कुरुते। शत्रुनीचादिषु अशुभफलानामिति। 
तथा च भगवान्गार्गि:-- “यद्राशिसंस्थ: शीतांशु: शुभकृत्परिकीर्तित:। स 
रशिर्जन्मकाले तु यो भावस्तत्कृतं च तत्‌। शरीरादिकृतं सौख्य॑ वक्तव्यं 
बलयोगत:। अनिष्टराशिसंस्थस्तु तदभावानामशोभन:।।” इति॥१०॥ 


भाषा- पाकस्वामी (दशापति) यदि लग्न में हो अथवा दशापति के 
मित्र लग्न में हों, अथवा पाकपति के या उसके मित्र के वर्ग (राशि 
होरादि) या शुभ वा शुभ ग्रह के वर्ग (राशि होरादि) लग्न में हो, अथवा 
शुभमित्र के वर्ग में दशापति हो तथा लग्न से ३, ६, १०, ११ स्थान 
में दशापति हो तो ऐसे समय (लग्न) में आरम्भ हुई दशा शुभफल 
देनेवाली होती है। इसके अन्यथा स्थानादिवश मध्य फल वा अशुभ 
फल देनेवाली दशा होती है। चन्द्रमा प्रतिक्षण सञ्लारवश जब जब 
दशापति के मित्र राशि, उच्चराशि या दशापति से उपचय (३।६।१०।११) 
स्थान में जाता है तब-तब शुभ फल देता है। अन्यथा (अर्थात्‌ जब 
दशापति के शत्रु नीच राशि में तथा उपचय से भिन्न स्थान में चन्द्रमा 
जाता है तब) अशुभ फल करता है॥१०॥ 

विशेष अर्थ- जिस समय दशा आरम्भ हो उस समय में स्पष्ट ग्रह और लग्न 
साधन करके इस प्रकार दशा का शुभाशुभ फल समझना चाहिए। दशावर्षादि सावन मान 
से अहण किया जाता है। यथा भगवान्‌ गार्गि का वचन-- 

आयुर्दायविभागश्च प्रायश्चित्तक्रियास्तथा। 
सावनेनैव कर्तव्या सत्राणामप्युपासनम्‌।'॥। क्‍ 

प्रथम दशापति की दशा जन्म समय से ही आरम्भ होती है। इसलिए जन्मकालिक 
ग्रह और लग्नादि भाव ही दशारम्भ-कालिक भी होते हैं उसके बाद अन्य ग्रहों के 
दशान्तर्दशारम्भ समय जान करके ही उक्त रूप से फल विचार करना चाहिए। जैसे 
दर्शित उदाहरण में प्रथम सूर्य की दशा है। जन्मकालिक लग्न ही दशारम्भकालिक 
लग्न हुआ अब सूर्य की दशा कैसी होगी? यह विचार करना है तो, जन्मकुण्डली 
देखिये। यहाँ दशापति सूर्य अपने मित्र राशि में पड़ा है इसलिए 'पाकस्वामिनी लग्नगे' 
इसके अनुसार सूर्य की दशा जातक के लिये अत्यन्त शुभ फल देनेवाली सिद्ध हुई 
अर्थात्‌ जन्म समय से सूर्य की दशा (६।१।२२।१२) पर्यन्त जातक को सब प्रकार 
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से सुख की प्राप्ति होगी, ऐसा सिद्ध होता है। तथा चन्द्रमा जन्म समय दशापति के 
उच्च में हैं अत: यह (जन्म का) समय जातक के लिए अत्यन्त शुभप्रद हुआ। इस 
प्रकार आगे भी चन्द्रमा जिस समय सूर्य के मित्र राशि, उच्च राशि या उपचय स्थान 
में प्राप्त होगा उस समय में विशेष रूप से सुख लाभ समझना चाहिए। वहाँ चन्द्रमा 
जिस राशि में हो वह जन्म समय जिस भाव में पड़ा हो उस भाव सम्बन्धी शुभ फल 
कहना चाहिए जिस समय चन्द्रमा सूर्य से अशुभ स्थान में पड़े वह चन्द्र स्थान जन्म 
समय जिस भाव में हो उस भाव सम्बन्धी अशुभ फल उस समय जातक का समझना 
चाहिए॥ १०॥। 

अधान्तर्दशाकाले चन्द्राक्रान्‍्तराशिवशेन शुभज्ञानं 
शार्दुलविक्रीडितेनाउडह- 
प्रारब्धा हिमगौ दशा स्वगहगे मानार्थसौख्यावहा 
कौजे दूषयति सित्रियं बुधगृहे विद्यासुहद्धित्तदा। 
दुर्गरेण्यपथालये कृषिकरी सिंहे सितक्षेड न्नदा 
कुर्रीदा मृगकुम्भयोगरुगृहे मानार्थशीख्यावहा।। १ १।। 


प्रारब्धा हिमगाविति।। यस्य तस्य ग्रहस्यान्तर्दशाप्रवेशसमये (१) 
हिमगौ चन्द्रे स्वग॒हे आत्मीयक्षेत्रस्थे, कर्कटगे प्रारब्धा प्रविष्टा तदा सौख्यार्थ- 
मानावहा भवतीति सौख्यं सुखभाव:, अथों धनं मानं पूजामावहति करोति। 
कौजे भौमक्षेत्रे मेषवृश्चिकयोरन्यतमे व्यवस्थिते चन्द्रे प्रवृत्तान्तर्दशा सख््रियं 
दूषयति परपुरुषकृतं स्त्रीदोषमुत्पादयति। बुधगृहे मिथुनकन्ययोरन्यतमस्थे 
चन्द्रे प्रवृत्तान्तर्दशा विद्यासुहद्वित्तदा विद्या शाखत्रानुरति:, सुहृदो मित्राणि, 
वित्त धनं ददाति। सिंहस्थे चन्द्रे दुर्गेष्वरण्येषु, पथि च मार्गे, आलये च 
गृहसमीपे एतेषु स्थलेषु कृषिं करोति। सितक्षें शुक्रराशौ वृषतुलयोरन्यतमस्थे 
चन्द्रेषन्नदा मिष्टभोज्यप्रदा भवति। मृगकुम्भयोर्मकरघटयोरन्यतमस्थे चन्द्र 
प्रवृत्तान्तर्दशा कुख्रीदा कुत्सितां ख्रियं ददाति। गुरुगृहे जीवक्षेत्रे धन्विमीनयोरन्य- 
तमस्थे चन्द्रे प्रवृत्तान्तर्दशा मानार्थसीख्यावहा मान पूजा, अर्थों धनं, 
सौख्यं सुखभाव:, एतान्यावहति ददाति एवं शुभदशा शुभकाललप्रवृत्ता 


ग़ान्तर्दशाग्रवेशकालिकार्कतदासब्रपडक्‍्त्यर्कयोरन्तरकला: षष्टया सद्गुण्य 
पड्क्त्यकगतिकलाभिर्विभज्य लन्धघट्यादिभि: पद्धक्तिस्थादिनादिकाल: संस्कृत, 
(पंक्त्यकादिशाप्रवेशकालिकार्केडधिके युक्त:, अल्पे हीनः सन्‌) दशान्तर्दशाप्रवेशसमय: 
स्फुटो भवति। तत्र सलग्नान्‌ अहान्‌ प्रसाध्य फल॑ वाच्यम्‌/ 
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शुभतरा भवति। एवं शुभाशुभकालतप्रवृत्ता मध्या। अशुभा शुभकालतप्रवृत्ता 
मध्या। अशुभाउशुभकालतप्रवृत्ता अशुभतरा। मध्या शुभकालतप्रवृत्ता शोभना। 
मध्या अशुभकालप्रवृत्ता अशोभना। एदं शुभाशुभत्वकरणानि यान्युक्तानि 
तानि विख्यातान्तर्दशानां शुभाशुभं व्यामिश्रफलत्वं परिकल्पनीयमिति॥। १ १॥ 


भाषा- दशारम्भ काल में चन्द्रमा कर्क में हो तो उसमें मान 
(आदर), धन और सब प्रकार के सुख होते हैं। मड्रल के घर (मेष या 
वृश्चिक) में चन्द्रमा हो तो स्त्री में दोष (क्लेश या अपवाद) होता है। मिथुन 
या कन्या में चन्द्रमा हो तो विद्या, मित्र और धन का लाभ होता है। सिंह 
में चन्द्रमा हो तो उस दशा-समय में दुर्ग, जंगल, मार्ग और घर के समीप 
में भी खेती करने से लाभ होता है। शुक्र की राशि (वृष, तुला) में चन्द्रमा 
हो तो अन्न (सुभोजन आदि) का लाभ होता है। मकर या कुम्भ में चन्द्रमा 
हो तो दुष्ट स्री से संग होता है और गुरु राशि (धनु, मीन) में चन्द्रमा हो 
तो प्रारम्भ हुई दशा में मान, धन और सुखलाभ होता है॥११॥ 

अधार्कदशायां शुभाशुभफलप्रदर्शन शार्दुलविक्रीडितेनाउउह-- 


सौर्या स्वन्नखदन्तचर्मकनकक्रौयध्वभूपाहवै - 
स्तैक्ष्ण्यं धैर्यमजर्त्रमुद्यमरति: ख्याति: प्रतापोन्नतिः । 
भार्यापुत्रधनारिशर्रहुतभुग्भूपोद्धवा व्यापद- 
स्त्यागी पापरतिः स्वभृत्यकलहो हृत्क्रोडपीडामया:।॥। १ २।। 


सौर्यामिति।। सूर्यस्थेयं दशा सौरी तस्यां दशायामन्तर्दशायां वा 
नखदन्तचर्मकनकक्रौर्याध्वभूपाहवै: कारणभूतै: स्व॑ं धन प्राप्नोति। नखं 
सुगन्धिद्रव्य॑ं प्राणकरजं वा दन्तो हस्तिदन्तादि: चर्मव्याप्रादीनां कनकं 
सुवर्ण क्रौर्य क्ररता अध्वा मार्ग भूपो राजा आहव: सड्य्ाम: एतेर्धन॑ 
प्राप्नोति। तैक्ष्ण्यमुग्रस्वभावता थैर्य शुभाशुभफलतप्राप्तौ हर्षविषादेरनभिभव: 
अजसख्नरमनवरतमुद्चमरति: उद्योगपरत्वं ख्याति: कीर्ति: प्रतापोन्नति: प्रतापेन 
शौर्येणोन्नति: शत्रुणामन्यशत्रुनिग्रहजनिता भीति:। एतान्यादित्यशुभदशायां 
पुरुषस्य भवन्ति। अथाशुभदशायां भार्या जाया, पुत्रा: सुता:, धनं वित्तमरि: 
शत्रु, शख्रमायुधादि, हुतभुगग्नि.. भूपो राजा एभ्य उद्भूता उत्पन्ना 
व्यापदो विशेषेणापदो भवन्ति। त्यागी त्यागशीलता भवति। शुभदशायां 
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शुभस्थाने त्यागी अशुभदशायां चाशुभत्वादशुभस्थाने त्यागी भवति। पापरति: 
पापासक्तश्चल भवति। स्वभृत्यकलह: आत्मीयेर्भत्ये- सह कलहो भवति। 
हत्क्रोडपीडने भवत: हतू हृदयं, क्रोडमुदरं हृदयोदरपीडा। आमया: रोगाश्वास्य 
भवन्ति। मिश्रायामुभयमपि। इति सूर्यदशान्तर्दशाफलम्‌॥ १२॥ 


भाषा- शुभ स्थानस्थित सूर्य की दशा अर्न्तदशा में नख (सुगन्धि 
द्रव्य वा व्याप्र नख), हाथी के दाँत, मृग-व्याप्रादि चर्म, सोना, क्रूरकर्म, 
मार्ग (राजमार्ग बनवाने का अधिकार), राजा और संग्राम से धन का लाभ 
होता है, तथा हृदय में कठोरता, धैर्य, सतत उद्योग में प्रेम, कीर्ति और 
प्रताप की वृद्धि होती है। अशुभ स्थान में सूर्य हो तो स्त्री, पुत्र, धन, शत्रु, 
शत््र, अग्नि और राजा से अनेक प्रकार की आपत्ति होती है। एवं त्याग 
(अधिक खर्च), पाप से प्रेम, अपने नौकरों से कलह और हृदय, पेट में 
पीड़ा और रोग होता है, अर्थात्‌ जब सूर्य मध्यम स्थान में हो तो उसकी 
दशा में (अर्थात्‌ मिश्र दशा में) मिश्र (शुभ-अशुभ दोनों प्रकार के) फल 
होते हैं १२॥ 
जैसे दर्शित उदारहण में-सूर्य और शुक्र उच्च हैं तथा ये दोनों अपने-अपने 
उच्चांश से पीछे हैं इसलिए आरोहिणी दशा हुई; अत: दोनों की दशा अत्युत्तम फल 
'देनेवाली होगी। एवं मंगल अपने उच्च से आगे और नीच से पीछे है; अत: अवरोहिणी 
नाम की दशा हुई तथा मंगल सम के स्थान में है इसलिए मंगल की दशा साधारण 
रूप से अशुभ फल को ही देगी। इसी प्रकार और ग्रहों का विचार करना चाहिए॥ १२॥ 
अध चन्रदशायां शुभाशुभफलं शार्दुलविक्रीडितेनाउडह--- 
इन्दो: प्राप्प दशां फलानि लभते मन्त्रद्विजात्युद्धवा- 
नीक्षुक्षीरविकारवस्त्रकुसुमक्रीडातिलान्नश्रमैः: । 
निद्रालस्यमृदुद्विजामररतिः स्त्रीजन्म मेधाविता 
कीर्त्यथोपचयक्षयो च बलिभिवींरं स्वपक्षेण च।॥। १ ३।। 
इन्दोरिति।। इन्दोश्वन्द्रमसो दशां वयो5वस्थां प्राप्य लब्ध्वा मन्त्र- 
द्विजात्युद्धभधधानि फलानि लभते। मन्त्र: शैववैष्णवादिश्वाणक्यविहितो वा 
वैदिको वा द्विजातयो ब्राह्मणा: एभ्य उद्धतानि उत्पन्नानि न केवलं यावदिक्षु- 
विकाराट्रुडादिकाक्क्षीरविकाराद्ध्यादिकाद्ररूभ्यो5म्बरेभ्य:, कुसुमेभ्य: पुष्पेभ्य:, 
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क्रीडाया: क्रीडाभ्य:, तिलेभ्य: अन्नाच्छुमाच्च व्यायामात्‌, एते: शुभदशायां 
शुभानि फलानि प्राप्नोति। अथाउशुभायामशुभदशायां निद्रालस्यमृदुद्विजा- 
मररतिरिति। निद्रायामालस्ये च रतिरासक्तिर्भवति। मृदुद्विजामररतिर्भवति 
मृदु: क्षमावान्‌, द्विजानां ब्राह्मणानाममराणां देवानां चाराधने रतिरासक्तिर्भवति। 
स्रीजन्म कन्याप्रसूति:, मेधाविता बुद्धिवृद्धि, कीर्ति: यश:, अर्थानां 
धनानामुपचयक्षयौ। शुभदशायामुपचय: प्राप्तिरशुभायां क्षय: नाश:। अशुभायां 
बलवद्धिवीर्यवद्धि: स्वपक्षेणात्मीयबन्धुवर्गंण च सह वैरं भवति। 
मिश्रायामुभयमपि। इति चन्द्रदशान्तर्दशाफलम्‌॥ १३॥ 


भाषा- चन्द्रमा की दशा-अन्तर्दशा समय में मन्त्र (आगम और 
निगमोक्त) द्वारा तथा ब्राह्मणों के द्वारा फल-लांभ, तथा गुड़, चीनी. दूध, 
दही, घृत, वस्त्र, पुष्पसस, जूआ आदि खेल, तिल अन्न और श्रम से भी 
शुभ-अशुभ फल मिलता है। निद्रा, आलस्य, दया, देव, ब्राह्मणों में प्रेम, 
कन्या का जन्म, बुद्धि में वृद्धि, कीर्ति और धन का उपचय (वृद्धि) तथा 
क्षय, बलवान्‌ शत्रु और आत्मीय जनों से भी शत्रुता होती है॥१३॥ 
विशेष अर्थ- इसमें जो शुभफल कहे गये हैं वे शुभ स्थानस्थित 
बली चन्द्रमा की दशा में, और जितने अशुभ फल कहे गये हैं वे अनिष्ट 
स्थान स्थित क्षीण चन्द्रमा की दशा में समझना चाहिये।।१३॥ 
अथ भ्रौगदशायां शुभाशुभफलं शार्दूलविक्रीडितेनाउउह--- 
भौमस्यारिविमर्द भूपसहज क्षित्याविका जैर्धन॑ 
प्रद्ेघ.... सुतमित्रदारसहजैरविंद्वहुरुद्देष्टता । 
तृष्णासृग्ज्वरपित्तभड़्जनिता रोगाः परस्त्रीकृता: 
प्रीति: पापरतैरधर्मनिरति: पारुष्यतैन्‍््यानि च।। ९ ४॥।। 


भौमस्येति।। भौमस्य क्षितिजस्य दशायां कैर्धन॑ भवति, अरिविमर्दनेन 
शत्रुप्रथमनेन। भूपो राजा सहजा: भ्रातर: क्षिति: भू: अविकाजै: 
ऊर्णाविकारसम्भूतै:, आजैश्छागसम्भूतै: एतै: अरिविमर्दादिभि: धन प्राप्नोति 
एतच्छुभदशायाम। अथाशुभायां दशायां सुता: पुत्रा:, मित्राणि सुहृद:, दारा: 
कलत्र॑ सहजा:, एतै: सह प्रद्वेषघ: वेरम। विद्वद्धि: पण्डितै:, गुरुभि: 
गौरवसहितैश्व सह द्वेष्टता अप्रीति:। तृष्णा तृट, असृग्रुधिरं, ज्वर: प्रसिद्ध 
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रोग:, पित्त धातुप्रसिद्धं, भड़: अवयवादे: स्फोटनम्‌ एतै: जनिता उत्पादिता 


रोगा भवन्ति परस्रीणामिष्टता बाल्लभ्यम्‌। अन्ये रोगा: परस्त्रीप्रसड्रेन प्रहारादिका: 
अतिप्रसद्गाद्धातुक्षयकृता वा। अथवा तत्कृतमूलकर्मोद्धवा भवन्ति। तथा 
पापरते: अघसक्ते: सह प्रीतिर्भवति। अधर्में निरति: आसक्तिर्भवति। पारुष्यं 
वचनपरुषता कर्कशता, तैक्ष्ण्यमुग्रस्वभावता। मिश्रयामुभयमपि। इति 
भौमदशान्तर्दशाफलम्‌।॥ १४॥। 

भाषा- मड्गनल की शुभ दशा में शत्रुओं को पराजित करके, तथा 
राजा, सहोदर, भूमि, भेड़, बकरे आदि से धन मिलता है। अशुभ मज्गल 
की दशा में पुत्र, मित्र, स्री, सहोदर से द्वेष, विद्वान्‌ और गुरुज़नों में 
अभक्ति, तृष्णा, शोणितविकार, ज्वर, पित्त, अंग-भंग आदि अन्य रोग, 
परख्री से मेत्री, पापियों से प्रेम, अधर्म में प्रवत्ति, कठोरता और उग्रता 
होती है। मध्यम स्थानस्थित मंगल की दशा में मध्यम (दोनों प्रकार का) 
फल समझना चाहिए॥१४॥ 


अथ बुधदशायां शुभाशुभफलं शार्दुलविक्रीडितेनाउ5ह-- 


बौध्यां दौत्यसुहृदगुरुद्विजधनं विद्वत्मशंसा यशो 
युक्तिद्रव्यसुवर्णवेसरमहीसौ भाग्यसौा ख्याप्तव: .। 
हास्योपासनकौशलं मतिचयो धर्मक्रियासिद्धयः 

पारुष्यं श्रमबन्धमानसशुच्चः पीडा च धातुत्रयात्‌।।१५॥।। 


बौध्यामिति।। बुधस्येयं दशा बौधी, तस्यां दौत्येन दूतत्वेन, सुहृद्धयो 
मित्रेभ्य:, गुरुभ्य: पूजा भ्य:, द्विजेभ्यो ब्राह्मणेभ्य: धन प्राप्नोति। विद्वद्भ्य: 
पण्डितेभ्य:, प्रशंसा स्तुति, यशश्व कीर्ति्भवति। युक्तिद्रव्यं रीतिकांस्यादि। 
सुवर्ण कनकम्‌। वेसर: अश्वविशेष:। महीभू:। सौभाग्यं सर्वजनबाल्लभ्यम्‌| 
सौख्यं सुखभाव:। एषामाप्तयो लाभा भवन्ति। हास्यं परोपहास:, उपासना 
सेवा अनयो: कौशलं तज्ज्ञता। मतिचय: बुद्धिवृद्धि:। धर्मक्रियासिद्धय: 
धर्मयुक्तानां क्रियाणां सिद्धयो भवन्ति। एतच्छुभदशायाम्‌। अथाशुभदायां 
पारुष्यमित्यादि। पारुष्यं वचनपरुषत। श्रम: खेद:। बन्ध: बन्धनम्‌। मानसशुच:। 
शोकश्षित्तदोस्थ्यमेते भवन्ति धातुत्रयात्पीडा वातपित्तश्लेष्माणां त्रयाणां 
दोषाणां प्रकोपात्पीडा व्याधिश्व जायते मिश्रायामुभयमपि। इति 
बुधदशान्तर्दशाफलम्‌॥ १५॥। 
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भाषा- शुभस्थानस्थ बुध दशा में दूतक्रिया से, मित्र, गुरुमन और 
ब्राह्मणों के द्वारा धनलाभ, दिद्वानों के द्वारा प्रशंसा, सुयश, कांसा, पीत- 
लादि द्रव्य, सुवर्ण, घोड़े, पृथ्वी, सोभाग्यवृद्धि और सब प्रकार के 
सुखकी प्राप्ति होती है। दूसरों के मनोरंजन और उपासना (सेवा) में 
कुशलता, बुद्धि की वृद्धि और धर्मकार्य में सिद्धि होती है। अशुभस्थानस्थ 
बुधदशामें कठोरता, परिश्रम, बन्धन, मानसशोक और कफ, पित्त, 
वातजन्य पीड़ा होती है॥१५॥ 


अध जीवदशायां शुभाशुभफ़लं शार्दुलविक्रीडितेनाउ5ह-- 


जैव्यां मानगुणोदयो मतिचय: कान्तिप्रतापोन्नति- 
महित्म्योद्यममन्त्रनीतिनपतिस्वाध्यायमन्त्रर्धनम्‌ । 
हेमाश्वात्मजकुझ्जराम्बरचय: प्रीतिश्चव॒ सदभूमिपैः 
सूक्ष्मोहागहनाश्रम: श्रवणरुग्वैर॑ विधर्माशअितेः ॥॥ १६॥। 


जैव्यामिति॥। जीवस्येयं दशा जेवी, तस्यां जैव्यां मानगुणोदय: मान: 
पूजा, गुणा: विद्याशौर्यादय: एषामुदय: प्रादुर्भाव:। मतिचय: बुद्धिविवृद्धि:। 
कान्ति: कमनीयता। प्रतापोन्नति: प्रतापेन पुरुषार्थेन उन्नति:। प्रभाव: 
शत्रूणां भीति:। माहात्म्यं परोपकारशीलता। केचिद्गर्वमाहु:। उद्यम: 
उत्थानशीलता। मन्त्रैवैंदिकैरन्यैर्वा। नीतिनृपतिस्वाध्यायमन्त्रर्धनम्‌। नीत्या 
चाणक्योक्तयाइन्येन नीतिशास्नेण वा। नृपती राजा तदाराधनेन स्वाध्यायेन 
पाठेना मन्त्रेण मन्त्रजाप्येन। एतै: धन वित्तं प्राप्नोति। हेम सुवर्णम। अश्वस्तुरग:। 
आत्मजा: पुत्रा:, कुझर: हस्ती, अम्बराणि वस्राणि एषां चयो बाहुल्यम्‌| 
सद्भूमिपै: गुणवद्धि: नृषै: सह. प्रीति: स्नेहं प्राप्नोति। एतच्छुभदशायाम्‌| 
अथाशुभायां सृक्ष्मोहेत्यादि। सूक्ष्म॑ वस्तु गहनात्मक॑ चोहयतस्तर्कयत: 
श्रम: खेदो भवति। यत्सूक्ष्ममतिखेदसहं गहनं गूढ़ं तदूहयत इत्यर्थ:। 
श्रवणरुक्‍्कर्णरोग:। वैरं विधर्माश्रितै: धर्मबाह्ये: पुरुष: सह वैरम्‌। 
मिश्रायामुभयमपि। इति गुरोर्दशान्तर्दशाफलम्‌॥१६॥ 


भाषा- शुभस्थानस्थित गुरु की दशा में लोक में सम्मान और गुणों 
की वृद्धि, बुद्धि में वृद्धि, कान्ति, पराक्रम से उन्नति, परोपकार, उद्योग, 
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मन्त्र (सद्विचार), नीति, राजा, पाठ और मन्त्र-जप के द्वारा धनलाभ होता 


है। सुवर्ण, वस्त्र, घोड़ा, हाथी और पुत्र इन सबों की वृद्धि, राजा से प्रीति 
होती है। अशुभ गुरु की दशा में सूक्ष्म विषयों के विचार में तर्क करने से 
परिश्रम, कर्ण रोग और .अधर्मियों से प्रीति होती है॥।१६॥ 
अध शुक्रदशायां शुभाशुभफलं शार्दूलविक्रीडितेनाउड5ह-- 
शौक्रयां गीतरतिप्रमोदसुरभिद्रव्यान्नपानाम्बर - 
सत्रीरलयुतिमन्मथोपकरणज्ञानेष्टमित्रागमः | 
कौशल्यं क्रयविक्रये कृषिनिधिप्राप्तिर्धनस्थागमो 
वृन्दोर्वीशनिषादधर्मरहितैवैरं शुच्ः स्नेहतः ॥। १७॥। 


शौक्रदामिति।। शुक्रस्येयं दशा शौक्री तस्यां शौक्रयाम्‌। गीतरते: 
गीतासक्ते:, प्रमोदस्य हर्षस्य, सुरभिद्रव्याणां सुगन्धद्रव्याणामन्नस्थ भोजनस्य 
पानस्यासवास्याम्बराणां वस्त्राणां सत्रीणां योषितां रत्नानां मणीनां चुते: 
कान्ते: मन्मथोपकरणानां कामोपभोग्यानां शब्यादीनां विज्ञानस्य योगशाखस्थेष्टानां 
प्रियाणां मित्राणां सुहदामागमा लब्धयो भवन्ति। कुशल: शिक्षित: कुशलस्य 
भाव: कौशल्यं कुशल: श्रेयतो वा कौशल्यमभीष्टक्रियासु श्रेष्ठत्वम्‌। 
क्रयविक्रये क्रयो यदिच्छति क्रेतुं तत्क्य: विक्रयो यदिच्छति विक्रेतुं तद्विक्रयः 
कृषि: कर्षणम्‌। निधि: निधान परेर्यद्वित्तं भूमावध: स्थाप्यते स निधिस्तत्प्राप्ति- 
लॉभ:। एते भवन्ति एतच्छुभदशायाम। अथाड्शुभदशायां वृन्दोर्वीशेति 
वृन्देन बहुभि: सह उर्वशिन राज्ञा निषादानामन्याजीविनां प्राणिघातिनां 
धर्मरहितै: पापासक्तै: एते: सह वैरं प्राप्नोति। शुच: स्नेहत: स्नेहाच्छच: 
शोका भवन्ति। यत्र स्नेहस्तदुद्धवान्‌ शोकान्प्राप्नोति। मिश्रायामुभयमपि। 
इति शुक्रदशान्तर्दशाफलमिति॥। १७॥। 


भाषा- शुभस्थानस्थित शुक्र की दशा में गीत में आसक्ति होने से 
हर्ष, सुगन्धित द्रव्य, सुभोजन, पान (पेय पदार्थ), वस्त्र, सत्री, रत्न, 
कान्ति (सौन्दर्य), सुरतोपभोग्य (शय्यादि), ज्ञान और इष्ट मित्रों के 
समागम होते हैं। क्रय-विक्रय में पटुता, खेती से लाभ, निधि (भूमिस्थ 
द्रव्य) की प्राप्ति, अन्य प्रकार से भी धन का लाभ होता है। और अशुभ 
स्थान स्थित शुक्र की दशा में जनसमूह, राजा, निषाद (अन्त्यज, 
चाण्डाल जाति) और अधर्मियों के साथ वैर तथा स्नेह करने के पश्चात्‌ 
उससे शोक होता है॥१७॥ 
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अथ शनेश्वरदशायां शुभाशुभफल शार्दुलविक्रीडितेनाउडउह-- 
सौरीं प्राप्य खरोष्ट्रपक्षिमहिषीवृद्धाड-नावाप्तयः 
श्रेणीग्रामपुराधिकारजनिता पूजा कुधान्यागम:ः। 
एलेष्मेष्यानिलकोपमोहमलिनव्यापत्तितद्धा श्रमा - 
न्भृत्यापत्यकलत्रभर्त्सनमपि प्राप्पोति चव्यड्रताम्‌।। १ ५॥।। 


सौरीमिति॥ सोरीं शनैश्वरदशां प्राप्प खरा: गर्दभा:, उष्टा: करभा:, 
पक्षिण: श्येनादय:, महिषी प्रसिद्धा वृद्धाड़़ना वृद्धा सत्री एषामाप्तय: 
लाभा भवन्ति। बहुसमानजातीयानां सड़: श्रेणी तस्या अधिकारे नियुज्यते। 
ग्रामे पुरे वा श्रेणीग्रामपुराधिकारजनितां तदुत्पन्नां मानतां प्राप्नोति। कुधान्यानां 
कोद्गवादीनामागम: लाभ:। एतच्छुभदशायाम्‌। अथाशुभदशायां श्लेष्पमे्ष्येति। 
श्लेष्मणा कफेन। ईर्ष्यया मत्सरत्वेन। अनिलेन वायुना। कोपेन क्रोधेन, 
मोहेन चित्तभ्रमेण। मलिनतया मलीमसत्वेन व्यापत्ति: विपत्‌ तन्द्रा निद्राल- 
स्ययोरन्तरे वर्त्तते। तस्या लक्षणम्‌- 'हृदये व्याकुलीभावो वाचश्चैन्द्रियगौरवम्‌| 
मनोबुद्धयप्रसादश्न॒ तन्द्राया लक्षणं विदु:॥” श्रम: खेद: एतान्प्नाप्नोति। 
भृत्येभ्य: कर्मकरेभ्य:। अपत्येभ्य: पुत्रदुहितृभ्य:। कलत्रेभ्यो भार्यभ्य: भर्त्सनं 
तर्जन॑ प्राप्नोति। व्यड्रतामड्रच्छेदं व्याधिना तद्दारणं वा। मिश्रायामुभयमपि। 
इति शनिदशान्तर्दशाफलम्‌|॥ १८॥ 

भाषा- शुभस्थानस्थित शनि की दशा में गदहा, ऊँट, पक्षी, भैंस, 
वृद्धा स्री का संग, जन समाज, गाँव, नगर (शहर) के अधिकार से आदर 
और कोदो, मडुआ, बजरा आदि कुधान्य की प्राप्ति होती है अशुभ शनि 
की दशा में कफ, ईर्ष्या, वायु, प्रकोप, मोह, मलिनता से विपत्ति, तन्द्रा, 
श्रम तथा नौकर, सन्‍्तान ओर स्री से.भी अनादर तथा अंगभड्गता की 
प्राप्ति होती है॥१८॥ 

अधेैकस्मिन्वृत्ते दशासु शुभान्यशुभानि च फ़लान्युक्तानि तेषां 

. विभाग लग्नदशाफलं चोपजातिकया55ह--- 
दशासु शस्तासु शुभनि कुर्वन्त्य- 
निष्टसउज्ञास्वशुभानिचेवम्‌_ । 
मिश्रासु मिश्राणि दशाफलानि 
होराफलं लग्नपते: समानम्‌॥। १ ९।। 
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दशास्विति।। शुभाशुभ॑ व्यामिश्रत्वं दशासु पूर्वमेवोक्तम। तथा 
जन्मकाले उपचयराशिस्था निर्मलमूर्तय:। स्पष्टगतयश्च ये ग्रहास्तेषामपि 
दशा: शुभा:। ये चापचयस्था हता रूक्षा: स्वल्पमूर्तयस्तेषामपि दशा 
अशुभा:। तथा च यवनेश्वर:- 'निशाकरादित्यविलग्नभानां तत्कालयोगादधिकं 
बल॑ य:। विभर्ति तस्यादिदशेष्यते सा शेषास्तत: शेषबलक्रमेण। वयोडधिको 
य: प्रथमोदितो वा ग्रह: स पूर्व पठितो दशेश:। बलाधिकश्रैद्यदि केन्द्रसंस्थ: 
पूर्व सशेषास्तु यथा प्रदिष्टा:॥ श्रेष्ठा दशा स्वे वयसि ग्रहस्य स्वोच्चाश्रिता 
कालबलश्रिता च। मूलत्रिकोणात्स्वगृहाच्च मध्या मित्राश्रिता जन्मगृहाश्रिता 
वा। नीचारिभांशोपगताज्जिताद्वा गृहात्परिध्वस्तविवर्णरूक्षात। 
जन्मेशशत्रोर्निधनारिभेशाद्या पठ्यते सा बहुदोषदा स्यात्‌॥' एवं शस्तासु 
शोभनासु दशासु ग्रहा: शुभान्येव फलानि कुर्वन्ति। दशाफलतप्रवृत्ते यानि 
शुभान्यशुभान्यभिहितानि तान्येव भवन्ति। मिश्रासु दशासु मिश्राण्येव 
दशाफलानि भवन्ति। एतच्च प्रतिसूत्रमस्माभिश्च व्याख्यातम्‌॥। तथा च 
सत्य:- 'जन्मन्युपचयभवनेषु संस्थिता: सव्यगा: सुमूर्तिधरा:। श्रेष्ठ फलं 
विद॒ध्यु््रहा: क्रमास्त्वां दशां प्राप्य॥ अन्यैर्निहिता रूक्षाल्पमूर्तयो. 
हापचयर्क्षसंस्थाश्र। स्वदशाभिहितं नेष्टं ग्रहा: प्रयच्छन्ति लोकेषु। होराफलं 
लग्नपते: लग्नाधिपस्य समान तुल्य॑ वक्तव्यम्‌। यथा मेषलग्नजातस्य 
भौमदशाफलं वृषलग्नजातस्य शुक्रदशाफलम्‌। एवमन्येष्वपि वक्तव्यम्‌; 
किन्तु द्रेष्काणवशाच्छुभायां लग्नदशायां शुभफलमशुभायामशुभम्‌| 
मिश्रायामुभयमपि। अथ ये पूर्व दशारिष्टा उक्तास्तेषामिमे भज्जा प्रोक्ता:। 
तथा च सारावल्याम्‌- 'प्रवेशे बलवान्खेट: शुभेर्वा सनिरीक्षित:। 
सोम्याधिमित्रवर्गस्थो मृत्युकृन्न भवेत्तदा॥ अन्तर्दशाधिनाथस्य विबलस्य 
दंशा यदा। विबला स्यात्तदा भड्गी न बाध्या तस्य च ध्रुवम्‌॥ युद्धे च 
विजयी तस्मिन्ग्रहयोगे शुभो यदि। दशायां न भवेत्कष्टं स्वोच्चादिषु च 
संस्थिते।' इति॥१९॥। 
भाषा- ऊपर गहों के शुभाशुभ दशाफल जो कहे गये हैं, उनमें ग्रह 
अपनी शुभदशा में शुभफल, अशुभ दशा में अशुभ फल देते हैं। मध्यम 
दशा में मिश्र (शुभ-अशुभ दोनों प्रकार के) फल देते हैं। क्योंकि दशा में 
संज्ञानुसार ही फल होते हैं। और लग्नदशा का फल लग्नेश के स्थितिवश 
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समझना चाहिए अर्थात्‌ लग्न शुभ स्थान में हो तो शुभ, अशुभ स्थान में 
हो तो अशुभ फल होता है॥१९॥ 
अधान्येषामपि फलानां दशास्वतिदेशार्थ शालिन्याउठछह-- 
सज्ज्ञाध्याये यस्य यदद्वव्यमुक्तं 
कर्माजीवो यश्चव यस्योपदिष्ट: । 
भावस्थानालोकयोगोद्धवं चर तत्त- 
त्सर्व॒॑ तस्य योज्यं दशायाम्‌ ।। २०॥। 
सज्ज्ञाध्याय इति।। यस्य ग्रहस्य सउज्ञाध्याये यद्द्॒व्यं ताम्र॑ स्थान्मणि- 
हेमेत्यादिना ग्रन्थेनोक्ते कथितं तस्य तद्द्र॒व्यस्य शुभदशायां प्राप्ति: योज्या। 
अशुभदशायां हानि:। तथा यश्च कर्माजीवो यस्य ग्रहोपदिष्टो जातकेडभिहित:। 
अर्थाप्ति: पितृपितृपत्नीत्यादि। तस्य ग्रहदत्तस्य कर्माजीवस्य तदन्तर्दशाया- 
मेवाप्तिर्भवति। भावफलं वक्ष्यति। शूर: स्तब्ध इत्यादि। तथा प्रथितश्चतुरोडटन 
इत्यादि। तथा मेषे सस्वस्तिमिरनयन इत्यादि। अवलोकनफलं दृष्टिफलम्‌। 
चन्द्रे भूपबुधौ इत्यादि। योगोद्धवं नाभसयोगान्मुक्त्वा सर्वयोगेषु योगकर्तृभ्यो 
ग्रहेभ्यो मध्याद्यो बलीयान्स स्वदशायामेव फलं ददाति। नाभसयोगा: 
सकलदशास्वपि फलप्रदा:॥ वक्ष्यति च-- “इति निगदिता योगा: सार्द्ध 
फलैरिह नाभसा नियतफलदाश्िन्त्या होते समस्तदशास्वपि।” इति। एवमादि 
यद्दुक्त तत्सर्व निरवशेषम्‌। तस्य ग्रहस्य दशायां योज्यमिति॥।२०॥ 
भाषा- पूर्व संज्ञाध्याय में जिस ग्रह के जो-जो द्रव्यादि कह गये हैं 
तथा जिस ग्रह के जो कर्माजीव आगे कहे जायेंगे; एवं जिस ग्रह के भाव 
और स्थान-सम्बन्धी दृष्ट और योग के फल जो कुछ कहे जायेंगे वे सब 
अरह की दशा में ही समझना चाहिए अर्थात्‌ जब ग्रह की शुभ दशा होती 
है तब उन द्रव्यादि और जीविका आदि का लाभ तथा अशुभ दशा में 
उसकी हानि होती है॥२०॥ 
अथ यस्य जातस्य जातकमप्यगणित तस्य शारीरच्छायां दृष्दवा 
ग्रहदशाज्ञानमिन्द्रवत्रयाउठ ह-.- 
छायां महाभूतकृतां च सर्वेड- 
भिव्यज्ञयन्ति. स्वदशामवाप्य। 
क्वम्ब्वग्निवाय्वम्बरजान्गुणांश्व 
नासास्यदृक्त्वक्छवणानुमेयान्‌।। २ १ ॥। 
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छायां महाभूतकृतामिति॥। पूर्वमुक्ते शिखिभूखपयोमरुद्गणानां वशिनो 
भूमिसुतादय: क्रमेणेति। तत्रादित्यचन्द्रौ वह्यम्बुप्रसिद्धावेव। य: कश्चिद्ग्रह: 
स्वदशामात्मीयदशामवाप्य महाभूतकृतां छायामभिव्यञ्ञयति प्रकटीकरोति। 
छायाशब्देन शरीरशोभा5भिधीयते। शरीरकान्तिरित्यर्थ:। तथा च सच्छायो<यं 
विच्छायो+यं वर्तत इत्यभिधीयते। एवमात्मीयदशायां पृथिव्यादिमहाभूतकृतां 
शरीरच्छायां व्यज्ञियति प्रकटीकरोति। सा च कुम्ब्वग्निवाय्वम्बरजान्गुणान्कु: 
पृथिवी, अम्बुर्वरुण:, अग्निर्हुताशन:, वायु: अनिल:, अम्बरमाकाशमेभ्यो 
जातोत्पन्ना सा छाया तद्गुणान्करोति। तांश्व यथासड्डयं नासास्यदृक्तवक्छुवणा- 
नुमेयान्‌ पार्थिवं गुणं गन्धमभिव्यञ्ञयति। नासानुमेयं प्राणेनोपलभ्यते। 
अथाप्यं गुणं रसमभिव्यञ्ञयति। तच्चास्यानुमेयम। आस्यशब्देनेह जिह्रा 
ज्ञेया। तथा रसस्योपलब्धे: आस्यग्रहणं चात्र वृत्तानुरोधात्कृतम। आग्नेयी 
आग्नेयं गुणं रूपमभिव्यञ्जयति। दृष्टयाउनुमेयम| वायवी वायव्यं स्पर्शगुण- 
मभिव्यञ्जयति। त्वगनुमेयं स्पर्शेनोपलभ्यते। नाभसी नाभसं गुणं शब्दमभिव्यञ्जयति। 
श्रवणानुमेयं कर्णोपलभ्यम्‌॥ एतदुक्तं भवति। यदा शुभगन्ध: पुरुषो भवति 
तदास्य- बुधकृता पार्थिवी छाया ज्ञेया यदा। शुभगन्ध: पुरुषो भवति 
तदास्य बुधकृता पार्थिवी छाया ज्ञेया। यदा मिष्टरसभोजी भवति तदाउस्य 
चन्द्रशुक्र्ृृता छाया ज्ञेया। यदाउतीव रूपवान्सुकान्त: पुरुषो भवति तदा 
सूर्यभौमकृता आग्नेयी छाया ज्ञेया यदा। स्पर्शेन मृदुर्भवति तदा शनैश्वरकृता 
वायवी छाया ज्ञेया। यदाउस्य वचन कर्णयो: सुखकरं भवति तदा जीवकृता 
नाभसी छाया। विशेषलक्षणमाचार्येण संहितायामभिहितम्‌। तथा च-- 
'छाया शुभाशुभफलानि निवेदयन्ती लक्ष्या मनुष्यपशुपक्षिषु लक्षणज्ञै:। 
तेजोगुणान्बहिरपि प्रविकाशयन्ती दीपप्रभा स्फटिकरत्नघटस्थितेव॥ स्निग्धद्विज- 
त्वदनखरोमकेशा छाया सुगन्धा च महीसमुत्या। तुष्टयर्थलाभाभ्युदयान्करोति 
धर्मस्य चाहन्यहनि प्रवृद्धिम॥ स्निग्धा सिता च हरिता नयनाभिरामा 
सौभाग्यमार्दवसुखाभ्युदयान्करोति। सर्वार्थसिद्धिजननी जननीव चाप्या छाया 
फलं तनुभूृतां शुभमाददाति। चण्डा धृष्या पद्महेमाग्निवर्णा युक्त तेजो 
विक्रमै: सप्रतापै:। आग्नेयीति प्राणिनां स्याज्जयाय क्षिप्र॑ सिद्धि वाज्छितार्थस्य 
धत्ते।। मलिनपरुषकृष्णा पापगन्धानिलोत्था जनयति बधबन्ध॑ व्याध्यनर्थार्थनाशम्‌| 


स्फटिकसदृशरूपा भाग्ययुक्ताउत्युदारा निधिरिव गगनोत्था श्रेयसां 
स्वच्छवर्णा॥/॥२ १॥ 
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भाषा- सब ग्रह अपनी-अपनी दशा में अपने-अपने महाभूत (तत्त्व) 
सम्बन्धिनी छाया (मुखादि शारीरिक कान्ति) को प्रकट करते हैं। तथा 
नाक, मुख, दृष्टि ओर कान के द्वारा ग्राह्म क्रम से पृथ्वी, जल, अग्नि, 
वायु और आकाश के गुण (गन्ध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द) को भी 
अपनी-अपनी दशा में प्रकट करते हैं॥२ १॥ 
विश्येष अर्थ- भाव यह है कि संज्ञाध्याय में जिन ग्रहों के 'शिखिभूखपयोमरुद' 
इत्यादि जो महाभूत (तत्त्व) कहे गये है, उनकी छाया (तत्तदड़ शोभा) को और उन तत्त्वों 
के गुणों को भी अपनी-अपनी दशा में प्राप्त करते हैं। जैसे-रवि और मड्गल का महाभूत 
अग्नि है, और अग्नि की छाया नेत्र है तथा उसका गुण रूप है; इसलिए शुभद रवि या 
मंगल की दशा अन्तर्दशाकाल में नेत्र में नीरोगता और अच्छे-अच्छे रूप के दर्शनों से 
सुख होते हैं। बुध का तत्त्व पृथ्वी है, उसकी छाया नाक की शोभा है तथा गुण गन्ध 
है, इसलिए बुध की शुभदशा में नाक की शोभा, नीरोगता रहती है तथा अच्छे सुगन्धि 
द्रव्य के लाभ से सुख होता है। गुरु का तत्त्व आकाश है उसकी छाया कान की कान्ति 
है और गुण शब्द है इसलिये गुरु की शुभ दशा में कान नीरोग और अच्छे-अच्छे शब्द 
सुनने से सुख: अशुभ दशा में कान में रोग और दुःशब्द से क्लेश होता है। शुक्र और 
चन्द्र का महाभूत जल है, उसकी छाया (मुख जिह्ना) है और गुण रस है, अत: शुक्र 
और चन्द्र की शुभदशा में मुख में स्वच्छता और अनेक प्रकार के सुरस भोजन से सुख 
होता है तथा अशुभ दशा में मुख में रोग और कुरस भोजन से क्लेश होता है। शनि 
का महाभूत वायु है, उसका गुण स्पर्श है तथा छाया (त्वचा की कान्ति) है, अत: शनि 
की दशा-अन्तर्दशा समय में त्वचा की शोभा बढ़ती है और उत्तम स्पर्श (माला, 
दुकूलवख्र, भूषण, युवती इत्यादि) से सुख होता है एवं अशुभ दशा में चर्मरोग और 
दुःस्पर्श (शज्रादि घात) से दु:ख होता है, इसलिए जिनकी जन्मकुण्डली हो उनकी ग्रह 
दशा समझकर तत्तत्‌ काल में उक्त फल कहना चाहिए और जिनका जन्म समय अज्ञात 
हो उनकी उत्तफल की प्राप्ति तात्कालिक ग्रहदशा का अनुमान करके करना चाहिए जो 
स्वयं आगे श्लोक में कहते हैं॥२ १॥ द 
अगब्र च वायवीं छागां वर्जयित्वा स्वास्वेव छायायु शुभगशुभं फ़लमुक्तं 
तत्कथम्‌? शुभफलेयमशुभफ़लेयमिति वद्वशाज्ज्ञायते तज्ज्ञानाथमन्तरात्मन: 
स्वरूप म्रालिन्याउठ5ह--- 
शुभफलददशायां तादूगेवान्तरात्मा 
बहु जनयति पुंसां सौख्यमर्थागरमं च। 
कथितफलविपाकै स्तर्कयेद्वर्त्तमानां 
परिणमति फलोक्ति: स्वप्रचिन्तास्ववीर्यैं: ।। २ २।। 
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शुभफलदेति।। शुभफलं ददाति य: स शुभफलद: शुभफलदस्य 
ग्रहस्य या दशा तसस्‍्यामन्तरात्मा स्वदेहस्थ: पश्मात्मा चित्स्वरूप: तादृगेव 
शुभो भवति। पुरुषस्य तस्य च छाया दर्शितग्रहदशाकाले बहुविधमनेकप्रकारं 
सौख्यं सुखभावमर्थागमं धनलाभं च जनयत्युत्पादयति। अर्थदिवाशुभदशायां 
पुरुषस्यान्तरात्माउप्यशुभो भवति। तत्र छाया दर्शितग्रहजाता तादृगेव फलदा 
सा चासौख्यमनर्थागमं च बहुप्रकारं जनयति। मिश्रायां मिश्र॑ च। यात्रायां 
च वक्ष्यति-- निमित्तानुचरं सूक्ष्मं देहेन्द्रियमहत्तरम्‌। तेजो ह्योतच्छरीरस्थ॑ 
त्रिकालफलविन्नृणाम॥ प्रीतये न मनो नाथे नासिद्धावभिनन्दति। तस्मात्सर्वात्मना 
यातुरनुमेयं यथा मन:। शुभाशुभानि सर्वाणि निमित्तानि स्युरेकत:। एकतश्व 
मन: शुद्धिस्तद्विशुद्धिजयावहा ॥” इति। कथितफलविपाकैरिति। ग्रहाणां 
दशासु यानि फलानि शुभान्यशुभानि वा कथितान्युक्तानि तानि य: पुरुषो 
भुडक्ते तस्य पुरुषस्य तद्ग्रहदशा वर्तते इति ज्ञेयम्‌। एवं वर्तमानां दर्शां 
तर्कयेल्लक्षयेदित्यर्थ।। एवं छायावशनान्तरात्मंवशेन फलपक्तिवशेन वा 
गणितस्य जातकस्य वर्तमानां दशां वदेत्‌। अथ सौरदशायामंशुभायां व्यड्रत्वमुक्तं 
न च शुभायाम्‌। अशुभायामप्यनेकेषां व्यड्रत्वं दृष्टम्‌। शुक्रदशायां शुभायां 
निधिप्राप्तिरक्ता न च साऊंपि दृष्टा तदर्थमाह परिणमति फलोक्तिरिति। 
अवीर्य: बलहीनै: ग्रहै: फलानि यानि शुभान्यशुभानि वा दत्तानि तत्फलोक्ति: 
फलप्राप्ति: स्वप्रे स्वप्नावस्थायां परिणमत्यनुभूयते। चिन्तायां मनोरथेन 
वेति केचिच्च--- 'शुभफलदशायां तादृगेवान्तराख्या'इति पठन्ति। पठित्वेवं 
व्याचक्षते- यथा शुभायां दशायामन्तराख्यान्तर्दशा शुभा यदि भवति यदा 
बहु जनयति पुंसां सौख्यमर्थागममिति। अर्थदिवाशुभाय दशायामशुभान्तर्दशासौख्य- 
मनर्थागमं॑ च बहुजनयति। अनेन व्याख्यानेन शुभायामशुभायां च शुभाशुभानि 
भवन्ति मिश्रफलं प्रयच्छति न वैतदुच्यते। यस्मादुक्तमू-- “एकर्क्षगो5र्द्धमप- 
हत्यान्तर्दशापतिरेव स्वं फलं ददातीति ज्ञेयम्‌। अन्यथा5पहत्येति निरर्थक॑ 
तस्मात्पूर्वपाठ: श्रेयान्‌ द्वितीय: प्रमादपाठ:। प्रथमपाठेन विना छायां शुभाशुभत्वमनुमातुन्न 
शक्यत इति॥२२॥। 
भाषा- शुभप्रद ग्रह की दशा में अन्तरात्मा (स्वहदयस्थ ईश्वर) भी 
उसी प्रकार (शुभ होकर) मनुष्यों को सब प्रकार के सुख और धनलाभ 
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कराते हैं। अब जिसका जन्म-समय अज्ञात हो उसकी दशा समझने की 
रीति कहते हैं। जिस ग्रह के जो फल कहे गये हैं, उन फलों से ग्रह की 
वर्तमान दशा का अनुमान करना चाहिए तथा जो ग्रह निर्बल रहता है 
उसका दशाफल (शुभ वा अशुभ) स्वप्न में अथवा चिन्ता (मनोरथ 
करने) में प्राप्त होता है॥२२॥ 
जैसे किसी को वर्तमान समय में नित्य अच्छे भोजन मिल रहे हैं 
तो यहाँ अनुमान करना चाहिए कि रस जल का गुण है और जल शाक्र 
का तत्त्व है इसलिए इस समय शुक्र की दशा वर्तमान है, इत्यादि। एवं 
मान लो कि किसी को शत्रुस्थान स्थित पापग्रह की अवरोहिणी दशा है 
वह ग्रह प्रबल है तो उसे सर्वया हानि और क्लेश होगा। यदि अच्छे स्थान 
स्थित ग्रह की आरोहिणी नामक शुभ अन्तर्दशा प्राप्त हो जाय तो उसे 
उस निर्बल ग्रहकृत शुभ दशा फल स्वप्न में या मनोरथ करने ही में मिल 
जायगा। जैसे दृष्टान्त है कि एक आदमी को प्रबल अशुभ ग्रह की दशा 
थी इसलिए यत्न करने पर भी उसे धन या सुख नहीं मिलता था। एक 
समय किसी निर्बल शुभग्रह की १ महीने की अन्तर्दशा आ गई, बस 
किसी महाजन ने उसे ८ आने रोज पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
प्रतिदिन एक घड़ा घृत पहुँचाने का काम दे दिया, उसने बड़ी प्रसन्नता 
से काम आरम्भ किया और घृत का घड़ा उठाकर पहुँचाने चला, रास्ते 
में सोचने लगा कि आठ आने मजदूरी मिलेगी, उसमें ४ आने के 
चावल, दाल, सब्जी वगैरह खरीद कर पेट भर खाऊँगा ओर चार आने 
रोज बचाऊँगा। ऐसे एक महीने तक साढ़े सात रूपये बचेंगे, फिर यदि 
मजदूरी छूट भी जायगी तो उसी रूपये से कोई व्यापार करूँगा; क्योंकि 
सुनते हैं कि लोग एक रूपये के व्यापार से लखपति बन जाते हैं। तो 
क्या हम ७ सात रूपये से हजारपति भी न बनेंगे। तब उससे भी अधिक 
रूपये जमा कर मैं एक घोड़ा खरीदूँगा और उस पर जीन देकर यों 
चढ़ूँगा' बस इतना सोचते ही वह उछल पड़ा, उसके मत्थे पर से घृत का 
घड़ा ही गिर पड़ा। उसे एक दिन की मजदूरी से भी हाथ धोना पड़ा 
क्योंकि अन्तर्दशापति निर्बल था, दशापति प्रबल था, इसलिए उसे 
प्रत्यक्ष सुख या धन नहीं होने दिया। निर्बल शुभग्रह की अन्तर्दशा तक . 
मन में ही सुख और धनलाभ का अनुभव कर लिया॥२२॥ 
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अधेकग्रहदत्तयो: फलयो: सदृशयोनाशों भ्रवति भिन्नदत्तानां बहुनामपि 
पक्तिरेव भवतीत्येतद्वसन्ततिलूकेनाउउह-- 
एकग्रहस्थय सदृशे फलयोर्विरोधे 
नाशं वरदेद्यदधिक॑ परिपच्यते तत्‌। 
नानयो ग्रह: सदृशमन्यफलं हिनस्ति 
स्वां स्वां दशामुपगता: स्वफलप्रदाः स्य॒ुः॥।२३॥। 
इति श्रीवराहमिहिराचार्यप्रणीते बरहज्जातके 
दरशाउन्तर्दशा (१) ध्यायोउष्टम:॥८॥ 
एकग्रहस्येति। सर्वाण्येव फलानि नाभसवर्ज्य स्वदशायां ग्रह: 
प्रयच्छतीत्युक्त तत्रेकेन ग्रहेण यदाउसदृशं विरुद्धे फलद्बयं दत्त भवति 
तस्मिन्सदृशे तुल्ये द्यो: फलविरोधे सति नाशों भवति। तस्य फलद्बयस्य 
वदेद्‌ ब्रूयात्‌। कीदृशं तद्विरुद्धमित्यत्रोच्यते। यथा कश्चिद्ग्रह: कयाऊपि 
युकत्या दशाफलादिना सुवर्णदो भवति स एवान्यया युक्‍त्या अष्टवर्ग- 
फलयोगफलदृष्टिफलभावफलानामन्यतमेन सुवर्णापहारी भवति तदा 
फलद्वयेडपि सुवर्णसम्बन्धो5स्तीति सादृश्यं स्वर्णदानापहारिणाविति विरोध:। 
एवमेकस्य ग्रहस्य सदृशफलयो: विरोधे नाशं वदेत्‌। न सुवर्णलाभो न 
चापहानिरिति। यदधिकं परिपच्यते तत्‌। एकेनापि ग्रहेण फलद्वयं दत्तमन्यरूपं॑ 
तयोर्मध्यादधिक॑ तत्परिपच्यते भवति। यथा कश्चिदग्हो निर्दिष्टकारद्वयेन 
सुवर्णद:, स एव प्रकारेणैकेन सुवर्णाहारी, तदा द्वयोरधिकत्वात्तद्ानस्य 
सुवर्ण ददात्येव नापहरति। अथवा प्रकारद्दयेन सुवर्णापहारी रूप्यदश्न 
तथापि द्वे असदृशे असदृशत्वादधिकं परिपच्यते। सुवर्णापहारी रूप्यदश् 
भवति इति केचित्‌। नान्यो ग्रह इति। अन्येन ग्रहेण दत्त सदृशं विरोध्यपि 
फल नान्यो ग्रहोषपि हिनस्त्यपहरति। यथा कश्चिद्ग्रह: सुवर्णदो भवत्यन्यश्व 
सुवर्णापहारी तदा तत्र सुवर्णद: स्वदशायां सुवर्ण ददाति। स्वदशायां 
सुवर्णापहारी चापहरति। अनेनैतदुक्तं भवति- यथैकग्रहस्य सदूशफलयो: 
विरोधे समग्रजन्मान्तरेडपि फलनाशं वदेत्‌॥ अन्यत्र विरुद्धयोरपि फलयो: 
नाशं न वदेत। यतः सुवर्णदो ग्रह: स्वामात्मीयां दशामुपगत: प्राप्त: 
सुवर्णलाभं करोति, सुवर्णापहारी स्वदशामुपगत: प्राप्त: सुवर्णमपहरति। 
एतदष्टकवर्गफलं विनाशयतस्तत्र कस्य ग्रहस्थ फलसदृशयोरपि तुल्य- 


(१) दशान्तर्दशादीनां वैशद्यगग्रे (अन्धान्ते) स्पष्ट विलोक्यम्‌। 
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सह्वययो: फलयोरनाशो भविष्यति। यथा भविष्यति तथा तब प्रतिपादबिष्याम प्रतिपादयिष्याम 
इति॥२३॥ 
जति श्रीभट्टोत्पलविरचितायां ब्रहज्जातकाविवृतों 
दरान्तर्दशाध्यायोउ"्टम:॥८ ॥ 

भाषा- यदि किसी एक ग्रह में शुभ और अशुभ बल तुल्य होने 
से शुभ और अशुभ फल तुल्य हो तो दोनों का नाश हो जाता है, अर्थात्‌ 
उस ग्रह का न तो शुभ फल और न ही अशुभ फल होता है। यदि फल 
में न्‍्यूनाधिकता हो तो जो अधिक हो वही फल मिलता है किन्तु अन्य 
ग्रह किसी दूसरे ग्रह के तुल्य विरुद्ध फल को नाश नहीं करता बल्कि 
अपनी-अपनी दशा में अपने-अपने फल को देता ही है॥२३॥ 

विशज्ेष- इसका भावार्थ हुआ कि कोई एक ही ग्रह षड्वर्ग विचार से ३ शुभवर्ग 
में और ३ पापवर्ग में पड़ा हो तो दोनों शुभ-अशुभ तुल्य होने से नष्ट हो जायगा। यदि 
४ शुभवर्ग हो और २ पापवर्ग हो तो अधिक होने के कारण शुभ फल ही देगा, किन्तु 
. पूर्णफल का तृतीयांश शुभ फल देगा ऐसा समझना चाहिए। जिसके केवल शुभ ही के 
षड़्वर्ग हों वह पूर्ण पाप फल ही देगा। किन्तु यदि किसी भी कुण्डली में ३ ग्रह शुभफल 
देनेवाले और ३ अशुभ फल देनेवाले हों तो तुल्य होने से फल का नाश नहीं होगा। 
सब अपनी-अपनी दशा में अपना-अपना फल देंगे-ऐसा समझना चाहिए॥२३॥ 








अथाष्टकवर्गध्याय; ।। ९।। 


अथाष्टकवर्गाध्यायो व्याख्यायते। तत्रान्तर्दशाफलमिति पूर्वमेवोक्तं 

तत्दर्श्याधुना स्थिरस्याष्टकवर्गफलस्यावसर:। लग्नाष्टमा: सर्वे एव ग्रहास्तेभ्य: 
सकाशादेकैकस्य ग्रहस्य चारवशाद्राशौ विचरत: शुभाशुभं फलमष्टकवर्गे 
निरूप्यते। तत्रादावेवार्काष्टकवर्ग शार्दूलविक्रीडितेना$5ह- 

स्वादर्कः प्रथमायबन्धुनिधनद्ञ्याज्ञातपोद्यूनगो 

वक्रात्स्वादिव तद्ददेवरविजाच्छुक्रात्स्मरान्त्यारिषु। 

जीवाद्धर्मसुतायशत्रुषु_ दशन्न्यायारिग: शीतगो- 

रेष्वेवान््यतप: सुतेषु च बुधाल्लग्नात्सबन्ध्वन्त्यग: ॥। १॥। 

स्वादर्क इति।। यत्र राशौ जन्मसमये पुरुषस्यादित्य: स्थित: स एव 

तस्य स्वस्थानमुच्यते। एवमन्येषामपि ग्रहाणां ज्ञेयम्‌। यो यत्र व्यवस्थित 
स एवं तस्य स्वस्थानं तस्मात्स्वादर्क: प्रथमायबन्धुनिधनद्व्याज्ञातपोद्यूनग 
प्रथमैकादशचतुर्थाष्टमद्वितीयद्शमनवमसप्तमेषु १।११।४।८।२।१०।९।७ 
एतेषां स्थानानां सउ्ज्ञा: प्रागेव व्याख्याता:। अतः पुनर्नोच्यन्ते। एषामड्लुन्यास 
एव व्याख्यानमिति सर्वत्र ज्ञेयम्‌। एतेषु स्थानेषु गत: स्वात्स्थानादर्क: सूर्य: 
शुभ: इष्टफलद: अर्थादिवान्यस्थानेष्वशुभ अनिष्टफलद:। यतो वक्ष्यति- 
“इति निगदितमिष्टं नेष्टमन्यत्‌” इत्येव सर्वत्र ज्ञेयम्‌। वक्रात्स्वादिव वक्रादड्भार- 
कात्स्वादात्मीयस्थानादिव शुभ:। येष्वेव स्वस्थानात्तेष्वेवाज्ञारकातू १।११।४। 
८।२।१ ०।९।७ एतेष्वर्को भौमाच्छभ:। तद्गदेव रविजात्‌ रविजात्सूर्यपुत्ात्तद्वदेव। 
येष्वेव स्थानेषु स्वाच्छभस्तेष्वेव सौरातू १॥११।४।८।२।१०।९।७ एतेषु 
सौरादर्क: शुभ इति शुभ सर्वन्रानुवर्तते। शुक्रात्स्मरान्त्यारिषु स एवार्क: 
सप्तमद्वादशषष्ठेषु शुक्राच्छभ: ७।१२।६ जीवार्द्धमसुतायशणत्रुषु 
जीवादबृहस्पतिस्थानात्‌ 'धर्मसुताय शत्रुषु नवपञ्यमेकादशषष्ठेषु शुभ: 
९।५।११।६ दशत्र्यारिग: शीतगो: शीतगोश्चन्द्राइशत्रयायारिग: दशमतृतीयैका- 
दशषष्ठग: शुभ: १०।३।११।६ एतेष्वेवान्त्यतप: सुतेषु च बुधाच्छभ:। 
एष्वेव प्रागुक्तेषु चन्द्रस्थानेषु दशत्र्यायारिषु चशब्दात्तथान्त्यतप: सुतेषु 
बुधच्छुभ: १०।३।११।६।१२।९।५ लग्नात्सबन्ध्यन्त्यग: सहशब्देशन 





२२२ बृहज्जातके 
प्रागुक्तानि चन्द्रस्थानान्यनुकृष्यन्ते तेनान्त्यतप: सुतस्थानानीति सर्वत्र परिभाषा। 
तेनैतेषु चन्द्रस्थानेषु दशत्र्यायारिषु सबन्ध्यन्त्येषु चतुर्थद्वादशसहितेषु गतो 
लग्नादुदयाच्छूुभ: १०।३।११।६।४।१२ तथा च सत्य:-- स्वात्स्थाना- 
द्विवसकरस्तृतीयषष्ठान्त्यभत्रिकोणानि।” हित्वेष्ट: इत्यनुवर्तते ३।६।५।१२ 
एतानि वर्जयित्वा तान्येव वराहमिहिरदर्शितानि स्थानानि जातानि १।१ १।४।८। 
२।१०।९।७ सौरस्य तु सहजारिसुतान्त्यसज्ज्ञानि। हित्वेष्ट इत्यनुवर्तते 
३।६।५।१२ एतानि वर्जयित्वा तान्येव वराहमिहिरदर्शितानि स्थानानि जातानि 
१।११।४।८।२।१०।९।७ चन्द्राइशमैकादशतृतीयषष्ठापग: शुभ: सूर्य 
१०।११।३।६ 'जीवातलिकोणयो: षष्ठस्तथैकादशश्रेष्ठट, ९॥५।६।११ 
प्रथमद्वितीयसप्तमचतुर्थनिधनगतान्विना राशीन्साम्यादिष्ट: सूर्य: १॥२।७।४।८ 
एतानि वर्जयित्वा तान्येव वराहमिहिरप्रदर्शितानि स्थानानि जातानि १०।३। 
११।६।१२।९।५ कुजस्तु सदृशोडर्कपुत्रेण १।११।॥४।८।२।१०।७ 
दशमैकादशषष्ठतृतीयगोउन्त्यश्वतुर्थगी लग्नातू १०।११॥६।३।१२।४ 
शुक्रस्थानाद्रवि: षट्सप्तमद्बादशेषु भवतीष्ट: ६।७।१२ तथा च सूक्ष्मजातके- 
केन्द्रायाष्टद्विनवस्वर्क: स्वादार्किभौमयोश्र शुभा:। षट्सप्तान्त्येषु सितात्‌- 
षडायधीधर्मगो जीवातू उपचयगो3र्कश्वन्द्रादपचयनवमान्त्यधीयुत: सौम्यात्‌ 
लग्नादुपचयबन्धुव्यवस्थित: शोभन: प्रोक्त:॥” इति आदित्याष्टकवर्ग:॥ १॥ 
भाषा- जन्म लग्न कुण्डली में सूर्य जिस स्थान में हो वहाँ से १।११। 
४।८।२।१०।९।७। इन स्थानों में शुभ है, अर्थात्‌ ये स्थान शुभ होते हैं। 
इनसे अन्य स्थान अशुभ होते हैं। मंगल से भी इन्हीं १।११।४।८। 
२।१०।९।७ में और शनि से भी ९॥५ में सूर्य शुभ होता है। शुक्र से 
७।१२॥६ इन स्थानों में सूर्य शुभ होता है। गुरु से भी १।६ इन स्थानों 
में, चन्द्र से १०।३।११।६ में शुभ होता है। बुध से १०।३।११।६।१२।९।५ 
में और लग्न से १०।३।११।६।४।१२ में सूर्य शुभ होता है अर्थात्‌ उक्त 
१ स्थान से अन्य स्थान में अशुभ फल होता है॥१॥ 
अथ चन्राष्टकवर्ग शार्दुलविक्रीडितेनाउ5ह--- 
लग्नात्थट्त्रिशशायग:ः  सधनधीधरमेंषु. चाराच्छशी 
स्वात्सास्तादिषु साष्टसप्तसु रवे:षद्त््यायधीस्थो यमात्‌। 
































अष्टकवगध्याय: २२३ 
धीत््यायाष्टमकण्टकेषु शशिजाज्जीवाद्व्ययायाष्टगः 

केन्द्रस्थक्ष सितात्तु धर्मसुखधीत्र्यायास्पदानड्रग:ः। २। 
लग्नात्षडिति। लग्नात्षट्त्रिदशाभग: शशी चन्द्र: लग्नादुदयात्षटत्रि- 
दशायग: षष्ठतृतीयदशमैकादशेषु स्थानेषु शुभ: ६।३।१०।११ सधनधीधर्मेंषु 
चाराच्छशी। सहशब्देन प्रागुक्तान्येव स्थानान्यनुक्षिप्यन्ते। शशि चन्द्र आराद्धौमा- 
देष्वेव षट्त्रिदशायेषु धनधीधर्मसहितेषु द्वितीयपञ्चमनवमयुक्तेषु शुभ: 
६।१।१०।११।२।५॥९ स्वात्सास्तादिषु आत्मीयस्थानादेष्वेव षट्त्रिदशायेषु 
सास्तादिषु सप्तमप्रथमसहितेषु शुभ:। शशी ६।३।१०।११।७।१ साष्टसप्तसु 
रवेरादित्यादेष्वेव स्थानेषु साष्टसप्तसु अष्टमसप्तमसंयुक्तेषु ६।३।१०।११। 
८।७ शुभ:। षटनत्र्यायधीस्थो यमात्‌ यमात्सौरात्‌ षटत्र्यायधीस्थः: 
षष्ठतृतीयैकादशपशञ्चमस्थानस्थ: शुभ: ६।३।११॥।५ धीत्र्यायाष्टमकण्टकेषु 
शशिजात्‌ शशिजादबुधाद्‌ बुधस्थानाद्धीत्रयायाष्टमकण्टकेषु पदञ्चमतृतीयैका- 
दशाष्टरमकेन्द्रेष शुभ: शशी ५।३।११।८।१।४।७।१० जीवादव्ययायाष्टग: 
केन्द्रस्थश्ल॒ जीवादगुरुस्थानाद्व्ययायाष्टग: केन्द्रस्थश्व द्वादशैकादशाष्टम- 
केन्द्रस्थश्व शुभश्चन्द्र १९।११।८।१।४।७।१० सितात्तु धर्मसुखधीत्र्याया- 
स्पदानड्रग: सिताच्छक्राद्धर्मसुखधीत्रयायास्पदानड्रेगेषु नवमचतुर्थपञ्चमतृतीयैका- 
दशदशमसप्तमेषु शुभ: ९॥४।५।३।११।१०।७ तथा च सत्य:-- 'षष्ठेकादश- 
'सप्तमतृतीयदशमादिसंस्थितश्चन्द्र:'। स्वादिष्ट: ६।१ १॥७।३।१ ०।१। सौरस्य 
तु सहजारिसुतायसंस्थितश्च शुभ: ३।६।५।११। रिपुनिधनसहज- 
सप्तमदशमैकादशसंस्थित: सूर्यात्‌ ६६८।३।७।१०।१ १ लग्नात्ृतीयदशमारि- 
लाभसंस्थित: शुभश्वन्द्र: ३१ ०।६॥।१ १। भ्रातृसुतकर्मधनलाभधर्मरिषुराशिग: 
कुजादिष्ट: ३।५।१०।२।१ १।९।६। जीवात्तृतीयषष्ठद्विनवमसुतवर्जितिष्विष्ट: 
३।६।२।९।५ एतानि वर्जयित्वा तान्येव वराहमिहिरपठितानि स्थानानि 
जातानि १२।११।८।१।४।७।१ ०। प्रथमद्वितीयषष्ठाष्टमान्त्यवर्ज्येषु भार्गवादिष्ट: 
१।२।६।८।१२ एतानि वर्जयित्वा तान्येव वराहमिहिरपठितानि स्थानानि 
जातानि ३।४।५।७।९।१०।११। षष्ठधनपशञ्चमनवमपश्चिमवर्ज्येषु 
ब॒ुधाट्पनशस्तश्चव ६।२।५।९। १। एतानि वर्जयित्वा तान्येव वराहमिहिरपठितानि 
स्थानानि जातानि १।३।४।७।८।१०।११ तथा च सृक्ष्मजातके-- 'शश्युप- 
चयेषु लग्नात्साद्यमुनि: स्वात्कुजात्सनवधोस्थ: सूर्यात्साष्टस्मरगस्रिषडायसुतेषु 
सूर्यसुतात॥ ज्ञात्केन्द्रत्रिसुतायाष्टमगो गुरो््ययभवाष्टकेन्द्रेषु। त्रिचतु: 








२२४ बुहज्जातके 
सुतनवदशसप्तमायगश्चन्द्रमा: शुभ: शुक्रात्‌॑। इति चन्द्राष्टकवर्ग:॥२॥ 
भाषा- लग्न से ६।३।१०।१ १। इन स्थानों में चन्द्रमा है भ होता 
है। मड़ल से ६३।१०।११।२।५।९ इन स्थानों में शुभ होता हैं। अपने 
अधिष्ठित स्थान से ३।६।१०।११।७।१ इनमें, सूर्य से ६।३।१०।१ १।८।७ 
में, शनि से ६।३।११।५ में, बुध से ५।३।८।१।४।७।१ ० में, गुरु से 
१२।११।८।१।४।७।१० इन स्थानों में और शुक्र से ९॥४॥५।३।१ १।१०।७ 
इन स्थानों में चन्द्रमा शुभ होता है। उक्त स्थानों से भिन्न स्थानों में अशुभ 
फल होता है॥२॥ । 
अथ भ्रौगाष्टकवर्ग जार्दुलविक्रीडितेनाउठह- 
वक्रस्तूपचयेष्विनात्सतनयेष्वाद्याधिकेषूदया - 
च्चनद्धादिग्विफलेषु केन्द्रनिधनप्राप्त्यर्थग: स्वाच्छुभ:। 
धर्मायाष्टमकेन्द्रगो5 कतनयाज्ज्ञात्वट्त्रिधोलाभग: क्‍ 
शुक्रात्वड्व्ययलाभमृत्युषु गुरोः कर्मान्त्यलाभारिषु।। ३।। 


वक्रस्तूपच्येष्विनादिति।। वक्रोडड्रारक: इनादादित्यादुपचयेषु 
त्रिषडेकादशदशमेषु सतनयेषु पञ्चममस्थानसहितेषु शुभ: ३।६।११।१०।५, 
आदध्याधिकेषुदयाद्क्र: उदयाल्लग्नादेष्वेवोपचयेष्वाद्याधिकेषु प्रथमस्थानयुक्तेषु 
शुभ: ३।६।११।१०।१। चन्द्रादिग्विफलेषु चन्द्रस्थानादेष्वेवोपचयेषु 
दिग्विफलेषु दशमस्थानवर्जितेषु तेन दशमस्थानेन शुभं नाप्यशुभं फल 
करोतीत्यर्थ। ३।६।११ एतेषु शुभ:। केन्द्रनिधनप्राप्त्यर्थग: स्वाच्छुभ: 
स्वादात्मीचयस्थानात्केन्द्रनिधनप्राप्त्यर्थग: केन्द्राष्टमैकादशद्वितीयग: शुभ: 
१।४।७।१०।८।१ १।२। धर्मायाष्टमकेन्द्रगोडर्कतनयात्‌ सौराद्धर्मायाष्टमकेन्द्रग: 
नवमैकादशाष्ट्रमकेन्द्रगत: शुभ: ९॥१ १७८।१।४।७।१ ०। ज्ञात्बट्त्रिधीलाभग: 
ज्ञादधात्वट्त्रिधीलाभग: षष्ठतृतीयपञ्चममैकादशगत: शुभ: ६॥३।॥५॥११। 
शुक्रात्‌ षड्व्ययलाभमृत्युषु शुक्रस्थानात्‌ षष्ठद्गादशैकादशाष्टमेषु शुभ: 
६।१२।११॥।८। गुरो: कर्मान्त्यलाभारिषु गुरो: जीवादशमद्दादशैकादशषष्ठेषु 
शुभ: १०।१२।११।६। तथा च सत्य:- 'द्वादशपञ्चमनवमतृतीयषष्ठान्विना 
कुजरित्वष्ट:।” स्वस्थानातू १२।५।९।३।६ एतानि वर्जयित्वा तान्येव 
वराहमिहिरपठितानि स्थानानि जातानि १।४।७।१ ०।८।११।२। सौरस्य 
तु नवमाभ्यधिकेषु अनर्थेषु एष्वेव द्वितीयस्थानं बिना नवमाभ्यधिकेषु 


११।८।९।१।४।१०। भौमस्तृतीयपञ्चमदशमैकादशरिपुस्थित: सूर्यात्‌। इष्ट: 
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अष्टकवर्गध्याय: २२५ 
५।१०।११।६ चन्द्रान्मध्यमदशमषष्ठसहजलाभेषु १०।३।६।११ 
दशमैकादशषष्ठान्त्यग: कुजो भूमिज: पूजितो गुरुस्थानातू १०।११॥६।१२। 
शशी चन्द्र: आराद्धामादेष्वेव षट्त्रिदशायेषु धनधीधर्मसहितेषु 
षष्ठैकादशपञ्मतृतीयग: शुभ: सौम्यात्‌ ६।११।॥५॥३ अन्त्यायाष्टमषष्ठग: 
कुज: पूजित: शुक्रात्‌ १२।११।॥८।६ प्रथमैकादशदशरिपुसहजोपगतश्र 
होराया: १।११।१०।६।३ तथा च स्वल्पजातके- 'भौम: स्वादायस्वाष्ट- 
केन्द्रगरूयायषट्सुतेषु बुधात्‌। जीवादृशायशत्रुव्ययेष्विनादुपचयसुतेषु।। 
उदयादुपचयतनुषु त्रिषडायेष्विदुत: समो दशम:। चन्द्रस्थानादुपचयेषु 
दशमवर्जितेषु शुभ:॥”” दशमे शुभोषपि न भवति। ३।६।११ भृगुतो5न्त्यषडष्टायेषु 
१२।६।८।११। असितात्केन्द्रायनववसुषु १॥४॥७।१०।११॥९।८। इति _ 
भौमाष्टकवर्ग:॥ ३॥। 

भाषा- मंगल, सूर्य से ३४६।११।१०॥५ स्थानों में शुभ होता है लग्न 
से ३।६।१०।११॥१ स्थानों में; चन्द्रमा से ३।६।११ में; अपने अधिष्ठित 
स्थान से १।४॥७।१०।८।११।२ में; शनि से ९।११।८।१।४।७।१० में; 
बुध से ६।३।५।११ में; शुक्र से ६॥१२।११।८ में और गुरु से १०।१२।११॥६ 
स्थानों में शुभ है शेष स्थानों में अशुभ है॥३॥ 
अथ बुधस्याष्टकवर्ग शार्दुलिविक्रीडितेनाउ5ह--- 

ह््याद्यायाष्टतलप:सुखेषु भृगुजात्सन्र्यात्मजेष्विन्दुजः 

साज्ञास्तेषु यमारयोर्व्ययरिपुप्राप्त्यषष्टनो. वाक्पतेः। 

धर्मायारिसुतव्ययेषु सवितुः स्वात्साद्यकर्मत्रिगः 

घषटस्वायाष्टसुखास्पदेषु हिमगो: सादेषु लग्नाच्छुभ:॥। ४।| 


ह््याद्यायाष्टतप इति॥ इन्दुजो बुध: भृगुजाच्छक्रात्‌ द््याद्यायाष्टतप:सुखेषु 
द्वितीयप्रथमैकादशाष्टमनवमचतुर्थेषु तृतीयपञ्चमयुक्तेषु शुभ: २।१।११। 
८।९।४।३।५। साज्ञास्तेषु यमारयो: एष्वेव द्व्याद्यायाष्टतप:- सुखेषुसाज्ञास्तेषु 
दशमसप्तमसहितेषु यमारयो: शनैश्वराद्रारकयो: यमात्‌ २।१५।११।८।९।४। 
१०।७ आराच्च शुभ: २।१।११।८।९।४।१०।७ व्ययरिपृप्राप्त्यष्टगो 
वाक्पते:। वाक्‍्पते: जीवात्‌ द्वादशषष्ठैकादशाष्टमगत: शुभ: १२।६।१ १।८। 
धर्मायारिसुतव्ययेषु सवितु: सूर्यान्नवमैकादशषष्ठपश्ञमद्बादशेषु शुभ: 
९।११।६।५।१ २। स्वात्साद्यकर्मत्रिग:। स्वादात्मीयस्थानादेष्वेव धर्मादिषु 





२२६ बृहज्जातके 


स्थानेषु साद्यकर्मत्रिकेषु प्रथथदशमतृतीयसहितेषु गत: शुभ: ९।११।६॥५। 


१२।१।१०।३। षटस्वायाष्टसुखास्पदेषु हिमगोश्वन्द्रात्‌ षष्ठद्वितीयै- 
कादशाष्टमचतुर्थदशमेषु शुभ: ६।२।११।८। ४।१० साथ्येषु प्रथमस्थानसहितेषु 
लग्नाच्छुभ: ६२।११।८।४।१०।१ तथा च सत्य:। ्वात्स्थानाच्छशितनयो 
द्वितीयसप्तमचतुर्थनिधनानि हित्वेष्ट:'। २।७।४।८। एतानि वर्जयित्वा तान्येव 
वराहमिहिरपठितानि स्थानानि जातानि १।३।५।६।९।१०।१ १।१ २। सूर्यस्य 
तु लाभारिसुतान्त्यनवमस्थ: ११।६।५।१२।९। सुतसहजषष्ठपश्चिमवर्जितिषु 
मण्डलेषु बुधस्त्विष्ट:। सौराराभ्यां स्थानादाकल्पाच्छाख्नियमेन ५।३।६।१२ 
एतानि वर्जयित्वा तान्येव वराहमिहिरपठितानि स्थानानि जातानि 
१।११।४।२।८।९।१० लग्नाच्छुक्रो येषु प्रशस्यते तेषु चन्द्रजस्तस्य। 
येषु स्थानेषु लग्नाच्छक्र: शुभस्तेष्वेव स्थानेषु शुभस्थानादबुध: शुभो 
भवति। शुक्राष्टवर्गः पठ्यते। लग्नादिष्ट: शुक्रों रिपुसप्तमदशमपश्चिमान्‌ 
हित्वा ६॥७।१ ०।१ २। एतानि स्थानानि वर्जयित्वा तान्येव वराहमिहिरपठितानि 
स्थानानि जातानि १।२।३।४।५।८।९।१ १। एतेषु स्थानेषु शुक्रस्थानाच्छभो 
बुध:। अन्त्योपान्त्याष्टमशत्रुभेषु जीवादूबुध: श्रेष्ठ: १२।११।८।६। दशम- 
स्वलाभषष्ठाष्टभेषु चन्द्रादुबुधश्चतुर्थे च १०।२।११।६।८।४ लग्नाच्चेष्टो 
चूनान्त्यनवमसुतसहजवर्ज्येषु ७।१२।९।५।३ एतानि वर्जयित्वा तान्येव 
वराहमिहिरपठितानि स्थानानि जातानि २।६।१०।११।८।४।१। एतेषु 
लग्नाच्छुभ:। तथा च स्वल्पजातके- 'सौम्योउन्त्यषण्नवायात्मजेष्विना- 
१२।६।९।११॥५ त्स्वात्रितनु (३।१) दशयुतेषु (१०)। चन्द्रादद्वि- 
रिपुदशायाष्टसुखगत: २।६।१०।११।८।४।१ सादिषु विलग्नात।॥ 
प्रथमसुखायद्विनिधनधर्मेषु। १।४।१ १४२।८।९ सितातल्िधीसमेतेषु ३।५ 
साशास्मरेषु १०।७ सौरारयोव्ययायरिपुवसुषु १२।११।६।८ गुरो:॥” इति 
बुधस्याष्टकवर्ग:॥४।। 
भाषा- शुक्र से २५।२।१।१ १।८।४ इन स्थानों में बुध शुभ फल 
देता है। शनि और मंगल से १०॥७।२।१।१ १।८।४ में, गुरु से १२।६।११।८ 
में, सूर्य से ९॥११।६।५॥१२ में, अपने आश्रित स्थान से १॥१०।- 
३।९।११।६।५।१२ में, चन्द्रमा से ६।२।११।८।४।१० में और लग्न से 
१।६।२।११।८।४।१० में बुध शुभ है। अन्य स्थानों में अशुभ है॥४॥ 


अष्टकवर्गाध्याय: 


अध जीवस्याष्टकवर्ग शार्दुलविक्रीडितेनाउ5ह--- 
दिक्स्वाद्याष्टमदायबन्धुषु कुजात्स्वात्सत्रिकेष्वड़िराः 
सूर्यात्सत्रिनवेषु धीस्वनवदिग्लाभारिगो भार्गवात्‌। 
जायायार्थनवात्मजेषु_ हिमगोर्मन्दात्तरिषद्धीव्यये 
दिग्धीषट्स्वसुखायपूर्वनवगो ज्ञात्सस्मरश्नोदयात्‌ || ५॥। 
दिगति।। दिक्स्वाद्राष्टमदायबन्धुषु कुजादड्विरा इति। अड्विरा जीव: . 
कुजादड्भारकादशमद्ठितीयप्रथमाष्टमसप्तमैकादशचतुर्थेषु शुभ: १०।२।१।- 
८।७।१ १।४। स्वात्सत्रिकेष्वड्रिरा: स्वादात्मीयस्थानादद्विरा: गुरु: पूर्वेक्तिषु 
दिक्स्वाद्यादिषु सत्रिकेषु तृतीयस्थानसहितेषु शुभ: १०१२।१।८॥७। ११।४।३ 
सूर्यात्सत्रिनवेषु गुरु: शुभ:। सूर्यादादित्यादेष्वेव स्थानेषु प्रागुक्तेषु सतपस्तृतीयेषु 
तृतीयनवमस्थानाधिकेषु शुभ: १०१२।१।८।७।१ १।४।३।९॥। धीस्वनवदिग्ला- 
भारिगो भार्गवात। भार्गवाच्छुक्रात्पञ्चमद्वितीयनवमदशम कादशषष्ठेषु शुभ: 
५।२।९।१०।१ १।६। जायार्थनवात्मजेषु हिमगो:। हिमगोश्वन्द्रात्सप्तमै- 
कादशद्वितीयनवमपशञ्चमेषु शुभ: ७॥११।२।९।५। मन्दात्तरिषड्धीव्यये 
मन्दात्सौरातृतीयषष्ठपदञ्चमद्गवादशेषु शुभ: ३।६।५।१ २। दिग्धीषट्स्वसुखाय- 
पूर्वनवगो ज्ञादबुधाददशमपजञ्जमषष्ठद्वितीयचतुर्थैकादशप्रथम नवमेषु शुभ: 
१०।५।६।२।४।११।१।९। सस्मरश्रोदयात्‌। उदयाल्लग्नादेष्वेव स्थानेषु 
सस्मरेषु सप्तमस्थानसहितेषु शुभ: १०॥५॥६।२। ४।११।१।९।७। तथा 
च सत्य:- <येषु बुधस्य शशाडझ्डस्तेषु गुरु: पुष्कल: स्वकात्स्थानात्‌'। 
चन्द्राष्टकवर्ग: पठ्यते। षष्ठधननवमपश्चिमवर्ज्येषु बुधाट्मशस्तश्च ६१२।९।१ २। 
एतानि स्थानानि वर्जयित्वा जातानि १।३।४॥५।७।८।१०॥११। अत्र 
पदञ्चमद्वितीययो: स्थानयो: वराहमिहिरेण सह भेद:। अन्र च वराहमिहिरेण 
यवनेश्वरमतमड्जीकृत्य द्वितीयस्थानस्य शुभत्वमड्रीकृतम। तथा च यवनेश्वर:- 
'स्वस्थानत: स्थानसुतार्थमानप्रार्प्ति द्वितीये च गुरु: करोति।” एवं द्वितीये 
च शुभो विवाददैन्याध्वगदख्तरिकोणे तस्मात्पञ्चमे न शुभ:। एष्वेवार्कादिष्टो 
नवमाभ्यधिकेषु भवनेषु १।३।४।५।७।८।९।१०।१ १ अत्रापि पद्चद्धितीययो: 
वराहमिहिरेण यवनेश्वरमतमज्जीकृतम्‌॥। तथा च यवनेश्वर:--- 'स्थाने 
रवेर्बुद्धिसुहृद्धनाप्तिं करोति जीवो धनदो द्वितीये।'एवं द्वितीये। शुभत्वाद्वराह- 
मिहिरेणाड्रीकृतम्‌। रुग्राजपीडाध्वकृदिन्द्रसूरि: स्यात्पश्चमे तस्मात्पञश्चयमे न 
शुभ:। आत्मसदृशेषु सहजभवनं बिना कुजाच्च गुरुरिष्ट: १४॥५।७।१०।१ १ 





२२८ बृहज्जातके 
अत्रापि पद्ममद्वितीययो: वराहमिहिरेण सह भेद: । अत्रापि यवनेश्वर:-- 
“गुरु: कुजस्थानगतो5रिहन्ता द्वितीयगस्तु ह्यतिहर्षदाता।” तस्माद्वराहमिहिरेण 
द्वितीयस्थानमड्रीकृतम्‌। जामित्रगो व्याध्यरेशोककारी। एवं सप्तमस्थानं 
नाड्रीकृतम्‌। द्वादशरिपुपञ्चयमतृतीयसज्ज्ञे शुभ: सौरातू १२।६।५॥३ 
दशमैकादशनवमद्वितीयषट्पञ्मेषु भगो:। इष्ट: १०॥११॥९।२।६।५ 
चन्द्राज्ञजामित्रनवमसुतलाभकोशर्षेंषु गुरु: शुभ: ७।९।५।१ १॥।२ प्रथमद्वितीय- 
पञ्ममचतुर्थधर्मारिलाभदशमस्थ: सौम्यादगुरुरिष्ट: १॥२।५।४।९।६।११।१०। 
जीवो लग्नादेवमिष्ट: सजामित्र १।२।५।४।९।६।११।१०।७। तथा च 
स्वल्पजातके- 'जीवो भौमाद्द्व्यायाष्टकेन्द्रगो5 २।११।८।१।४।७।१० 
कत्सिधर्मसहजेषु २।१ १।८। १।४।७।१ ०।९॥३ स्वात्सत्रिकेषु २।११।८।१। 
४।७।१०।३ शुक्रात्रवदशलाभस्वधीरिपुषु ९॥१९ ०१ १। २।५।६। शशिन: 
स्मरत्रिकोणार्थलाभग ७।९।५।२।१ १ र्रिरिपुधीव्ययेषु यमात्‌ ३।६।॥५।१२ 
नवदिक्सुखाद्यधीस्वायशत्रुषु ज्ञात्‌ ९॥१०॥४।१।५। २।११।६ सकामगो 
लग्नातू ९॥१०।४।१। ५।२।११।६।७॥* इति जीवाष्टकवर्ग:॥५॥ 
भावा- बृहस्पति जन्मकुण्डली स्थित मंगल से १०।२।१।८।७।१ १४ 
में शुभ होता है। अपने आश्रित स्थान से १०। २।१।८।७।१ १।४॥३ में, 
सूर्य से १०२।१।८।१ १।४।३।९। स्थानों में, शुक्र से ५।२।९।१०।१ १।६। 
में, चन्द्रमा से ७॥११।२॥९।५ में, शनि से ३।६।५।१२ में, बुध से 
१०।५।६।२।४।१ १।१॥।९ में, लग्न से १०।५।६।२।४।१ १।१॥९ स्थानों 
में गुरु शुभ है। शेष स्थानों में अशुभ समझना चाहिए॥५॥ 
अथ जुक्रस्याष्टकवर्ग: शार्दुलविक्रीडितेनाउठह-- 
लग्नादासुतलाभरन्ध्रनवगः सान्त्य: शशाड्रात्सितः 
स्वात्साज्ञेषु सुखत्रिधीनवदशच्छिद्राप्तिग: सूर्यजात्‌। 
रन्ध्रायव्ययगो रवेनवदशप्राप्त्यष्धधीस्थोी .गुरो- 
ज्ञवद्धीत्रयायनवारिगसख्रिनवषट्पुत्रायसान्त्य: कुजात।। ६।। 
लग्नादिति।। सित: शुक्र: लग्नादासुतलाभरन्ध्रनवग: शुभ:। 
लग्नात्परभृति सुतस्थानं पदञ्ममं यावत्तथा लाभरन्ध्रनवग: सित: शुभ:। तेषु 
प्रथमद्वितीयतृतीयचतुर्थपञ्चयमैकादशाष्टनवमेषु लग्नाच्छुक्र: शुभ:। 








अष्टकवर्गध्याय: २२९ 
१।२।३।४।५।१ १।८।९ सान्त्य: शशाझ्जलाच्चन्द्रादेव स्थानेषु सान्त्येषु सव्ययेषु 

द्वादशस्थानाधिकेषु शुभ: १।२।३।४।५।११।८।९।१२। स्वात्साज्ञेषु 
स्वात्मीयस्थानादेष्वेव स्थानेषु साज्ञेषु, दशमस्थानाधिकेषु शुभ: 
१।२।३।४।५।११।८।९।१०। सुखत्रिधीनवदशच्छिद्राप्तिग: सूर्यजात। 
सौराच्चतुर्थतृतीयपञ्चममनवमदशमाष्टमैकादशेषु शुभ: ४।३।५।९।१०।८।१ १। 
रन्ध्रायव्ययगो रवे:। रवेरादित्यादष्टमैकादशद्वादशेषु शुभ: ८।११।१२। 
नवदशप्राप्त्यष्धधीस्थोी गुरोस्‍। ९।१०॥११।८।५ ज्ञाद्धीत्र्यायनवारिग:। 
ज्ञाद॒धात्पद्ममतृतीयैकादशनवमषष्ठेषु शुभ: ५।३।११॥९।६। 
त्रिनवषटपुत्रायसान्त्य: कुजात। कुजाद्धामात्ततीय-नवमषष्ठपद्चमैकादशेषु 
सान्त्येषु अन्त्येन द्वादशेन सहितेषु स्थानेषु शुक्र: शुभ: (३।९।६।५।११।१२)। 
तथा च सत्य:-- 'स्वस्थानादभगुतनय: षट्सप्तमपश्चिमेतरेष्विष्ट: ६।७।१२ 
एतानि वर्जयित्वा तान्येव वराहमिहिरपठितानि स्थानानि जातानि 
१।२।३।४।५।८।९।१०।११। “िपुपत्निकर्मवज्येंषु सितशचन्द्रात्तु पुष्कलो 
नृणाम्‌ ६॥७।१० एतानि वर्जयित्वा तान्येव वराहमिहिरपठितानि जातानि 
१।२।३।४।५।९।८।११।१२। “अन्त्योपान्त्याष्टमग: सूर्यादिष्टस्तु भार्गव: 
कथित: १२।११।८ भौमादन्त्योपान्त्यातृतीयनवमसुतशत्रुगश्रैवम्‌ 
१२।११।३।९।५।६। दशमैकादशनिधनत्रिकोणसंस्थो भृगुर्जीवात्‌ 
१०।११।८।५।९। सौम्यात्‌ सुतधर्मलाभसहजारिसउ्ज्ञेषु ५।९।११॥३।६॥ 
लग्नादिष्ट: शुक्रो रिपुसप्तमदशमपश्चिमान्‌ हित्वा ६७॥१०।१२ एतानि 
वर्जयित्वा तान्येव वराहमिहिरपठितानि स्थानानि जातानि १॥२।३।४।५।८। 
९।१ १। “आद्यद्वितीयरिपुसप्तमान्त्यवज्येंषु सौरान्‍्च १।२।६।७।१२ एतानि 
वर्जयित्वा तान्येव वराहमिहिरपठितानि स्थानानि जातानि ३।४।५।८।- 
९।१०।११ तथा च स्वल्पजातके 'शुक्रो लग्नादासुतनष्टवालाभेषु १।२। 
३।४।५।९।८।१ १ सव्ययश्नन्द्रात्‌। स्वात्साज्ञेषु रविसुतातल्िधीसुखाप्तिनव- 
कर्मरनत्रेष॥ वस्वन्त्यायेष्वक्रान्रवदिग्लाभाष्टधीस्थितो जीवात| ज्ञालिसुतनवायारिष्वासुता- 
पोक्लिमेषु कुजात्‌॥” इति शुक्राष्टकवर्ग:॥६॥ 


भाषा- शुक्र लग्न से १२।३।४।५।१ १।८।९ स्थान में शुभ होता 
है। चन्द्रमा से १॥२।३।४।५।१ १।८।९।१२ में, अपने आश्रित स्थान से 











२३० बृहज्जातके 
१|२।३।४।५।१ १।८।९।१० स्थानों में, शनि से ४।३।५।९।१ ०।८।१ १ 
में, रवि से ८।११।॥१२ में, गुरु से ९॥१०।११।८।५ में, बुध से 
५।३।११।९।६ में और मंगल से ३।९।६।५।११॥।१२ स्थानों में शुक्र 
शुभ होता है। अन्य स्थानों में अशुभ होता है॥६॥ क्‍ 

अथ सारस्याह्कवर्ग शार्दुलविक्रीडितेनाउछह-- 


मन्दः स्वात्रिसुतायशत्रुषु शुभ: साज्ञान्त्यगों भूमिजातू 
केन्द्रायाष्टधनेष्विनादुपचयेष्वाद्ये सुखेचोदयात्‌। 

धर्मायारिदशान्त्यमृत्युषु बुधाच्चन्द्रात्निषद्लाभगः 
षष्ठायान्त्यगतः सितात्सुरगुरोः प्राप्त्यन्त्यधीशत्रुषु।। ७।। 


मन्दः स्वात्रिसुतायशत्रुषु शुभ इति॥ मन्द: सौर: स्वादात्मीय- 
स्थानात्ततीयपञ्चमैकादशषष्ठस्थानेषु. शुभ: साज्ञान्त्यगौ. भूमिजात्‌ । 
भूमिजाद्धामादेष्वेव प्रागुक्तेषु साज्ञान्तिषु गत: दशमद्दवादशसहितेषु शुभ: 
३।५।११।६।१०।१२ केन्द्रायाष्टधनेष्विनात्‌ इनात्सूर्यात्‌ केन्द्रैकादशाष्टम- 
द्वितीयेषु शुभ: १।४।७।१०।११।८।२ उपचयेष्वाद्ये सुखे चोदयात। 
उदयाल्लग्नात्तृतीयषष्ठदशमैकादशप्रथमचतुर्थेषु शुभ: ३।६।१०।११।१।४ 
धर्मायारिदशान्यमृत्युषु बुधात्‌ बुधादबुधस्थानात्रवमैकादशषष्ठदशाष्टमेषु शुभ: 
९।११।६।१०।८ चन्द्रालिषड्लाभग:। चन्द्रस्थानात्ततीयषष्ठैकादशेषु शुभ: 
३।६।११ षष्ठायान्त्यगत: सितातू। शुक्रस्थानात्‌ षष्ठद्गादशैकादशेषु शुभ: 
६।१२॥।१ १ सुरगुरो: प्राप्त्यन्त्यधीशत्रुषु सुरगुरो: जीवादेकादशद्वादशपश्चमषपष्ठेषु 
शुभ: ११।१२।५।६। तथा च सत्य:---'एकादशपशञ्जमषष्ठगोडर्कज: स्वाच्छ- 
भस्तृतीये च ११५।५।६।३॥। स्थानात्रिशाकरस्य तु पद्चमवस्येंष्वथैष्वेव 
११।३।६॥ येष्वात्मनो रविस्तेषु भास्करस्तादृशो रविस्थानात्‌।” आदित्याष्टकवर्ग: 
पठ्यते--- 'स्वात्स्थानाद्दिवसकरस्तृतीयषष्ठान्त्यभत्रिकोणानि। हित्वेष्ट: 
.३।६।१२।५।९ एतानि हित्वा जातानि १।२।४।॥९।१०।१ १।८। अत्र 
वराहमिहिरादभ्यधिकं नवमं स्थानं तच्च यवनेश्वरविरोधित्वाद्वराहमिहिरेण 
नोक्तम। तथा च यवनेश्वर:- “पापप्रवृत्तिं नवमे विधत्ते' भ्रात॒सुतविजय- 
लाभान्त्यकर्मग: पुष्कलो नृणाम्‌ | भौम॑स्थानात्सौरि: ३५।६।११५।१२।१० 





अष्टकवगगध्याय: २३१ 


षष्ठान्त्योपान्त्यग: शुक्रात्‌ ६।१२।१ १। दशमैकादशषष्ठाष्ट्रमान्त्यनवमोडर्कज: 
सौम्यात्‌ १०।११।६।८।१२॥।९॥। स्थानादिष्टो लग्नाच्छुभस्तु लग्नाद्थथा 
सूर्य:॥।" आदित्याष्टकवर्ग: पठ्यते-- 'दशमैकादशषष्ठतृतीयगो लग्नगश्चतुर्थगश्व 
लग्नात्‌ १०।११।६।३।१।४। तथा च स्वल्पजातके- 'स्वात्सौरखिसुताया- 
रिंग: ३।५।१ १।६ कुजादन्तयकर्मसहितेषु ३५।११।६।१२।१०। स्वायाष्ट- 
केन्द्रगोर्काई २।११।१।४।७।१० च्'चछक्रात्षष्ठान्त्यलाभेषु ६।१२॥११॥ 
त्रिषडायग: शशाझ्वा- ३।६।११ दुदयात्ससुखाद्यकर्मगो5- ३।६।१ १५४४।१।१०- 
थगुरो: । सुतषड्व्ययायगो ५।६।१२॥११ ज्ञादह्नयायरिपुदिडनवाष्टस्थ: 
१५२।११।६।१०।९।८॥/ इति सौरस्याष्टकवर्ग:॥७॥ 


भाषा- शनि अपने आश्रित स्थान से ३।५।११॥६ स्थान में शुभ 
होता है। मंगल से ३३५।११।६।१०।१ २ में, सूर्य से १॥४॥७।१०।१ १।८।२ 
में, लग्न से ३३६।१०।११।१।४ में, बुध से ९।११।६।१०॥१२।८ में, 
चन्द्रमा से ३।६।११ में, शुक्र से ६११।१२ में और बृहस्पति से 
११।१२।५।६ स्थानों में शनि शुभ होता है और शेष स्थानों में 
अशुभदायक होता है॥७॥ 
अधथाष्टकवर्गफलनिरूपणार्थ मालिन्याउउह-- 
इति निगदितमिष्टे नेष्टमन्यद्विशेषा- 
दश्चिकफलविपाक्क जन्मभात्तत्र दद्युः। 
उपचयगहमित्रस्वोच्चगैः पुष्टमिष्टे - 
त्वपचयगृहनीचारातिगै्नेष्टसम्पत्‌ू_ ॥८॥। 
. _इति श्रीवराहमिहिराचार्यप्रणीते बृहज्जातकेउष्टकवरगध्यायो नवमः:॥९॥ 
इति निगदितमिति॥ इत्यनेनोक्तेन प्रकारेण यन्निगदितमुक्त तदिष्टं 
नेष्टमन्‍्यत्‌] यदन्यं न गदितं तत्सर्वमनिष्टशोभनम्‌] एतदुक्त भवति।. 'स्वादर्क: 
प्रथमायबन्धुनिधन' इत्यनेन पाठेन यान्युक्तानि स्थानानि तेषां श्रेष्ठे फलम्‌। 
विशेषादधिकफलविपाकमेवमिष्टानिष्टयो: फलयो: विशेषात्संशोधनधिकमिष्यते। 
तत्फलविपाक॑ भवति एतज्जन्मभात्‌ जन्मकाले यत्र स्थाने ग्रहा: स्थिता: 
तस्मात्स्थानाच्छभाशुभानि फलानि प्रयच्छन्ति, न तथा तत्कालाक्रान्तराशित:। 
एतदुक्तं भवति। यानि शुभस्थानान्याचार्येण पठितानि तानि बिन्दूपलक्षितानि 
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कार्याणि यान्यशुभानि तानि रेखोपलक्षितानि कार्याणि। तदिष्टानिष्टयो: 
विशेषमन्तरं कृत्वाउवशिष्टस्थ फलस्य पक्तिरिति। यत्र बिन्दवष्टकं जात॑ 
तत्र शुभफलं सम्पूर्णम्‌। यत्र च षड्‌ बिन्दवस्तत्र पादोनफलम्‌। यत्र च 
बिन्दुचतुष्टयं तत्रार्द्ध फलमू। यत्र बिन्दू द्वो तत्र पादफलम्‌॥। अशुभफलस्यैव 
रेखाभि: कल्पना कार्या। तत्र चानिमिषपरमांशके विलग्न इत्यत्र प्रयोगे 
जातस्याड्रारकस्याष्टकवर्ग उदाहते। तत्राचार्यपठितानि स्थानानि बिन्दूपलक्षितानि 
कार्याण। अपठितानि अशुभानि स्थानानि रेखोपलक्षितानि कार्याणि। 






(।। सू०००१ ०००।॥।॥।।॥। १५१ 


१२ 
शी 0०00 शुक्र 
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॥|०000०0००0 


चुरु. 
नर 
2॥॥॥॥॥॥। ० 


तद्यथा ग्रहसंस्था। मीनलग्नगत: शुक्र: मेषे। द्वितीस्थानस्थीउर्क: तृतीये वृषे 
चन्द्रबुधौ। पदञ्चमस्थाने कर्कटस्यो जीव:। अष्टमे तुलायां शनैश्वर:। एकादशे 
मकरस्थो भौम: अनया ग्रहसंस्थया प्रदर्श्यते न्‍्यास:--- “वक्रस्तूप- 
चयेष्विनात्सतन- येष्वाद्याधिकेषृदयाच्चन्द्रादिग्विफलेषु केन्द्रनिधनप्रात्यर्थग: 
स्वाच्छुभ: धर्मायाष्टमकेन्द्र-गोडर्कतनयाज्ज्ञात्बट्त्रिधीलाभग: शुक्रात्‌ 
षड्व्ययलाभमृत्युषु गुरो: कर्मान्त्यलाभारिषु॥” अष्टकुण्डलिकान्यास:। अथ 
शुभाशुभफलविशेष: क्रियते। यत्र मेषे रेखापञ्चकं, बिन्दुत्रयं च जातम्‌। 
रेखात्रयं बिन्दुत्रयं चापास्य द्वे रेखे जाते। तस्मादेवंविधे योगे जातस्य सदैव 
चारवशान्मेषस्थोउड्भार-कोडष्टभागद्वयेनाशुभ: वृषे रेखापञ्जक॑ बिन्दुत्रयं जातम्‌| 
रेखात्रयं बिन्दुत्रयं चापास्य द्वे रेखे जाते। तस्मादवृषस्थो भौमो5ष्टभागद्वयेनाशुभो 
भवति। मिथुने रेखापञ्चक॑ बिन्दुत्रयं चापास्य द्वे रेखे जाते। तस्मान्मिथुनस्थो 
भौमो5ष्टभाग- द्वयेनाशुभो भवति। कर्कटे बिन्दुचतुष्टयं रेखाचतुष्टय च 
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जातम्‌; तत्र न किद्धिदवशिष्यते। तेन तत्स्थानं न शुभं नाप्यशुभम्‌। 
समत्वान्मध्यम: सिंहे बिन्दुपञ्चकं, रेखात्रयं च जातम्‌। रेखात्रयं बिन्दुत्रयं 
चापास्य बिन्दुद्गयं जातम्‌। तस्मात्तस्य सदेव सिंहस्थो भौमो5ष्टभागद्वयेन 
शुभो भवति। कन्यायां रेखाषट्‌कं बिन्दुद्गयं च जातम्‌। बिन्दुद्गयं रेखाद्वयं 
चापास्य रेखाचतुष्टय जातम्‌। तस्मात्कन्यास्थो भौमो5ष्टभागचतुष्टयेनाशुभ:। 
तुलायां रेखात्रयं बिन्दुपश्चक॑ च जातम्‌। तत्र रेखात्रयं बिन्दुत्रयं चापास्य 
बिन्दुद्ययं जातम्‌। तेन तुलास्थो भौमो5ष्टभागद्वयेन सदैव शुभ: वृश्चिके 
रेखासप्तकं, एको बिन्दुर्जातस्तत्र बिन्दुं रेखाआ्मपास्य रेखाषट्कं॑ जातम्‌| 
तस्माद्वृश्चिकस्थो भौमौदष्टभागषटकेनाशुभ:। धनुषि रेखाषटकं बिन्दुद्वयं 
च जातम्‌। तत्र रेखाद्वयं बिन्दुद्धयं चापास्य रेखाचतुष्टयं च जातम्‌। 
एवमष्टचतुष्टयेन धन्विस्थो भौमो सदैवाशुभ:। मकरे रेखात्रयं बिन्दुपञ्चक॑ च 
जातम्‌। तत्र रेखात्रयं बिन्दुत्रयं चापास्य बिन्दुद्गयं जातम्‌। तेन मकरस्थो 
भौमो5ष्टभागद्वयेन शुभ: कुम्भे रेखाचतुष्टयं बिन्दुत्रयं जातम्‌॥ तेन मकरस्थो 
भौमोषष्टभागद्वयेन शुभ:। कुम्भे रेखाचतुष्टयं बिन्दुत्रयं च जातम्‌॥ अत्र 
चन्द्रस्थानात्‌ दशमस्थानं भौमस्य समत्वादष्टमो बिन्दुर्न जातस्तस्माद्रेखात्रयं 
बिन्दुत्रयं चापास्य एका रेखा जाता तस्मात्कुम्भस्थोषष्टमभागेनैकेनाशुभ:। 
मीने रेखापञ्चक॑ बिन्दुत्रयं च जातम्‌। रेखात्रयं बिन्दुत्रयं चापास्य रेखाद्वयं च 
जातम्‌। तस्मान्मीनस्थो भौमोषष्टभागद्वयेनाशुभ:। आस्यतो शुद्धों स्थापना। 
एवं शुभाशुभान्येकीकृत्याष्टी फलानि भवन्ति तेषां संशोधनं कृत्वा यदवशिष्यसे 
तदादेश्यम्‌। यत्र रेखाचतुष्टयं बिन्दुचतुष्टयं च भवति तत्र समन्वान्मध्यस्थो 
ग्रहो भवति। यत्र रेखाष्टकं तत्रातीवाशुभ:। यत्र विन्द्रष्टक॑ तत्रातीव शुभ:। 
एवं जन्मकालाक्रान्तराशिवशेन सर्वग्रहाणामष्टकवर्ग: कार्य: तथा च 
. बादरायण:- 'एकेन य: शुभ: स्यात्षड्भि: स्थान: स पापदों भवति। यस्तु 
चतुभिनेष्ट: सर्वफले कल्पनाप्येवम्‌|” ननु पूर्वमुक्तम्‌, 'एकग्रहस्य सदृशे 
फलयोर्विरोधे नाशं वदेद्यदधिकं परिपच्यते तत्‌”। इति निगदितमिष्टं 
नेष्टमन्यद्विशेषात्‌” इति पुनरुक्तम्‌॥ अष्टवर्ग बिना यदुक्तमेकग्रहस्य सदृशे 
फलयोर्विरोध इति तत्र सदृशयो: फलयोर्विरोधे नाशो विज्ञेय। यथा स 
एव ग्रह: कयापि युक्‍त्या सुवर्णदी भवति स एव युक्त्यन्तरेण सुवर्णापहारी। 
तदा न सुवर्णदी भवति, न सुवर्णापहारी चेति। यदधिकं परिपच्यते तत्‌ 
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तत्रापि यदि कारणद्वयेन सुवर्णापहारी भवति, कारणेनैकेन सुवर्णदस्तथापि 
सुवर्णापहारी भवति; न सुवर्णद:। अथ कारणद्वयेन सुवर्णद: कारणेनैकेन 
सुवर्णापहारी। तथापि कारणद्ठयस्याधिक्यात्सुवर्णद एव। एवं तत्र सदृशे 
फलद्दयोरविरोधे नाशं वदेन्मासदृशयो:। इह तु पुन: सदृशे5पि फलयोर्विरोधे 
नाश एवेति तद्यथा। बादरायणयवनेश्वरादिभिरष्टकवर्गेडभिहितम्‌। अस्य 
ग्रहस्य स्थानादयं ग्रह: स्वस्मिन्सथानं तिष्ठमान इमानि शुभान्यशुभानि 
फलानि प्रयच्छतीति तत्रासदृशान्यपि यदि तानि फलानि भवन्ति तथापि 
तेषां शुभाशुभविरोधादेव नाशं वदेत्‌। विशेषादधिकफलविपाकं जन्मभात्तत्र 
दद्युरिति। यथा कश्चिद्ग्रह: केनचित्कारणेन सुवर्णदो भवत्यपरेण रूप्यापहारी 
च तथाप्यसदृशयोरपि फलयोर्विरोधे दानहरणात्मके न शुभो नाप्यशुभ 
इति कल्पनीय:। एवं स्थानाष्टकाद्यत्र स्थाने बहुभि: शुभो भवत्यल्पेनाशुभ: 
तत्र शुभाशुभफलविशेषं कृत्वा शुभमेक॑ कल्पनीयम्‌॥ अनेनैव प्रकारेण 
स्थानसज्ज्ञामात्रेण स्थानशुभाशुभत्वमेवोक्तं न पृथक्फलनिर्देशो यवनेश्वरादिवत्‌ 
यद्येवं चाष्टवर्ग प्रधानं तत्संहितायां गोचरफले चन्द्रस्थानात्‌ किमिति 
पृथक्फलनिर्देशों वराहमिहिरेणा कृत:। जन्मन्यायासदोडर्क इत्येवमादि। 
अत्रोच्यते। तस्मादष्टकवर्गफलविशेषाद्यदतिरिच्यते तदेव वक्तव्यमिति। तदेव 
पूर्व प्रत्ययनार्थमतिप्रसिद्धत्वाद्गोचरस्यान्यमतमेवाड्रीकृत्वोक्तम्‌। तथा च 
यात्रायां तेनैवोक्तम-यस्य गोचरफलप्रमाणता तस्य वेधफलमिष्यते न वा। 
प्रायशो न बहुसम्मतं त्विदं स्थुलमार्गफलदो हि गोचर:॥” इति। यवनेश्वरेणापि 
पृथक्पृथक्फलनिर्देशं कृत्वा तदेवाष्टकवर्गमड्रीकृतम्‌। तथा च तद्वाक्यमू-- 
'फलाष्टवर्गें शुभपापलक्षे समानकल्पावफलौ प्रदिष्टौ। ज्यायांस्तु यस्तस्य 
फल विधाय यात्राविधाने च समुद्धवे च॥” पृथक्फलनिर्देशं कृत्वा बादरायणो- 
ध्प्यष्टकवर्गमेवाह- 'वष्टश्रेष्ठे तुल्यसड्डये फले चेत्स्यातां नाश: फलयोस्तत्र 
वाच्य: (१) वाच्या पक्तियेतिरिक्तस्तयो: स्यात्स्थाने स्थाने कल्पनेय॑ 
प्रदिष्टा।/ उपचयगृहमित्रस्वोच्चगै: पुष्टमिष्टमिति। लग्नाच्चन्द्राद्वा यान्युपचय- 
स्थानानि तथा मित्रक्षेत्राण स्वोच्चं च एतानि शुभस्थानानि शुभस्थानोपलक्षणानि। 
उपलक्षणत्वात्स्वक्षेत्रं मूलत्रिकोणं॑ च गृह्मते। तत्र लग्नाच्चन्द्राद्गोपचयगतो 

(१) इह द्वितीयपदे पञ्चमाक्षरस्य हृस्वत्वदोषात्‌-- 

'स्यातां नाशस्तत्र वाच्यस्तयोर्हि! जइति पाठ: साधु:। 


_फफणमाभ###भ.............. 
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ग्रह: स्वक्षेत्रस्थो मूलत्रिकोणस्थश्व तदा शुभं फलं प्रयच्छति। अत्र च 
श्रीदेवकीर्ति:--- 'लग्नादुपचयसंस्थश्रन्द्राद्गा स्‍्वगृहमूलतुड्गस्थ:। मित्रक्षेत्रगतो 
वा फलमतिशयित: शुभं दद्यात॥” लग्नाच्चन्द्राद्दा यान्युपचयस्थानानि 
तथा शश्रुक्षेत्रनचानि च तान्यशुभानि। तेषु स्थितों ग्रहो यदा शुभफलं 
प्रयच्छति तदप्यतिनिकृष्टमिति। अर्थादिवं शुभगृहस्थ: शुभं फल प्रयच्छति, 
अशुभगृहस्थश्व शुभमल्पम्‌। किमेवंविधेषु स्थानेषु ग्रहस्थ जन्मकाले 
स्थितिरन्वेष्या कि वा चारवशात्फलकल्पनेति। उच्यते। जन्मकालिकमेव 
तत्‌ तत्रान्तर्दर्शनत: तथा च देवकीर्ति:- 'उपचयराशौ नीचे शश्र॒क्षेत्रे च 
जन्मकाले स्यात्‌। यस्तु स दद्यात्पापं फलमतिशयितो यथाकालम्‌॥' 
यवनेश्वरश्च--- “यस्तु स्वनीचारिगृहोपगोःन्यर्जितोऊरिदृष्टो5ल्पतनुर्विवर्ण:। 
सूतावभूज्जन्मपतौ बलस्थे स जन्मगो बन्ध्यफलो निरुक्त:॥ ईषत्सुहस्वोच्च- 
भृदिष्टदृष्टो मित्रक्षेजन्मोपचये बलीयान यो जातके<भूत्स तु जन्मसंस्थो 
दद्याच्छभं न त्वशुभो5प्यनिष्टम्‌॥” तथा च सत्य:-- “जन्मन्युपचयभवने 
एको ग्रहो ह्यपचयेषु पुष्टफल:। अपचयभवनोपेता: पीडास्थाने ह्मपचयाय।।” 
फलकाले तु पुनश्चन्द्रवर्ज्यमन्यो ग्रहो बलवानेव शुभमशुभं वा पुष्टे फलं 
प्रयच्छतीति चन्द्र: शुभोषपि बलरहित: पापफलो भवति। अत्र च श्रीदेवकीर्ति:- 
'पुष्टमपुष्ट स्वफलं दद्चात्सबलो बलेन हीनस्तु। ग्रह इव सर्वश्वन्द्र: कष्टफलो 
बलविहीनश्व॥” तथा च सत्य:-- 'स्नेहवपुरंशुबलैर्विवर्जित: शत्रुभेडरिसन्दृष्ट:। 
ग्रह इव फलमनुदद्याच्चान्द्रस्तु यदीदूश: कष्ट॥” वराहमिहिरोउप्यबलानां 
ग्रहाणां फलदाने असमर्थानां यात्रायामाह- 'नीचस्था ग्रहविजिता व्यभिभूता 
विरश्मयो हस्वा:। भुजगा इव म्‌न्त्रहता भवन्ति कार्याक्षमा लग्ने।।” यात्रायां 
यवनेश्वरोडपि- 'स्ववर्गसंस्था बलिनो विशेषादयहा यथोदिष्टफलप्रदा: स्युः। 
नीचे जिताश्चारिगृहेउल्पवीर्यास्ते घ्नन्त्यनिष्टेष्फलप्रवृत्तिम्‌॥” तत्र शार््रेषु 
. यानि वाक्यान्युच्चादिसंस्थानां शुभाशुभफलतप्रवृत्तिप्रदर्शकानि नीचारिस्थानाम- 
शुभफलप्रदर्शकानि तानि जन्मसमये ज्ञेयानि। यानि च शुभानामशुभानां 
वा फलानि ग्रहवशेनैव पुष्टिप्रदर्शकानि तानि चारवशात्फलदानकाले ग्रहस्य 
ज्ञेयानीति॥८॥। क्‍ 
इति श्रीभट्टोत्पलविराचितायां बहज्जातकाविव॒रता- 
वष्टकवगध्यायो नवमः समाप्त:॥९॥ 

भाषा- इस प्रकार जिस ग्रह के लिए जहाँ-जहाँ से जो स्थान कहे 

गये हैं वे स्थान शुभ और उनसे भिन्न स्थान अशुभ समझना चाहिए। इस 

















२२६ बृहज्जातके 

प्रकार जन्मकुण्डली में जो अह जहां हो बे ते जप कर उप ऊप जन्मकुण्डली में जो ग्रह जहाँ हो वहाँ से शुभ और अशुभ स्थान 
में कि लगाकर शुभ और अशुभ दोनों में जो अधिक हो वही फल उस 
स्थान में ग्रह चारवश जाने पर देते हैं यदि वह स्थान जातक के जन्मराशि 
से उपचय (३।६।१०।११), अथवा उच्च का गृह, अथवा मित्र का गृह 
हो तो शुभ फल की वृद्धि होती है और अशुभ फल की हानि होती है। 
यदि चारवश नीच या शुत्र का गह हो तो अशुभ फल की वृद्धि और शुभ 
फल की हानि समझनी चाहिए। 


॥॥ सू००० १ 









०००।।॥।।॥। १ २ 








।॥।॥|० ० ० 


व॒ुध च 


[[[०० रा > ०० [||०० ध ०० 


उदाहरण- जन्मकुण्डली देखिये। सूर्य मेष में है, इसलिए 'स्वादकी, इत्यादि 
श्लोक के अनुसार सूर्य से १॥११।४॥८।२। १०।९।७ ये स्थान शुभ है इसलिए इनमें 
फ् शुभ चिह्न रेखा (() और अन्य स्थान में अशुभ चिह्न (०) लगायें। फिर चन्द्रमा से ट 
२३।६।१०।११ में शुभ चिह्न रेखा, शेष स्थान में अशुभ चिह्न बिन्दु एवं मड़्नल से... 
क्‍ १।२।४।७।८।९।१०।११ इनमें शुभ स्थान में रेखा, शेष स्थान में बिन्दु। फिर बुध... 
से ३।५।६।९।१०।११।१२ स्थान में रेखा, शेष स्थान में बिन्दु, गुरु से 





६।७।१२।५।८।९।११ इन शुभ स्थान में रेखा, शेष में बिन्दु, शुक्र से ६।७। १२ 
। रन शुभ स्थान में रेखा, शेष में बिन्दु| शनि से ।२।४।७।८।९।१०।११ इन शुभ. 
पु स्थान में रेखा और शेष स्थान में बिन्दु। लग्न से ३४४।६।१०।११।१२ इनमें शुभ * 
| चिह् रेखा और शेष स्थान में बिन्दु चिह करने से सूर्याष्टकवर्गचक्र बन गया। यहाँ 
अत्येक स्थान में रेखा और बिन्दु दोनों मिलकर आठ-आठ चिन्ह हैं। इनमें शुभबोधक 
रेखा और अशुभबोधक बिन्दु चिह्न है। जिनमें अधिक रेखा पड़ी है वे शुभ-फलद हैं 
जिनमें अधिक बिन्दु पड़े हैं वे अशुभ फल-स्थान हुए। जैसे यहाँ-सूर्य के अष्टवर्ग में 
रेखाबिन्दु लगाने से मेष और वृष में ४ रेखा और चार बिन्दु पड़े हैं, इसलिये शुभ 
और अशुभ दोनों के अन्तर शूल्य होने के कारण दोनों स्थान मध्यम हुए अर्थात्‌ उसमें 
जब चारवश सूर्य जायगा तो मध्यम फल देगा या शुभ और अशुभ कुछ भी फल नहीं 
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देगा। मिथुन में ५ बिन्दु और ३ रेखा है इसलिये दोनों के अन्तर करने से २ बिन्दु 
(अशुभ) बचते हैं। इसलिए जब-जब मिथुन न जायगा तब-तब अष्टमांश अर्थात्‌ २ 
परण अशुभ फल मात्र देगा। एवं कर्क में ५ रेखा और तीन बिन्दु है, दोनों के अन्तर 
करने से २ रेखा (शुभ) बचती है, इसलिए चारवश जब-जब सूर्य कर्क में जायगा 
“ब-तब शुभ फलदायक होगा। किन्तु मिथुन जन्मराशि से उपचय स्थान है इसलिए 
अशुभ फल होने पर भी अल्प अशुभ होगा। और कर्क अपचय स्थान है इसलिए वहाँ 
शुभप्रद होने पर भी शुभ फल में अल्पता होगी। इसी प्रकार अष्टम स्थान में अधिक 
बिन्दु (अशुभ) है और अपचय स्थान है अत: उस राशि में सूर्य के जाने पर अधिक 
>शुभ फल होगा। एवं मकर और कुम्भ में अधिक शुभ है, ये दोनों उपचय स्थान 
हैं इसलिए इन दोनों में जब-जब सूर्य जायगा तब पूर्ण रूप से शुभ फल देगा। इसी 
कार सब ग्रहों के अष्टवर्ग चक्र बनाकर देखना। जिस स्थान में अधिक शुभ चिह्न 
पड़े उस स्थान में चारवश जब-जब ग्रह जायगा तब-तब शुभ तथा जब-जब अधिक 
>शुभ चिह्न वाले राशि में जायगा तब-तब वह ग्रह अशुभ फलदायक होगा।।८॥ 

विश्ञेष अर्थ- कोई शुभ स्थान में बिन्दु और शुभ स्थान में ही रेखा चिह्न करके 
अष्टवर्ग चक्र बनाते हैं, वहाँ अधिक बिन्दु से ही शुभ फल समझना चाहिए। 

आचार्य वराहमिहिर ने ग्रहों के गोचर फल-ज्ञानार्थ लग्नसहित-अष्टक में केवल 
अहों के ही अष्टकवर्ग शुभाशुभ स्थान को कहा है। महर्षि पराशर आदि ने अग्न का 
भी अष्टकवर्ग शुभाशुभ स्थान कहे हैं। इसलिए आयु आदि विचार में उपयुक्त होने के 
कारण में ज्यौतिषप्रेमियों के उपकारार्थ यहाँ लग्न का अष्टकवर्ग लिख देता हूँ। बृहत्‌ 
_गरशर अष्टकवर्गध्याय श्लोक ६६।६८ देखिये। उसी के अनुसार।॥८॥ 

लग्नाएकवर्य शुभस्थान-. 











अथ कमजिवाध्याय: | ९ ०॥। 

अथात: कर्माजीवाध्यायो व्याख्यायते। अनेन पुरुषेण कथं धन- 
मर्जयितव्यमित्यध्यायेउस्मित्रिरूप्यते। अत्र च प्रकारद्रयेन धनदाता ग्रहो 
॥| भवति। लग्नाच्चन्द्रभाव्व, यो दशमस्थो ग्रह: स धनदाता भवति अथ 
॥ लगचन्द्रयोर्दशमस्थाने शून्ये भवतस्तदा लग्नचन्द्रादित्यानां ये दश- 
। मराशयस्तेषां येईधिपतयस्ते येषु नवांशकेषु पुरुषस्य जन्मकाले स्थितास्तेषां 
| नवांशकानां ये ग्रहा अधिपतयस्ते ग्रहा: धनदातारों भवन्ति किन्तु 
कह लग्नाच्चन्द्राच्च ये दशमा ग्रहा: ते अनेन प्रकारेण धनदातारो भवन्ति। 
।क्‍ किन्तु भेन्द्रकस्पदपतिगांशनाथा अनेन प्रकारेणेति। तत्रादावेव लग्नाच्चन्द्राच्च 
दशमस्थो ग्रहों येन प्रकारेण धनं ददाति तथा भेन्द्र्कास्पदपतिगांशनाथा 


। 

। येन प्रकारेण धनप्रदास्तत्मकारद्बयप्रदर्शनं प्रहर्षिण्याउ5ह-- 

वि अर्थाप्ति: पितृपितृपत्निशमन्नुमित्र- 

॥ भ्रात्त्नी भृतकजनाद्विवाकरा दे: । 

जि होरेन्द्रोदशमगतैर्बिकल्पनी या - 

द भेन्द्रकस्पिदपतिगांशनाथवृत्त्या।। ९ ।। 

अर्थाप्तिरिति॥ होरेन्द्रो: लग्नचन्द्रयो: दिवाकराद्ये: सूयधि: ग्रहै: 

दशमगतै: दशमस्थानाश्रितै: पित्रादिभ्योडर्थाप्ति: धनप्राप्ति: विकल्पनीया 

विचिन्त्या। तत्र पुरुषस्य जन्मसमये लग्नाच्चन्द्राद्वा यद्यादित्यो दशमस्थो 

भवति तदा पितृतोरर्थाप्तिर्भवति। एवं चन्द्रे लग्नाइशमगते पितृपत्नित: 

। मातु: सकाशात। भौमे लग्नचन्द्रयोर्दशमे सति शत : रिपुत:। बुधे मित्रात्‌ 

सुहृद:। गुरौ श्रातृत: सहजातू! शुक्रे स्री: योषित:। सौरे भृतकजनात्कर्मकारात्‌ 

। 








सेवकादित्यर्थल अथ कश्चिल्लग्नाइशमे भवत्यपरश्चन्द्रात्तदा स्वस्यां 
स्वस्यामन्तर्दशायां द्वावपि स्वाभिहितफलप्रदों भवत:। न केवलम्‌ 
यावच्चन्द्राल्लग्नाच्च बहवोडपि यदि दशमस्था भवन्ति तदा सर्व एवं 

. स्वस्थां स्वस्यामन्तर्दशायां स्वस्वप्रकारेण धनप्रदा भवन्ति। तदा सर्व एवं 

स्वस्यां स्वस्यामन्तर्दशायां स्वस्वप्रकारेण धनप्रदा भवन्ति। अथ लग्नाच्चन्द्राद्वा 

डर न कश्चिद्शमो भवति तदा को3र्थप्रदो भवति? अत उक्तम्‌। भेन्द्र्कास्पद- 
हे! पतिगांशनाथवृत्त्या। भ॑ लग्नमू, इन्दुश्न्द्र:, -अर्क: आदित्य:, भ॑ चेन्दुश्वार्कश्य.' 
भेन्द्र्का: तेभ्य: प्रत्येकस्यास्पदाख्यो यो राशि: दशम: इत्यर्थ:। तस्थ 
योउधिपति: ग्रह: स: यस्मिन्रवांशके गत: स्थितस्तस्य यो नाथ: स्वामी. 


६ ! । 
|!) ॥ 
|! | 
है । 
॥। के ॥ है 
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कर्माजीवाध्याय: २३९ 
तस्वा या वस्ष्यमाणा वृत्ति: तया वृत्त्या तस्या धनप्रदो भवति एवं लग्नाच्चन्द्राच्च 
यदा दशमस्था ग्रहा भवन्ति तदा लग्नचन्द्रयोयों बलवांस्तस्य यो दशम: 
स एवार्थप्रदो भवति। भेन्द्रर्काणां यो बली तस्यास्पदपतिगांशनाथवृत्त्या 
एक एवार्थप्रदो भवतीति। तदयुक्तम्‌; यस्मादत्र बलग्रहणं नास्ति तस्मादेवं॑ 
ज्ञायते सर्वेभ्य एव भवति। पुरुषस्य बहुप्रकारधनागमदर्शनादिति। तथा च 
भगवान्गार्गि:--- उदयाच्छशिनो वापि ये ग्रहा दशमस्थिता:। ते सर्वेडर्थप्रदा 
ज्ञेया: स्वदशासु यथोदिता:॥ लग्नार्करात्रिनाथेभ्यो दशमाधिपतिग्रह:। 
यस्मिन्नवांशे तत्कालं वर्तते तस्य य: पति:॥ तदवृत्त्या प्रवदेद्वित्तं जातस्य 
बहवो यदा। भवन्ति वित्तदास्तेषपि स्वदशासु विनिश्चितम्‌।इति।। १॥। 
भाषा- यदि लग्न या चन्द्रमा अथवा दोनों से दशम स्थान में जो 
ग्रह हो उनके अनुसार धन-लाभ समझना चाहिए। जैसे- दशम में सूर्य हो 
तो पिता से, चन्द्रमा हो तो माता से, मंगल हो तो शत्रु से, बुध हो तो 
मित्र से, गुरु हो तो भाई से, शुक्र हो तो त्री से औरं शनि दशम स्थान 
में हो तो नौकरों के द्वारा धन-लाभ कहना चाहिए। यदि लग्न या चन्द्रमा 
से दशम स्थान में कोई ग्रह नहीं हो तो लग्न, चन्द्रमा और रवि- इन तीनों 
स्थान से दशम भाव के स्वामी जिस ग्रह के नवांश में हो उसे ग्रह की 
वृत्ति (व्यापार) से धन-लाभ समझना चाहिए। जो आगे श्लोक में कहते हैं॥१॥ 
उदाहरण- जैसे बतलाये हुये उदारहण में लग्न और रवि तथा चन्द्रमा एक 
. ही स्थान में हैं, अत: तीनों से दशम स्थान (मकर) में कोई ग्रह नहीं है, अत: इन 
तीनों से दशम भाव (मकर) का स्वामी स्पष्ट शनि (०।२८।५।५५) ये (“जीवांशे 
द्विजविबुधाकरादिधर्म: इत्यादि) के 0308 सार ब्राह्मण और देवों की कृपा, खनिज 
पदार्थ, सुवर्णादिद्रव्य द्वारा, आदि पद से अनेकों स्थल-जल सम्बन्धी व्यापार और 
धर्मानुष्ठान से धन का लाभ समझना चाहिए॥ १॥ 
भेन्द्रकास्पिदपतियांशनाधथवृत््याट ज्ति यदुक्तमधुना 
तां व॒त्तिं प्रहर्षिणीद्रयेनाउडह-- 
अकशि तृणकनकोर्णभेषजादै- 
श्वन्द्रांशे कृषिजलजाड्ननाश्रयाच्च। 
धात्वग्निप्रहरणसाहसै: कुजाशे 
सौम्यांशे लिपिगणितादिकाव्यशिल्पै:।॥ २।। 


अकशि इति॥ भेन्द्वर्कास्पदपतिगांशनाथो5र्क: यदा भवति तदा 
तृणै: सुगन्धैः, कनकेन सुवर्णेन च ऊर्णया आविकलोम्ना, भेषजेन औषधेन 
आदिशब्दाद्धिषक्रियया रोगिणां परिचर्यया च धनमाप्नोति। अथ चन्द्रांशो 
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भवति तदा कृष्या कर्षणेन, जलजे: शड्डशुक्ताप्रवालादिभि:, अड्डनाभि: 
ख्रीभि:। जलजाना क्रयविक्रय:। अड्रनानां समाश्रयणरेत: धनमाप्नोति। 
अथ कुजांशो भौमनवांशो यदा भवति तदा धातुभि: मृत्तिकादिभि: पक्वाभि: 
सुवर्णरूप्यताम्रादीनि भवन्ति ताभि: प्राप्नोति। अथवा धातुभि: मन: 
शिलाहरितालहिंगुंलकाञ्नप्रभतिभि; अग्निनाउग्निक्रियया, प्रहरणै: 
खड़चक्रकुन्तचापतोमराद्ये, साहस; असमीक्षितकार्यकरणैरथवा 
स्ववशक्रियारम्भै: धनमाप्नोति। अथ सौम्यांशों बुधनवांशको यदा भवति 
तदा लिपिगणितादिकाव्यशिल्पै: धनमाप्नोति। लिप्यक्षरविन्यासेन गणितेन 
आदिग्रहणाद्व्याख्यानेन यन्त्रादिप्रयोगै: काव्यक्रियया शिल्पै: चित्रपुस्तक- 
पत्रच्छेदबाणमाल्यरचनागन्धयुक्तिप्रभतिभि: धनमाप्नोति।।२॥ 


भाषा- पूर्वकथित लग्न चन्द्र वा सूर्य से दशम भाव का स्वामी 
यदि सूर्य के नवमांश में हो तो तृण (घास, सुगन्धि आदि) सोना, ऊन, 
ऊनी कपड़े, औषध आदि से धन-लाभ होता है। दशमेश यदि चन्द्र के 
नवांश में हो तो खेती, जलोत्पन्न वस्तु (शंख, मोती आदि) के व्यापार 
और खियों के आश्रय से धन-लाभ होता है। मंगल के नवांश में हो तो 
धातु (ताॉँबा, पीतल, सुवर्ण आदि अथवा हरिताल आदि) से अग्निकर्म, 
प्रहरण, (अख्र, बाण, खड्ग आदि के प्रहार) द्वारा और साहस ( हू 
कार्य में प्रवृत्त होने) से धन का लाभ होता है। बुध के नवांश में * तो 
लेख, गणना, कविता, चित्रकारी आदि कर्म से धन की प्राप्ति होती है।।२॥ 
अथ जीवांशे द्वितीयग्रहर्षिण्याउ5ह--- 
जीवांशे द्विजविबुधाकरादिधर्मः 
काव्यांशे मणिरजतादिगोमहिष्येः (१) 
सौरांशे श्रमवधभारनीचशिल्पै: 
कर्मेशाध्युषितनवांशकर्मसिद्धि: ।। ३ ।। 
जीवांश इति।। जीवांशे द्विजविबुधाकरादिधर्मरिति। अथ जीवांशको 
यदा भवति तदा द्विजेभ्यो ब्राह्मणेभ्य:, विबुधेभ्यो देवेभ्य: पण्डितेभ्यो वा, 
आकरेभ्य: सुवर्णादीनां लवणादीनां अञ्जनादीनां गजादीनां च समुत्पत्ति- 
स्थानेभ्य:। आदिग्रहणात्क्रियावादेन। धर्म: यज्ञदानोपवासतीर्थगुरुसेवनादिभि: 
धनमाप्नोति। अथ शुक्रनवांशको यदा भवति तदा मणिभि: वन्रमरकत- 
पद्मयागेनद्रनीलप्रभृतिभि:, रजतेन रूप्येण आदिग्रहणात्सबैंलेंहि: गोनि: व 


(१) ललावे-! जति पाठ: साधुः। 











कर्माजीवाध्याय: का 9 ४९ 
महिषकर्मणि महिषेभ्यो वा साधु: महिष्ये श्रेष्ठमहिष्ये: धनमाप्नोति अथ 
सौरांशको यदा भवति तदा श्रमेण अध्वगमनादिकेन बधेन च वध्यघातितया 
अथवा स्वशरीरताडनाद्ेन भारवाहनेन नीचशिल्पै: स्वकुलानुचितै: कर्मभि: 
धनमाप्नोति। एवं जातककालवशात्पुरुषस्य धनागमं ज्ञात्वा कालानुकालं 
कर्मेशचारवशात् कर्मसिद्धिमाहकमेंशाध्युषितनवांशकर्मसिद्धिरिति। कर्मणि 
ईश: कर्मेश: लग्नाहशमराशि: तदधिप: कर्मेश: स चारवशाद्यस्मिन्नवांशके 
अध्युषितो भवति व्यवस्थितो भवति तस्य य: स्वामी तस्य यानि कर्माणि 
अरकाशिे तृणकनकोर्णभेषजाद्येरित्यादीनि तत्समानानां सिद्धिर्भवति। तानि 
प्रारब्धानि सिद्ध्यन्तीति। अत्र केचित्कर्मेशाध्युषितसमानकर्मसिद्धिरिति पठन्ति। 
अत्र च नवांशग्रहणं नास्ति प्रकृतत्वात्पाग्नुवृत्त। नवांशको व्याख्यायते। 
तथा च भगवान्गार्गि:- 'लग्नकर्माधिषो यस्मिन्नवांशे वर्तते ग्रह:। चारक्रमेण 
तत्तुल्यां कर्मणां सिद्धिमादिशेत्‌।” ज्ञातजातकस्येदं क्रियाश्रयं कर्म 
कर्मेशाध्युषितनवांशकपतिकर्मणां यथादर्शितानां प्रारब्धानां कालानुकालं 
सिद्धिर्वक्तव्या नान्येषामिति॥।३॥ 

भाषा- यदि दशमेश गुरु के नवांश में हो तो ब्राह्मण, देवता वा 
पण्डितों के द्वारा तथा आकर (सुवर्ण, लवण, कोयला आदि खान की 
वस्तु), आदि शब्द से हाथी, घोड़े यज्ञ, दानादि क्रिया से धन-लाभ होता 
है। शुक्र के नवांश में हो तो मणि (मरकत पद्मराग आदि रत्न), चाँदी 
आदि द्रव्य और गाय, भेंस से, शनि के नवांश में हो तो परिश्रम, 
हिंसाकर्म, भार ढोने, नीच कर्म, अपने कुल से निन्दित कर्म के द्वारा 
धन-लाभ होता है। ऊपर कथित तीनों (लग्न, चन्द्र, रवि) से दशमेश में 
कर्मेश के (लग्न से जो दशमेश हो उसके) आश्रित नवांशोक्त कर्म में 
विशेषकर सिद्धि होती है॥३॥ 

अथ धनागमज्ञानं ग्रहर्षिण्याउठ5ह-- 
मित्रारिस्वगृहगतैरग्ग्रहैस्ततो< रथ तुड़स्थे 
बलिनि च भास्करे स्ववीर्यात्‌। 
आयस्थेैरुदयधनाशभ्रितैश्चव. सौम्येः 
सझ्ञिन्त्यं बलसहितैरनेकधा स्वम्‌॥।। ४ ।। 

मित्रारिस्वगृहगतैरिति।। चन्द्रलग्नयो: ये दशमगा ग्रहस्तदभावे च 
ये भेन्द्र्कास्पदपतिगांशनाथा: ते च यदि जन्मकाले मित्रग॒ृहस्थिता भवन्ति 
तदा स्वान्तर्दशाकाले मित्रगृहे स्थिता भवन्ति ततस्तस्मादेव मित्रात्‌ मित्रत: 
फलप्रदा भवन्ति। अथारिगृहस्था: शत्रुगृहगा भवन्ति तदारित एव। अथ 
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अप ४ ह 'स्तदा स्वगृहादेव धनप्रदा भवन्ति तुड्गस्थे बलिनीति। यस्य पूर्वविधिना 
। सूयों धनप्रदो ज्ञात: तस्मिस्तुड्गस्थे उच्चगे मेषप्राप्ते तत्कालीनैर्बलै: 
स पुरुष: स्ववीर्याद्धनमर्जयति। स्वविक्रमार्जितधनों 
भवतीत्यर्ध: आयस्थेरिति। सौम्य: शुभग्रह: जन्मन्यायसंस्थैरेकादशस्थानगतै: 
उदयधनाश्वितैश्न लग्नगै: द्वितीयस्थानगतेर्वा तैश्व बलसहितै: वीर्यवद्धि: 
जीत: अनेकधा बहुभि: प्रकार: स्वं धन प्राप्नोतीति। सबझ्िन्त्यं निश्चय: कार्य: 
येन येन प्रकारेण धनार्जनमाकांक्षते तेन तेन प्रकारेणा- यत्नादेवाप्नोतीत्यर्थ:। 
"वा च भगवान्गार्गि:-- “धनदाजन्मसमये मित्रारिस्वगरहोपगा:। यस्य 
रथ धरने दर्युमित्रारिस्वगृहोद्भधवम[॥ धनदो भास्करो भस्य तुड़े बलसमन्वित:। 
यस्य यस्याद्धित्तमात्मोद्यमार्जितम्‌॥॥ लाभार्थ-लग्नगै: सोम्यैयेन 

येनेव कर्मणा। धनारजन प्रार्थयते तेनायत्नात्समश्नुते॥” इति।४॥ 

जति श्रीप्रह्मोत्पलविरचितायां ब्रहज्जातकाविवत्तों 
कमाजीवाध्यायो दशम:॥९ ०॥ 

भाषा- पूर्वोक्त लग्न, चन्द्र और सूर्य से दशम भाव के स्वामी यदि 
मित्र के घर में हो तो मित्र के द्वारा, शत्रु के घर में हो तो शत्रु के द्वारा, अपने 
धर में हो तो अपने ही द्वारा धन का लाभ होता है। यदि बलवान सूर्य अपने 
उच्च (मेष) में हो तो स्वबाहुबल से धन-लाभ होता है तथा बलवान्‌ शुभग्रह 
यदि एकादश, लग्न या धनभाव में हो तो अनेकों प्रकार से उसे धन- 
लाभ होता है। यथा भगवान्‌ गार्गि का वचन संस्कृत टीका में देखिये।।४॥ 














अथ राजयोगाध्याय: ॥। ९ १॥। 


अथातो राजयोगाध्यायो व्याख्यायते। तत्रादावेव यवनानां 
जीवशर्मणश्च यतं वेतालीयेनाउउह-- 
प्राहुर्यजनाः स्वतुड्रगैः क्ररैः क्ररमतिर्महीपतिः। 
क्र्रैस्तु न जीवशर्मण: पक्षे क्षित्यधिप: प्रजायते।। १।। 
प्राहुरिति।। “'त्रिप्रभुतिभिरुच्चस्थे्नुपवंशभवा भवन्ति राजान:।”” इति 
सर्वजातकेषु प्रसिद्ध तत्रेतावद्यवनानां मतभेद:। यस्य जन्मसमये क्र्रे: 
पापग्रहे: स्वतुज्ञगै: स्वोच्चस्थैर्जातो महीपती राजा भवति। किन्तु क्रूरमति: 
पापबुद्धिरिति प्राहु: कथयन्ति। अथदिवं सोम्येरुच्चगर्तर्मिश्रस्वभावो राजा 
इति। एष एवार्थों मणित्थेनाभिहित:। तथा च तद्वाक्यम्‌- “पापै: पापमति: 
स्वोच्चगतैर्धर्मवांस्तथा सौम्यै:। व्यामिश्रेमिश्रमति: पथ्वीशो जायते मनुज:।॥।” 
क्रूरेस्त्विवति। जीवशर्मण: पक्षे तन्मते क्रूरैस्तृच्चगतै: क्षित्यधिपो न राजा 
प्रजायते। किन्तु राजातुल्यो धनवान्‌ भवति। तथा च तद्वाक्यम्‌- “पापैरुच्च- 
गतैर्जाता न भवन्ति नृपा नरा:। किन्तु वित्तान्वितास्ते स्यु: क्रोधिन: 
कलहप्रिया:॥।”” इति। वराहमिहिरस्य यवनेश्वरमतमभिप्रेतम्‌। सामान्येनैव 
स्वल्पजातके5भिहितम्‌ “त्रिप्रभुतिभिरुच्चस्थै्नंपवंशभवा भवन्ति राजान:। 
पदञ्मादिभिरन्यकुलोद्धवाश्व तद्बत्विकोणगतै:।॥।”” इति१॥ 
भाषा-- यदि सम पापग्रह उच्च स्थान में हो तो क्रूर बुद्धिवाला 
राजा होता है, ऐसा यवनार्चों का कहना है। किन्तु पापग्रहों के उच्च में 
होने पर भी राजा नहीं होता है, ऐसा जीवशर्मा का कथन है॥१॥ 
विशेष अर्थ- यवनों का मत है कि पापग्रह भी यदि ३ से अधिक स्वोच्च में हो तो 
राजा होता है परख्ज क्रूर बुद्धिवाला अर्थात्‌ शुभग्रह अधिक स्वोच्च में हो तो सुबुद्धि राजा 
और मिश्रग्रह २ से अधिक उच्चगत हो तो मिश्र बुद्धिवाला राजा होता है। किन्तु जीवशर्मा 
का मत है कि पापग्रह के उच्च में होने से केवल धनवान्‌ होता है, राजा नहीं होता।। १।। 
अथ द्वात्रिंशद्राजयोगानवसन्ततिलकेनाउठह-- 
वक्रार्कजार्कगुरुभि: सकलैसिशभिश्चव 
स्वोच्चेषु षोडश नृपाःकथितैकलग्ने । 


२४४ बृहज्जातके 
ह्येकाश्रितेषु च तथेकतमे विलग्ने 
स्वक्षेत्रमे शशिनि षोडश भूमिपा: स्युः।। २।। 

वक्रार्कजेति॥ वक्रोडड्गजरक:, अर्कज: सौर:, अर्क: सूर्य:, गुरुजीव: 
एते: वक्रार्कजार्कगुरुभि: भौमशनिसूर्यजीवै: सकलै: सर्वैश्चतुर्भिरपि स्वोच्चेषु 
स्थिते: कथितैकलग्ने एषां कथितग्रहाणां चतुर्णा मध्यादेकैकस्मिंल्लग्नगते 
चत्वारो राजयोगा भवन्ति। तथा त्रिभिश्व एषामेव मध्यात्‌ त्रिभि: स्वोच्चगतै: 
तेषु: मध्यादेकेकस्मिन्‌ लग्नगे कथितैकलग्ने द्वादश राजयोगा भवन्ति। एवं षोडश। 
द्रब्येकाश्रितेष्विति। एतेषां मध्याद्द्वाभ्यामुच्चगताभ्यामनयोर्मध्या-देकस्मिंल्लग्नगते 
शशिनि चन्द्रे स्वक्षेत्रगे कर्कटस्थे तेषामेव वक्रार्कजार्कगुरूणां मध्यादू ग्रहद्वये 
स्वोच्चाश्रिते तदेकतमे विलग्ने द्वादश राजयोगा भवन्ति। एकाश्रितेषु च तेषामेव 
मध्यादेकस्मिन्नुच्चाश्रिते तस्मिन्नेव विलग्नगे स्वक्षेत्रगते चन्द्रमसि तद्यथा-- 

मेंषेडर्क:, कर्कटे जीव:, तुले सौर:, मकरे कुज:, शेषा यथेष्टम्‌। ईदृश्यां 
ग्रहसंस्थायां मेषलग्नगते एको योग:। कर्कटे द्वितीय:, तुले तृतीय:, मकरे 
चतुर्थ:। एवं वक्रार्कजार्कगुरुभि: सकलै: स्वोच्चेषु तदेकतमे लग्ने चत्वारो राजयोगा:। 

अथ त्रिभि: तद्चथा--मेषेडर्क:, कर्कटे जीव; तुले सौर:, शेषा यशथेष्टम्‌ 
ईदृश्यामपि ग्रहसंस्थायां मेषलग्ने एको योग:। कर्कटे द्वितीय:, तुले 
तृतीय: पूर्व: सह सप्त। अथ मेषेडर्क:, कर्कटे जीव:, मकरे भौम:, शेषा 
यथ्थेष्टम्‌| ईदृश्यां च ग्रहसंस्थायां मेषलग्ने एको योग:, कर्कटे द्वितीय: 
मकरे तृतीय: पूर्व: सह दश। अथ मेषेडर्क:, तुले सौर:, मकरे भौम:, शेषा 
यथेष्टम्‌ ईदृश्यां च ग्रहसंस्थायां मेषलग्ने एको योग:, तुले द्वितीय:, मकरे 
तृतीय: एवं त्रयोदश। अथ कर्कटे जीव:, तुले सौर:, मकरे भौम:, शेषा यशथेष्टम 
ईदृश्यां च ग्रहसंस्थायां कर्कटे एक:, तुले द्वितीय, मकरे तृतीय: एवं 
षोडश राजयोगा:। चतुर्भि: त्रिभि: स्वोच्चगतै: तदेकतमे विलग्ने इति गतम्‌ 

द््येकाश्रितेष्वित्यादियोगेषु यावत्कर्कटे चन्द्रमा न भवति तावच्योगा 
एवं न भवन्ति। तद्यथा। द्वश्रितेषु स्वक्षेत्रगते च चन्द्रे द्वादश राजयोगा 
व्याख्यायन्ते। तद्चथा मेषेडर्क: कर्कटे चन्द्रजीवो शेषा यथेष्टम्‌। ईदृश्यां च 
अहसन्स्थायां मेषलग्ने एको योग:। कर्कटे द्वितीय:। अथ मेषेऊर्क:, कर्कटे 
चन्द्र, तुले सौर;, शेषा यथेष्टम्‌| तदा मेषे तृतीय:। तुले चतुर्थ:। अथ मेषेडर्क:, 
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कर्कटे चन्द्र:, मकरे भौम:, शेषा यशथेष्टम। तदा मेषे पञ्चम:। मकरे षष्ठ:। 
अथ कर्कटे चन्द्रजीवो, तुले सौर:, शेषा यथेष्टम्‌। तदा कर्कटे सप्तम्‌:। 
तुलेडष्टम:। अथ कर्कटस्थौ चन्द्रजीवो मकरे भौम:, शेषा यथेष्टम्‌। तदा 
कर्कटे नवम:। मकरे दशम:। अथ तुले सौर:, मकरे भौम:, कर्कटे चन्द्र: 
शेषा यथेष्टम्‌। तदा तुले एकादश। मकरे द्वादश। द्वश्रितेष्विति गतम्‌। 
अथैकश्रितेषु कर्कटस्थे चन्द्रे मेषस्थेडर्के मेषलग्ने एक:। कर्कलग्ने 
तद्गतयोश्वन्द्रजीवयो: द्वितीय: कर्कटस्थे चन्द्रे तुलास्थे सौरे तस्मिन्नेव 
लग्ने तृतीय:। कर्कटस्थे चन्द्रे मकरस्थे भौमे ततस्तस्मिन्नेव लग्ने चतुर्थ: 
एवं पूर्वरद्वादिशभि: सह षोडश। श्लोकपृवोक्ते: षोडशभि: सह द्वात्रिंशद्राजयोगा 
व्याख्याता:॥ २॥ 

भाषा- मंगल, शनि, रवि और गुरु- ये चारों या इनमें ३ अपने- 
अपने उच्च में हों तथा इन्हीं में एक लग्न में हो तो १६ प्रकार के 
राजयोग होते हैं। तथा इनमें दो या १ उच्च में हो और १ लग्नगत हो 
एवं चन्द्रमा अपनी राशि (कर्क) में हो तो १६ प्रकार के राजयोग होते हैं॥२॥ 
अध चवुश्वत्वारिशद्राजयोगाननुष्रभाह-- 
वर्गोत्तमगते लग्ने चन्द्रे वा चन्द्रवर्जिति:। 
चतुराद्येग्रहिर्दूष्टि नपा द्वाविशतिः स्पृता:।। ३।। 
वर्गोत्तमगते लग्न इति।। लग्ने जन्मकालिके लग्ने वर्गोत्तमगते 
स्वनवांशकस्थ इत्यर्थ:। तस्मिंश्रन्द्रवर्जितैरन्यग्रहेश्वतुराद्यै: दृष्टे चतुर्भि: पद्नभि: 
षड्भिर्वावलोकिते द्वाविंशतिराजयोगा: स्मृता: उक्ता:। अतन्र लग्ने चन्द्रेण 
दृश्यमाने न योगभड्ड: किन्तु पश्यतां मध्ये न गण्यते। स तु पश्यतु मा वा 
पश्यतु अन्यैश्वतुरादिभिग्रहैर्दूश्टे राजयोगा भवन्ति। एवं वर्गोत्तमगते लग्ने 
द्वाविशतियोगा:। एवं चन्द्रे वर्गोत्तमांशस्थे चतुराध्यर्गहै: दृष्टे द्वाविंशतियोगा 
भवन्ति। एवं चतुश्चत्वारिंशत्‌। अत्र॑ लग्ने चन्द्रे वा चतुर्भि्देश्यमाने पंचदश 
विकल्पा भवन्ति। पञ्नभि: दृश्यमाने घट, षड्भिरेक:, एवं द्वाविंशतिः। 


तद्यथा- लग्ने चन्द्रे वा रविभौमजीवसौरे: पदञ्चम:। रविबुधजीवरसरेरष्टम:। 
रविभौमशुक्रसौरैर्दशम:। 
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क्‍ उदाहरण चक्र में देखिये-- 
भौमबुधजीवशुक्रेरेकादश:। भौमबुध- 
जीवसौरैरद्ठादिश:। भौमबुधशुक्रसौरैख- 















योदश: भौमजीवशुक्रसौर: चतुर्दश:। 
एवं चतुर्भिरपि विकल्पा:। रविभौमबुध- 
जीवशुक्रैरेक:। रविभौमबुधजीवसौरै- 
द्वितीय:। रविभौमबुधशुक्रसौरैश्तुर्थ:। 
रविबुधजीवशुक्रसोरे:पञ्चम:। भौमबुध- 
| ७. जीवशुक्रसौरै: षष्ठ:। एवं पद्माविकल्पै: 
षटपूर्वेक्ति: पंचदशभि: सहैकविंशति:, 
शनि रविभौमबुधजीवशुक्रसौरे: षड्भिरेक: 


एवं द्वाविंशति:। लग्नाच्चन्द्राच्चैवमेवं 
चतुश्चत्वारिंशत। परमार्थेनैतद्योगद्वय- 
मेव।तद्यथा। वगगोत्तमगते। चन्द्रे चतुरायै- 
्दृष्टे एक:। लग्ने द्वितीय:। संख्याप्रदर्शन॑ 
गणितप्रदर्शनार्थम्‌॥ अत्रैव चन्द्रमसो 


यदि राशो वर्गोत्तमावस्थितिं निरूप्य 
गणितं क्रियते तदेतेषामेव योगानां 


चतु: षष्टयधिक॑ शतद्बयं सम्भवति। 
एवं प्रत्येकमस्मिन्‌ लग्ने वर्गोत्तमस्थे चतु: षष्टयधिकमेव योगशतद्वयम्‌| 
एवं चन्द्र लग्नयोयोंगानामेकीकृतानां पदञ्चशतान्यष्टाविंशत्यधिकानि भवन्ति। 
तथा च माण्डव्य:- 'विलग्नभवं गते बलयुते च वर्गोत्तमे चतु: प्रभृतिभिरहै: 
शशिनि वा समालोकिते। स सम्भवति पार्थिव: खलु कृपाणपाणी रणे 
कदाचिदपि वीक्षते रिपुजनो न यस्याननम्‌”॥।३॥ 

भाषा- यदि लग्न अथवा चन्द्रमा वर्गोत्तम नवांश में हो एवं उस पर 
चन्द्रमा को छोड़कर अन्य ४ या ५ या ६ ग्रहों की दृष्टि हो तो दोनों 
स्थिति में २२, २२ राजयोग के भेद होते हैं।।३॥ 

चक्र देखिये। ४ ग्रहों की दृष्टि से १५ भेद, ५ ग्रहों की दृष्टि से ६ 
भेद और ६ ग्रहों की दृष्टि से १ ही भेद, इस प्रकार २२ भेद हुए। एवं 
चन्द्रमा पर दृष्टि से २२, दोनों मिलकर ४४ राजयोग होते हैं॥।३॥ 


गुरु 
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कर्कस्थ चन्द्र में १६ योग यथा- वर्गोत्तमगत लग्न पर ग्रहदृष्टि से २२ भेद-- 













रि 
नंगल 
मंगल 






(20 
2 
जा 


"८ «०» | &-मी 
थ् ध्ल न 
2७ 
न्‍््य 
्् 


2७ | 
हर 
2 
| 


“9 | “४० | ० 

० |“) | ० 
<७ | ०७ | ७ | ७ ४७ |/ ७ | /७ 
०७ ।+060|4 -9| (७  &6।|4! 





“० [/० “० [४० [४०० 
6< (6० | “०0 [७ ०0 


८० 
७-2] 
5 
्यी 
(न ण्ञ् 


हे रवि रवि मंगल 
६ 


रवि मगल बध शनि 


व मंगल गुरु शा 
व मंगल शुक्र २ 


कि न ह « ० /9 


वि मंगल गुरु इ “7 जवकालगरुजमि 
व बुध गुरु शुक्र 


५-2] 


व बुध शुक्र शा 
मंगल बुध गुरु शुक्र 
मंगल बुध गुरु इ 
मंगल बुध शुक्र इ 
बुध गुरु शुक्र ३ 
व मंगल बुध गुरु शुक्र 
व मंगल बुध गुरु ए 
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व मंगल बुध गुरु शुक्र 
अथ शिखरिण्या पञ्चय --- 
यमे कुम्भेके5जे गवि शशिनि तैरेव तनुगै- 


न॑युकूसिंहालिस्थै: शशिजगुरुवक्रैर्नूपतयः। 
यमेन्दू तुड्जे3ज़े सवितुशशिजौ षष्ठभवने 

















२४८ बृहज्जातके 
तुड़े उच्चे न केवलं यावदड्रे तनो लग्ने इत्यर्थ। सवितृशशिजो सूर्यबुधौ 
षष्ठभवने कन्यायां तुलाजेन्दुक्षेत्रै: तुला प्रसिद्ध: अजो मेष: इन्दुक्षेत्र 
कर्कट: एतै: यथासड्भ्यं ससितकुजजीवै: शुक्रभौमगुरुयुक्ते: नरपौ द्वौ 
राजयोगाविति तत्रैतज्जातम्‌। तुले सौर: वृषे चन्द्र: कन्यायामर्कबुधौ तुले 
शुक्र: मेषे भौम: कर्कटे जीव: ईदृश्यां ग्रहसंस्थायां तुलालग्ने एको योग:। 
वृषे द्वितीय:। पूर्वस्निभि: सह पञ्च। अत्र षष्ठभवने षष्ठराशों 
लग्नात्केचिदिच्छन्ति। एतदयुक्तम्‌। यस्मात्तलस्थे शुक्रे मीनस्थस्यार्कस्यासम्भव:। 
तथा च बादरायण:- “तुललग्ने सितसौरों मेषे भौमो गुरु: कुलीरगत:। 
कन्यायां रविशशिजौ जातो नृपति्वषे सचन्द्रे वा।”॥।४॥। 

भाषा- कुम्भ में शनि, मेष में रवि, वृष में चन्द्रमा हो तो इन तीन 
में से कोई एक लग्न में हो तो तथा मिथुन में बुध, गुरु सिंह में, मक्ञल 
वृश्चिक में हो तो इन तीनों लग्न से ३ प्रकार के राजयोग होते हैं। एवं 
शनि और चन्द्रमा अपने-अपने उच्च में और इन्हीं दोनों में से कोई एक 
लग्न में हो और षष्ठ भाव में रवि, बुध हो, शुक्र तुला में, मंगल मेष ओर 
गुरु कर्क में हो तो इन दोनों लग्न में २ प्रकार के राजयोग होते हैं।४॥ 

अधान्यद्राजयोगत्रयं शिखारिण्याउ5ह--- 
कुजे तुड्ढो3 केन्द्रोर्डनूषि यमलग्ने च कुपतिः 
पतिर्भूमेश्वान्य: क्षितिसुतविलग्ने सशशिनि। 
सचन्द्रे सौरेडस्ते सुरपतिगुरा चापधरगे 
स्वतुड़्स्थे भानावुदयमुपयाते  क्षितिपति: ॥। ५।। 

कुजे तुड्ढे5 केन्द्वोरिति॥ कुजे भौमे तुड्गस्थे उच्चस्थे मकरगते इत्यर्थ:॥ 
अर्केन्द्रो: सूर्यशशिनो: धनुषि चापे स्थितयो: यमलग्ने यत्र तत्र राशौ लग्ने 
शनैश्वरो लग्नगते मकरस्थ इत्यर्थ:। एवंविधे योगे जात: कुपति: भूमीश: 
नृपती राजा भवति यमलग्ने इति। मकरकुम्भयो: अन्यतमे लग्ने इति 
व्याख्यातम्‌ यमस्य लग्ने यमलग्न इति। कैश्वित्‌ यत्र तत्र राशावस्थिते सौरे 
लग्नगे इति व्याख्यातम्‌ तच्चायुक्तम्‌। यस्माद्गादरायण:--- “लग्ने सौरस्तुज्े 
भौमश्वन्द्रादित्यौ चाप॑ं प्राप्त! इति। अस्माकं प्रथमा व्याख्या साध्वी 
प्रतिभाति। यस्मान्माण्डव्य:- “आदित्यश्व निशाकरश्न भवतो वागीशराशौ 
यदा सार्द्ध भास्करिणा स्वंवीर्यसहित: प्राप्तो मृगे मड्गल:। प्राप्नोति प्रभवं 
तदा सुकृतीक्ष्मापालचूडामणिखस्यन्ति प्रतिपन्थिनो रणमुखे यस्मात्कृतान्तादिव।” 
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पतिर्भूमेश्रान्य इति। अस्मिन्नेव योगे क्षितिसुतो5ड्रारक:। तस्मिन्स्वोच्चस्थे 
शशिना चन्द्रमसा युक्तेडकें धनुर्धरस्थे राजयोग:। तत्रैतज्जातम्‌। मकरलग्ने 
चन्द्रद्भारकयुते धनुर्धरगतेडर्केउन्यो द्वितीयो भूमे: पतिर्भवति, राजा इत्यर्थ:। 
अत्र च बादरायण:-- 'भानुश्चापे सेन्दुर्भीमस्तुज्जप्राप्तो लग्ने वा स्यात।' 
सचन्द्रे सौरेडस्ते इति। सौरे शनैश्वरै सचन्द्रे शशियुक्ते तथाभूतेडस्ते 
सप्तमस्थानगते तथा सुरपतिगुरौं जीवे चापधरगे धनुर्धरस्थे भानौ आदित्ये 
स्वतुड्रस्थे स्वोच्चे मेषप्राप्त उदयं लग्नमुपयाते प्राप्ते जात: क्षितिपती 
राजा भवति तत्रैतज्जातम। मेषे लग्ने तत्रैवार्क: धन्विनि जीव: तुलागतौ 
शशिसौरौ एवंविधे योगे जातो राजा भवत्येवं राजयोगाश्रय:।।५॥। 


भाषा- यदि शनैश्वर के साथ लग्न में अपने उच्च (मकर) का 
मंगल हो और रवि-गुरु दोनों धनु में हो तो ऐसे योग में जातक राजा होता 
है तथा मकर लग्न में, चन्द्रमा के साथ मंगल हो तब भी राजा होता है। 
अपने उच्च (मेष) गत-रवि लग्न में हो तथा चन्द्रमा के साथ शनि सप्तम 
भाव में हो तथा गुरु धनु में हो तब भी जातंक राजा होता है।।५॥ 
अथध शिखरिण्या राजयोगद्वयमाह-- 
वृषे सेन्दौ लग्ने सवितृगुरुतीक्ष्णांशुतनयैः 
सुहज्जायाख्स्थैर्भवति नियमान्मानवपतिः। 
मृगे मन्दे लग्ने सहजरिपुथधर्मव्ययगतै: 
शशाड्डाद्ये:ः ख्यातः प्थुगुणयशाः पुड़्लपति:।।६॥। 
वृषे सेन्दौ लग्न इति।। वृषे गवि सेन्दौ चन्द्रेयुक्ते लग्ने स्थिते 
सवितृगुरुतीक्ष्णांशुतनयै: सूर्यजीवसौरै: यथासड्डयं सुहज्जायाखस्थै: 
चतुर्थसप्तमदशमस्थितै: नियमात्रिश्चयान्मानवपति: राजा भवति तत्रैतज्जातम्‌| 
वृषो लग्ननान्त्रैव चन्द्र:। सिंहेडकों वृश्चिके जीव: कुम्भे सौर: एवंविधे योगे 
जातो5वश्यं राजा भवति। मृगे मन्द इति। मृगे मकरे लग्ने तत्रस्थे मन्दे 
सौरे। सहजरिपुधर्मव्ययगतै: तृतीयषष्ठनवमद्वादशस्थै: शशाझ्डाद्ये: 
चन्द्रड्भरारकबुधजीवै: एवंविधे योगे जात: ख्यात: सर्वत्र विदित:। पृथुगुणयशा 
गुणा: शौर्यादय विस्तीर्णगुणकीर्ति: पुड्जललपति: मनुष्यनाथो भवति। ननु 
शशाद्ज्मद्ैरित्युक्ते शुक्र: क्व गच्छतु। उच्यते। यथासड्डयात्पञ्यमस्थानस्था- 
विद्यमानत्वात। शुक्रस्यादित्यपञ्चमत्वादनवकाश:। तत्रैतज्जातम्‌| मकरो लग्ने 




















कब सौ मैने बच्चा कि केक वजन वप कक जद रक़ञ ३०६ मिथुने भौम: कन्यायां बुध: धन्विनि जीव: शुक्रा्ों 
द्ौ। तथा च जीता राजा भवति। पृथुगुणयशा:। एवमत्र राजयोगौ 
युग्मे ना्या या मे लग्ने सौरस्तिमियुगगत: शीतकिरण: कुजो 
प्रसतौ यस्थासौ भाई चर: | गुरुदत्येज्याकाविभिमतगतों चारवशत: 
भवति नरप: शक्रसदृश: '॥६॥। 
स्थान ० वृष लम्न में चन्द्रमा हो, चतुर्थ भाव (सिंह) में रवि, सप्तम 
हि. हू 3९, देशम स्थान ( कुम्भ) में शनि हो तो वह जातक निश्चय ही 
राजा होता है था मकर लग्न में शनि, तृतीय स्थान (मीन) में चन्द्रमा, 
का ९ में २० का; में बुध, द्वादश में गुरु हो, रवि और शुक्र 
“न मे हो, तो ऐसे योग में भी जातक अत्यन्त गुणवान्‌ 
और यशस्वी होता है।॥ ६॥ कक कम कं 
अथ /शिखरिण्या गजयोगत्रययाह-- 
हये सेन्दौ जीवे मृगमुखगते भूमितनये 
स्वतुक्लस्थी लग्ने. भ्रगुजशशिजावत्र नृपती। 
सुतस्थो वक्रार्की गुरुशशिसिताश्रापि हिबुके 
बुधे कन्यालग्ने भवति हि नृषो5 न्यो5पि गुणवान्‌।। ७।। 
हये सेंदाविति। हये धनुषि जीवे गुरो सेन्दों सचन्द्रेस्थिते 
भूमितनये5ड्रारके मृगमुखगते मकरस्थे 'मगार्द्धपू्वों मकरो मृगार्द्ध:' इति 
उचनात्‌। भ्गुजशशिजों शुक्रबुधौ स्वतुड्गस्थौ स्वोच्चप्राप्तौ यदि लग्ने 
भवतस्तदात्रास्मिन्योगद्ये जातो राजानौ भवत:। राजयोगद्वयमेतत्‌। तत्रैतज्जातम्‌। 
बृहस्पतो सचन्द्रे धन्विगते मकरगते भौमे एवंविधायां ग्रहसंस्थायां मीनलग्ने 
सशुक्रे एको योग:। कन्यालग्ने सबुधे द्वितीयो योग:। सुतस्थाविति। 
वक्रौकी भोमसौरौ सुतस्थौ पदञ्चमस्थानगतौ तथा गुरुशशिसिता: जीवचन्द्रशुक्रा 
हिबुके चतुर्थे स्थान बुधे कन्यागते लग्ने जातो5न्यो परोषपि नपो राजा 
युणवान्भवति। तत्रैतज्जातम्‌। कन्या लग्नं तत्रैव बुध: मकरस्थौ शनिभौमौ 
धनुर्धरस्था जीवचन्द्रशुक्रा: यदा भवन्ति तदा जातो राजा गुणवांश्व भवति। एवं 


राजयोगाख्रय:॥७॥ 
भाषा- यदि चन्द्रमा और गुरु धनु-लग्न में हो, मकर में यदि मंगल 


हो और शुक्र या बुध अपने-अपने उच्च (मीन और कन्या) में होकर 
लग्न में हो तो इन दोनों योग में जातक राजा होता है तथा कन्या लग्न 
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में बुध हो, पञ्चमम भाव (मकर) में मंगल और शनि हो, चतुर्थभाव (धनु) 
में गुरु, शुक्र और चन्द्र हो तो इस योग में गुणवान्‌ राजा होता है।।७।। 

अथ शिखरिण्या राजयोगत्रयमाह-- 
झषे सेन्दौ लग्ने घटमृगमृगेन्द्रेष सहितै- 
यमारार्केयों भूत्स खलु मनुजः शास्ति वसुधाम्‌। 
अजे सारे मूर्तों शशिगृहगते चामरगुरौ 
सुरेज्ये वा लग्ने धरणिपतिरन्योडपि गुणवान्‌।। ८ ॥। 


झणषे सेन्दाविति।। झषे मीने सेन्दो सचन्द्रे लग्ने मीनलग्ने सच्न्‍्द्रे 
घटमृगमृगेन्द्रेषु सहितेर्यमारार्कै: घट: कुम्भ: मृगो मकर: मृगेन्द्र: सिंह: तेषु 
यथासड्जयं यमारार्के: स्थितै:। तत्रेतज्जातम्‌। मीनो लग्नन्तत्रेव चन्द्र: स्थित: 
कुम्भे सौर: मकरे भौम: सिंहेडर्क: एवंविधे योगे जात; य: उत्पन्न: स 
मनुजो मनुष्य: वसुधां शास्ति भूमिं परिपालयति, राजा भवतीत्यर्थ:। खलु 
शब्दो वाक्यालंकार:। अजे सार इति। अजे मेषे सारे सभौमे मूर्ती लग्नस्थिते 
तथा चामरगुरो जीवे शशिगृहगते कर्कटस्थे जातो नृपो राजा गुणवान्भवति। 
अथवा सुरज्ये बृहस्पतो मेषस्थे जातोडन्य: परो राजा गुणवांश्र भवति। 
एवमत्र राजयोगाख्रय:।॥|८॥ 

भाषा- चन्द्रमासहित मीन लग्न हो, कुम्भ में शनि, मकर में मंगल, 
सिंह में सूर्य हो तो ऐसे योग में जो जन्म लेता है वह निश्चित रूप से पृथ्वी 
का पालन करता है। मेष का मंगल लग्न में हो और कर्क में गुरु हो, 
अथवा कर्क का गुरु ही लग्न में और मेष में मंगल हो तो इन दोनों लग्नों 
में उत्पन्न मनुष्य गुणवान्‌ राजा होता है॥८॥ 

अथ राजयोग विद्यन्यालयाउ5ह- 

कर्किणि लग्ने तत्स्थे जीवे चन्द्रसितज्ञैरायप्राप्तैः । 

मेषगतेऊ के जात॑ विन्द्याद्विक्रमयुक्ते पृथ्वीनाथम्‌ ।। ९॥। 

कर्किणीति।। कर्किणि लग्ने कर्कटके लग्ने तत्स्थे तत्रैव व्यवस्थिते 
जीवे गुरौ चन्द्रसितज्ञै: शशिशुक्रबुधे: आयप्राप्तैरैकादशस्थानस्थै: मेषगतेऊकें 
आदित्ये मेषस्थे जातं सम्भूतं पृथ्वीनाथं भूमिपतिं विक्रमयुक्तं प्रतापसहितं 
विन्धाज्जानीयात। ९॥। 
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भावा- यदि कर्क लग्न में गुरु हो, तथा चन्द्रमा, शुक्र, बुध ये 
एकादश स्थान (वृष) में हों और मेष में रवि हो तो बड़ा ही प्रतापी राजा 
समझना चाहिए॥।९॥। 
अथ द्रुतविलम्बितेन राजयोगमाह-- 
मृगमुखे$ कीतनयस्तनुसंस्थ: 
क्रियकुलीरहरयो5धिपयुक्ता: । 
मिथुनतौलिसहितौ बुधशुक्रौ 
यदि तदा प्रथुयशा: पृथिवीश:।। ९ ०।। 
मृगमुखेति।। अर्कतनय: सौर: मृगमुखे मकरगत: स च 
तनुसंस्थ:लग्नस्थो प्राप्त: तथा क्रियकुलीरहरय: मेषकर्किसिंहा: अधिपै: 
स्वनाथे: युक्ता: सहिता: तथा मेषे भौम:, कर्कटे चन्द्र:, सिंहे सूर्य इत्यर्थ:। 
तथा बुधशुक्रौ ज्ञसितों यथासड्र्यं मिथुनतौलिसहितो। तथा मिथुने बुध: 
तुले शुक्र: एवंविधो यदि योगो भवति। तत्रेतज्जातम्‌। मकरो लग्नन्तत्रैव 
सोर: मेषे भौम: कर्कटे चन्द्र: सिंहेऊर्क: मिथुने बुध: तुले शुक्र: एवंविधायां 
ग्रहसंस्थायां यत्र तत्रस्ते जीवे यदि जातो भवति तदा प्रथिवीश: पृथुयशा 
भवति।।१०॥ 
भाषा- यदि मकर स्थित शनि लग्न में हो, मेष, कर्क, सिंह ये 
अपने-अपने स्वामी से संयुक्त हों, मिथुन में बुध, तुला में शुक्र हो तो 
अतियशस्वी राजा होता है।१०॥ 
अथ राजयोयमनष्टरभाह-- 
स्वोच्चसंस्थे बुधे लग्ने भूगौ मेघ्रणाश्रिते। 
सजीवे5 स्ते निशानाथे राजा मन्दारयो:सुते।। १ १॥। 
स्वोच्चेति।। बुधे स्वोच्चसंस्थे कन्यागते लग्नगे भृगौ शुक्रे मेषरणाश्रिते 
दशमस्थानस्थिते निशानाथे चन्द्रे सजीवे बृहस्पतिसंयुक्तेउस्ते सप्तमस्थानगते 
मन्दारयो: शनिभौमयो: सुते पञ्ममे स्थितयो: जातो राजा भवति। तत्रेतज्जातम्‌। 
कन्या लग्ने स बुधे मिथुनगते शुक्रे गुरौ सचन्द्रे मीनस्थे मकरस्थयो: 
शनिभौमयो: जातो राजा भवति। एते राजयोगा: प्रोक्ता:।॥९ १॥। 
भाषा- कन्या के १५वें अंश पर बुध लग्न में हो, उससे दशवें 
स्थान में शुक्र, सातवें में चन्द्रमा और गुरु, पञ्मम भाव में शनि, मंगल 
हो तो जातक राजा होता है॥९ १॥ 
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एष्वराजवंशतो5पि जातो राजा भवति वक्ष्यमाणेष्‌ तु राजवंशज एव 
राजा भवाति। तच्च मालिन्याउउह--- 

अपि खलकुलजाता मानवा राज्यभाज: 
किमुत ! नृपकुलोत्था: प्रोक्त भूपालयोगै: | 
नृपतिकुलसमुत्था: पार्थिवा वच्ष्यमाणै- 
भवति नृपतितुल्यस्तेष्वभूपालपुत्र:।। ९ २।। 
अपीति।। अपिशब्द: सम्भावनायाम्‌। प्रोक्तभूपालयोगै: कथितराजयोगै: 
खलकुलजाता नीचवंशोद्धवा अपि मानवा: पुरुषा: राज्यभाज: नृपा: 
भवन्ति किमुत किम्‌ पुन: नृपकुलोत्था: राजवंशसम्भूतास्तेड्वश्यं राजानो 
भवन्ति। वक्ष्यमाणै: पुन: योगै: नृपतिकुलसमुत्था: राजवंशजा: पार्थिवा: 
राजानो भवन्ति। तेषु वक्ष्यमाणेषु अभूपालवंशज: अराजपुत्र: नृपतुल्यो 
भवति। राजसम इत्यर्थ:। न राजा। किमुत सम्भावनायाम्‌॥१२॥। 
भाषा- पूर्व में कहे हुए योगों में नीच दरिद्र कुल में उत्पन्न मनुष्य 
भी राजा होता है, फिर राजकुलोत्पन्न की बात ही क्‍या है? तथा आगे 
कहे हुए योगों में केवल राजवंश में ही जन्म लेनेवाला राजा हो सकता 
है, अन्य वंशोत्पन्न मनुष्य राजा के समान होता है, किन्तु राजा (शासक) 
नहीं होता॥१२॥ 
अथ राजयोगगोपच्छन्दसिकेनाउठह-- 
उच्चस्वत्रिकोणगैर्बलस्थैरूयाद्येर्भूपतिवंशजा नरेन्द्रा:। 
पश्चादिभिरन्यवंशजाता होनैर्वित्तयुता न भूमिपाला:॥। १ ३॥। 


उच्चस्वत्रिकोणगैरिति। त्र्याद्यै: त्यादिभिग्रहै: स्वोच्चगतै: स्वत्रिकोणगतै: 
बलस्थै: कालादिबलोपेतै: जाता: भूपतिवंशजा: नृपकुलजाता नरेन्द्रा 
राजानो भवन्ति। आदिग्रहणाच्चतुर्भिरपि पद्मादिभिरन्यवंशजाता इति। पद्मादिभि: 
ग्रहै: स्वोच्चस्थै: मूलत्रिकोणगैर्वा अन्यवंशजाता हीनकुलजा अपि राजानो 
भवन्ति। आदिग्रहणात्बड्भि: सप्तभिरपि। हीनैर्वित्तयुता इति त्रिभिरुच्चस्थै: 
मूलत्रिकोणस्थैर्वा हीनबलै: कालादिबलरहितै: राजकुलजा अपि राजानो न 
भवन्ति। किन्तु राज्यतुल्या भवन्ति। एतैर्यथोक्तं हीनै: वित्तयुता: सधना 
भवन्ति, न भूमिपाला: राजान:। एतदुक्त भवति। एकेन ग्रहेण द्वाभ्यां वा 
स्वोच्चगाभ्यां मूलत्रिकोणस्थाभ्यां वा राजकुलजोडपि राजा न भवन्ति 
किन्तु धनवान्‌। एवं त्रिभिश्चतुर्भिवाष्न्यवंशजाता वित्तयुता भवन्ति, न 
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राजान:। अत्र यदि ग्रहा: यथासड्ड्या उच्चस्था: न भवन्ति स्वोच्चगा 
मूलत्रिकोणस्थै: सह सड्डयां सम्पादयन्ति तथापि यथोक्तफलदा भवन्ति। 
अथवोच्चगता: केवलं स्वत्रिकोणगता वा तथापि॥१३॥। 

भाषा- यदि ३ या ४ ग्रह बल (कालबल-दिग्बल) से युक्त होकर 
अपने उच्च या मूलत्रिकोण में हों तो राजवंशोत्पन्न राजा होता है। अन्य 
वंशोत्पन्न धनवान्‌ मात्र होता है। यदि ५ या ६ ग्रह उच्च त्रिकोण में हों 
तो ऐसे योग में अन्य वंशोत्पन्न भी राजा होता हैं। अल्प (२ वा १) ग्रह 
उच्च या मूलत्रिकोण में हो तो केवल धनवान्‌ होता हैं, राजा नहीं होता॥१३॥ 


अधान्यराजयोगं विद्युन्यालयाह-- 
लेखास्थे< केंजेन्दौ लग्ने भौमे स्वोच्चे कुम्भे मन्दे। 


चापप्राप्त जीवे राज्ञः पत्र विच्यात्पृथ्वीनाथम्‌।। १ ४।। 

लेखास्थ इति।। लेखायां तिष्ठतीति लेखास्थ: तस्मिन्‌ लेखाशब्देनोदय 
उच्यते। अके सूर्ये तत्स्थे लेखास्थे भूवृत्ताद्धोंदिति न केवलं यावदजे 
मेषस्थे तत्रेव मेषलग्ने इन्दौ चन्द्रे स्थिते भौमे कुजे स्वोच्चे मकरस्थे मन्दे 
सौरे कुम्भस्थे जीवे गुरौ चापप्राप्ते धनुर्धरगते एवंविधे योगे जातो राज्ञ: 
पुत्रो नृपसुतो यदि भवति तदा हक २४६  विन्द्याज्जानीयात्‌। अन्यकुलजो 
धनवान्‌| अत्र केचिल्लग्नस्थेडकें5जेन्दो लग्ने इति पठन्ति। आदित्ये लेखास्थे 
सति सिंहगते सूर्ये चन्द्रे मेषस्थे लग्ने तदपि न कश्चिद्विरोधी राजयोग एव 
भवति॥ १४॥ 

भाषा- उदयक्षितिज में सूर्य हो, मेषगत चन्द्रमा लग्न में, मड्गल 
स्वोच्च (मकर) में, शनि कुम्भ में, गुरु धनु में हो तो राजा के पुत्र को इस 
योग में राजा समझना चाहिये।।१४॥ 

विशेष अर्थ- कोई यहाँ 'लेखा' शब्द से 'सिंहराशि” अर्थ कहते हैं। उस अर्थ 
से भी राजयोग हो सकता है। परशञ्ज वहाँ 'लेखस्थेड्जेन्दौ लग्ने! ऐसा पाठ होना चाहिए॥ १४॥ 

अन्यराजयोगं विद्युन्यालयाउ5ह-- 
स्वक्षे शुक्र पातालस्थे धर्मस्थान प्राप्ते चन्द्रे। 
दुश्चिक्याड्रप्राप्तिप्राप्तै: शेषै्जातः: स्वामी भूमे:।। १ ५॥। 


स्वक्षें इति॥ स्वक्षें सिते आत्मीयराशौ स्थिते वृषतुलयोरन्यतमस्थे 
न केवल यावत्पातालस्थे लग्नाच्चतुर्थे धर्मस्थानं प्राप्त नवमगते शेषैरन्यग्रहै: 
रविभौमबुधगुरुसौरै: दुश्चिक्याड्रप्राप्तिप्राप्तै: तृतीयलग्नैकादशस्थानस्थै: जातो 
भूमे पृथिव्या: स्वाम्यधिपतिर्भवति। तत्रैतज्जातम्‌। कुम्भे लग्ने वृषे शुक्र: 
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तुले चन्द्र: शेषा ग्रहा यथासम्भवं मेषकुम्भधन्विस्था:। एवंविधे योगे जातो 
राजपुत्रो राजा भवति। अन्यकुलजो धनवान्‌। अथवा कर्कटो लग्नम्‌, तुले 
शुक्र:, मीने चन्द्र:, शेषा: ग्रहा यथासम्भवं कन्याकर्कटवृषस्था: एवंविधे 
योगे जातो राजपुत्रो राजा भवत्यन्यकुलजो धनवान्‌॥१५॥। 

भाषा- शुक्र वृष या तुला में होकर चतुर्थ भाव में हो, चन्द्रमा नवम 
स्थान में हो, शेष सब ग्रह ३, १, ११ भाव में हो तो इस योग में उत्पन्न 
मनुष्य भूमिपति (राजा) होता है॥१५॥ 
अधान्यराजयोगं नवमालिकया55ह--- 
सौम्ये बीर्ययुते तनुयुक्ते वीयाढ्ये च शुभे शुभयाते। 
धर्मार्थोपचयेष्ववशेषैर्धर्मात्मा नृपज: पृथिवीशं:।। १६॥। 
सौम्य इति॥ सोम्ये बुधे वीर्ययुक्ते कालादिबलै: युक्ते तथाभूते 
तनुयुक्ते लग्नस्थे शुभे शुभयाते शुभे शभग्रहे गुरुसितयोरन्यतमे यथासम्भवं 
वीर्यादये च सबले शुभयाते धर्मस्थानगते नवमगत इत्यर्थ:। शुभे सुखयात 
इति केचित्‌ पठन्ति। चतुर्थस्थानस्थ इत्यर्थ:। अवशेषै: परिशिष्टग्रहै: 
यथासम्भवं धर्मार्थोपचयेषु नवमद्वितीयत्रिषडेकादशदशमानामन्यतमस्थानस्थितै: 
एवंविधे योगे जातो नृपजो राजपुत्रो राजा भवति। धर्मात्मा च। अन्यकुलजो 
धनवान्‌॥१६॥। 
भाषा- बुध बली होकर लग्न में हो और अन्य शुभग्रह (गुरु या 
शुक्र या पूर्ण चन्द्र) बली होकर नवम भाव में हो, शेष ग्रह 
९।२।३।६।१०।१ १। में हो तो ऐसे योग में उत्पन्न राजा का बालक ही 
धर्मात्मा राजा होता है॥१६॥ 
अधान्यद्राजयोगद्वयं वंशस्थेनाउ5ह-- 
वृषोदये. मूर्तिधनारिलाभगैः 
शशाड्डजीवार्कसुतापरैर्नप: .। 
सुखे गुरो खे शशितीक्ष्णदीधिती 
यमोदये लाभगतैर्नपो5 परै: ।। १९/४॥। 


वृषोदय इति॥ वृषोदये वृषलग्ने तथा शशाझ्डजजीवार्कसुतापरे: 
चन्द्रगुरुसोरैरपरैश्व रविकुजबुधसितै: यथासड्डयं मूर्तिधनारिलाभगै: 
लग्नद्वितीयषष्ठैकादशस्थै: जातो नृपो राजा भवति तत्रैतज्जातम्‌। वृषलग्ने 
सचन्द्रे मिथुनस्थे जीवे तुलास्थे सौरे मीनस्थै: रविकुजबुधसितै: जातो 
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राजपुत्रो राजा भवति अन्यकुलजो धनवान्‌। सुखे गुराविति। गुरौं जीवे सुखे 
चतुर्थस्थानस्थे खे दशमे शशितीक्ष्णदीधिती चन्द्राकीँ यमोदये शनैश्वरे 
लग्नगते अपरैरन्यैभीमबुधशुक्रे: लाभगततेरेकादशस्थं: जातो नृपो राजा 
भवति। तत्रैतज्जातम। शनैश्चरो लग्ने चतुर्थे जीव; दशमे सूर्यचन्द्रों भौमबुधशुक्रा 
एकादशे एवंविधे योगे जातो राजपुत्रों राजा भवति। अन्यकुलजो 
धनवान्भवति।। १७॥। 
भाषा- वृष लग्न हो, लग्न में चन्द्रमा, द्वितीय भाव में गुरु, षष्ठ 
भाव में शनि और शेष ग्रह (रवि, मंगल, बुध, शुक्र) एकादश भाव में 
हों तो बालक (राजपुत्र) राजा होता है। चतुर्थभाव में गुरु हो, दशमभाव 
में चन्द्र, रवि हो, लग्न में शनि और शेष ग्रह एकादश भाव में हों तो 
राजा होता है॥१७॥ 
अधान्यराजयोगद्वर्य व्सन्‍्ततिलकेनाउ5ह-- 
मेष्रणायतनुगाः शशिमन्दजीवा 
ज्ञारा धने सितरवी हिबुके नरेन्द्रम। 
वक्रासिता शशिसुरेज्यसितार्कसौम्या 
होरासुखास्तशुभखाप्तिगता: प्रजेशम्‌॥। १ ८ ॥। 
मेघ्रणायतनुगा इति।। शशिमन्दजीवा: चन्द्रसौरगुरव: यथासड्डयं 
मेष्ूरणायतनुगा दशमैकादशलग्नस्था: ज्ञारौं बुधभोमौ धने द्वितीयस्थाने 
सितरवी शुक्रार्कीं हिबुके चतुर्थे एवंविधे योगे जातो नरेन्द्रो नृपो भवति। 
तत्रैतज्जातम्‌। दशमे चन्द्र: एकादशे सौर: लग्ने जीव: द्वितीये बुधभौमौ 
शुक्रार्की एवंविधे योगे जातो राजपुत्रो राजा भवत्यन्यकुलजो धनवान्‌। वक्रासिता- 
विति। वक्रासितो भौमसौरौं शशिसुरेज्यसितार्कसौम्या: चन्द्रगुरुशुक्रसूर्यबुधा: 
यथासड्डयं होरासुखास्तशुभखाप्तिगता: लग्नचतुर्थसप्तमनवमदशैकादशस्था: 
भवन्ति तदा जात: प्रजेशो राजा भवति। तत्रेतज्जातम्‌। भौमसौरौ लग्नगतौ 
चतुर्थे चन्द्र: सप्तमे जीव: नवमे शुक्र: दशमे सूर्य: एकादशे बुध: एवंविधे 
योगे जातो राजपुत्रो राजा भवत्यन्यकुलजो धनवान्‌॥१८॥ 
भाषा- दशमभाव में चन्द्रमा, एकादश में शनि, लग्न में गुरु, 
द्वितीय भाव में बुध, मंगल और चतुर्थ भाव में शुक्र-रवि हो तो इस योग 
में जातक राजा होता है। मंगल-शनि लग्न में, चन्द्रमा चतुर्थ में, गुरु 
सप्तम में, शुक्र नवम भाव में, रवि दशम भाव में और बुध एकादश भाव 
में हो तो जातक भूपति (राजा) होता है॥१८॥ 





राजयोगाध्याय: २५७ 

अथ राजयोगजातस्य कस्मिन्काले राज्यावाप्तिर्भविष्यति तज्ज्ञानं स्वागतयाउ5ह- 
कर्मलग्नयुतपाकद शायां राज्यलब्धिरथवा प्रबलस्य। 

शत्रुनीचगृहयातदशायां छिद्रसंश्रयदशा परिकल्प्या।। १ ९॥।। 


कर्मलग्नयुतपाकदशायामिति॥। राजकर्तणां ग्रहाणां मध्याद्यो ग्रह: 

कर्मणि लग्नाइशमे स्थित: यश्चव राजयोगकर्तणां ग्रहाणां मध्याद्यो ग्रह: 
लग्नयुतो जन्मलग्नस्थ: तत्पाकदशायां तस्य सम्बन्धिनी या पाकदशान्तर्दशा 
वा भवति तत्र तस्य राज्यलब्धिर्भवति। अथ लग्नदशमयो: द्वयोरपि ग्रहौ 
भवत: तदा तयोयों बलवांस्तस्य दशायामन्तर्दशाकाले राज्यलब्धि:। अथ 
तत्र बहवो यदा भवन्ति तदा प्रबलस्य सर्वोत्तमबलस्यान्तर्दशाकाले अथवा 
प्रबलस्येति। अथ लग्नदशमौ यदा शून्यौ भवतस्तदा जन्मनि य: प्रबल: 
सर्वोत्तमबलस्तस्यान्तर्दशाकाले एवं राज्यद: स्यात। बहुष्वन्तर्दशासु यस्मि- 
न्रन्तर्दशाकाले चारवशादतिबलवत्त्वं सम्भवति तस्यामेवान्तर्दशायां राज्यप्रदो 
भवति। शत्रुनीचगृहेति। लब्धराज्यस्यापि जन्मकाले शरत्रुक्षेत्रस्थेन वा ग्रहेण 
यान्तर्दशा दत्ता तस्यां तस्मिन्बलवति राज्यहरणं वाच्यम्‌। यत: सा छिद्रदशा 
विबलेडपि तस्मिन्नापद्धवति। सा च संश्रयद्शा परिकल्प्या। तस्मामन्तर्दशायां 
संश्रयं कार्यम्‌। देवयुक्तनृपसंश्रयगुणात्तन्मोक्षोडपि। वक्ष्यति च यात्रायाम्‌- 
“अरिकोपहतदशायां जन्मोदयानाथशत्रुपाकं च। स्वदशेशकारकदशा: 
संश्रयणीयो नरेन्द्र इति॥” अत्र च भगवान्गार्गि:-- 

“लग्नग: कर्मगो वा स्यादथवा प्रबलोडपि य:। 

सः स्यात्स्वान्तर्दशाकाले राज्यद: प्रबलो यदा॥ 

नीचारिगृहसंस्थस्य. दशायां प्रबलस्य च। 

च्युतिर्बलविहीनस्य तन्मोक्ष: परसंश्रयात्‌॥/ झति॥ १ ९॥ 


भाषा- जन्म-समय में दशम भाव या लग्न में जो ग्रह हो उसकी 
दशा में राज्य की प्राप्ति होती है। दशम या लग्न में बहुत ग्रह हों तो उनमें 
जो अधिक बलवान हो उसकी दशा-अन्तर्दशा में, यदि दशम स्थान या 
लग्न में कोई ग्रह नहीं हो तो सब ग्रहों में जो बलवान्‌ हो उसकी दशा 
में राज्यलाभ समझना चाहिए। यदि दशम या लग्नगत ग्रह शत्रु राशि या 
नीच राशि का हो तो उसकी दशा-अन्तर्दशा में राज्य की हानि, अन्य 
राजाओं के संश्रय से राज्यप्राप्ति आदि कल्पना कर समझना चाहिए॥ १९॥। 


विश्ेष अर्थ- लग्नेश और दशमेश में अथवा दशमेश नवमेश में परस्पर 
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सहयोग-दृष्टि आदि सम्बन्ध हो तो उसकी दशा में अवश्य राज्यलाभ होता है स्पष्टार् 
लदच्ुपाराशरी देखिए॥ १९॥ 
अथ भोगिनां शबरदस्युस्वामिनां च जन्मज्ञानं मालिन्याउठह-- 
गुरुसितबुधलग्ने सप्तमस्थे<र्कपुत्रे वियति 
दिवसनाथे भोगिनां जन्म विच्यात्‌। 
शुभबलयुतकेन्द्रै: क्रूरमस्थैश्र पापैर्ब्रजति 
शबरदस्युस्वामितामर्थभाक्च ।। २०॥। 
इति श्रीवराहमिहिराचार्यरणीते ब्रहज्जावके राजयोगाध्याय एकादश:॥९ ९ 
गुरुसितबुधलग्ने इति।। गुरुसितबुधा: जीवशुक्रसोम्या: एषामन्यतमे 
लग्नगते अर्कपुत्रे सोरे सप्तमस्थे दिवसनाथे सूर्ये वियति दशमस्थागते 
एवंविधे योगे भोगिनां जन्म भोगवतां विन्द्याज्जात: सदैव भोगवान्भवति। 
तस्यार्थविहीनस्यथापि यत: कुतश्चिद्धोगावाप्तिर्भवति। रविबुधसितलग्ने इत्यत्र 
कैश्वित्‌ रविबुधसितानां सम्बन्धिलग्न इति व्याख्यातम्‌। सिंहवृषतुलामिथुनकन्या- 
लग्नेष्विति। यतो दशमस्थेडकें लग्ने बुधसितयोरवस्थानं न सम्भवति। 
आचार्येण वराहमिहिरेण पूर्वशास्रानुसारेणायं योग: कृत:। अत्र च भगवान्गार्गि:- 
'जीवज्ञभार्गवैर्लग्ने सप्तमस्थेडर्कनन्दने। दशमस्थे रवौ जातो भोगवान्पुरुषो 
भवेत्‌॥' शुभबलयुतकेन्द्रैरिति। शुभग्रहसम्बन्धिनो राशय: ते च सबला 
यस्य केन्द्रगता भवन्ति तैस्तथाभूतैस्तथा पापै: क्रूरग्रहै: क्रूरभस्थै: 
पापराश्याश्रितै: यस्य जन्म भवति स शबराणां पुलिन्दानां दस्यूनां चौराणां 
स्वामित्वं ब्रजति गच्छति। अर्थभाग भाग्यवान्‌ धनवांश्व भवति। 
शुभबलयुतकेन्द्रैरिति। अत्र शुभग्रहै: बलयुते: केन्द्रगतैरिति कैश्विद्व्याख्यातम्‌| 
तच्चायुक्तम। यस्माद्धगवान्गार्गि:-- 
'पापक्षेत्रगतै: पापै: केन्द्रस्थै: सौम्यराशिभि:। 
सबलैर्यस्य जन्म स्वात्स्यादसौ दस्युनायक:॥”इति॥२॥ 
इति श्रीभड्रोत्पलविरचितायां ब्रहज्जातकविवत्तों राजयोगाध्याय: एकादश:॥१ १॥ 
भाषा- किसी भी लग्न में बुध, गुरु और शुक्र हो, सप्तम स्थान 
में शनि, दशम स्थान में रवि हों तो ऐसे बाएं में उत्पन्न मनुष्य भोगी (सुख 
भोगनेवाला) होता है। शुभ राशिगत शुभ ग्रह केन्द्र में हो और पाप ग्रह 
क्रूर राशियों में जिस किसी स्थान में हो तो ऐसे योग में जन्म लेने वाला 
चोर, डाकू आदि का सरदार होता है तथा धनी भी होता है॥२०॥ 


अथ नाभसयोगाध्याय: ।॥। १ २॥। 


अथातो नाभसयोगाध्यायो व्याख्यायते। नाभसयोगानां चत्वारो विकल्प: 
तत्राकृतियोगा एको विकल्प:। आकृतियोगा: सह्ज्यायोगा आश्रययोगाश्व 
विकल्पत्रयम्‌। आकृतियोगा: सल्जद्यायोगा आश्रययोगा दलयोगौ चेति विकल्प- 
चतुष्टयम्‌। तत्र विंशतिराकृतियोगा:। सप्तसल्ज्यायोगा: त्रयथ आश्रययोगा:। 
द्वौ दलयोगौ तत्र द्वित्रिचतुर्विकल्पजानां योगानां सल्ज्दाज्ञानमौपच्छन्द्सिकेनाउ५ह-- 

नवदिग्वसवस्त्रिकाग्निवेदैर्गुणिता 
द्वित्रिचतुर्विकल्पजा: स्थुः। 
यवनेस्त्रिगणा हि घट्शती सा 
कथिता विस्तरतो5त्र तत्समास:।। १।। 

नवदिगिति॥ नव प्रसिद्धा: दिक्छब्देन दश उच्यते वसवोड्ष्टौ एते 
यथासड्डयं त्रिकाग्निवेदे: गुणिता: त्रिकशब्देन त्रय एव उच्यते अग्निशब्देन 
त्रय: वेदाश्वत्वार: एतैर्गुणिता:। तद्यथा। नवदिग्वसव: (९।१०।८) एते 
यथासड्डयं त्रिकाग्निवेदे: (३।३।४।) एते्गुणिता जाता: (२७३ ०।३२) 
एते यथासंख्य॑ द्वित्रिचतुर्विकल्पजा भवन्ति। एतदुक्तं भवति। आकृतियोगा 
विंशति: सल्ज्या योगा: सप्त एवमाकृतिसंख्याविकल्पद्दयेन सप्तविंशतियोगा: 
भवन्ति। आश्रययोगासर्रय:। आकृतिसंख्या आश्रयकृतेन विकल्पत्रयेण 
त्रिंशत्‌ (३०) दलयोगौ द्वौ। आकृतिसंख्या आश्रयदलयोगकृतेन विकल्प- 
चतुष्केण द्वात्रिंशत्‌ (३२) एवं द्वित्रिचतुर्विकल्पजा योगा: स्युः भवेयुरिति। 
यवनैस्त्रिगुणाहीति। पुराणयवनै: त्रिगुणा हि षघट्शती कथिता। षण्णां 
शतानामं समाहार: षट्शती सा च त्रिगुणा अष्टादशयोगशतान्यभिहितानीत्यर्थ: 
(८००)। ननु स्फुजिध्वजेन किमुक्तम। उच्यते। नाभसयोगानामानन्त्यम्‌| 
तथा च तद्वाक्यम्‌- “'संस्थानसादृश्यमनन्तकं स्थाद्द्र॒व्याणि नानाप्रकृतीनि 
दृष्टवा।”” इति कथ॑ पुराणयवनैरष्टादशशतान्यभिहितानि। उच्यन्ते। आकृति- 
योगाखत्रयोविंशतिस्तैरभिहिता: सह्जद्यायोगानां सप्तविंशत्यधिकं शतं भवति। 
एवं सार्द्ध शतं भवन्ति। तच्चैकैकं राशिं लग्नगतमधिकृत्योक्तम्‌। तस्माल्लग्न- 
द्वादशकेनाष्टादशयोगशतानि भवन्ति। यस्मात्सार्द्ध शतं द्वादशहतमष्टादशशतानि 
भवन्ति। एतेषामुत्पत्तिमध्यायान्ते प्रदर्शयिष्याम:। विदिताध्यायार्थस्य 
सुखावबोधत्वात्‌। एवं यवनैस्रिगुणा षट्शती विस्तरत: कथितीक्ता। अत्रास्मि- 








२६० बृहज्जातके 
ज्छासत्रे तत्समास: तत्संक्षेप: क्रियते। विस्तरस्य समासोडभिधीयत इति। 
पूर्वप्रदर्शिता द्वात्रिंशत्स्वेव योगेष्वष्टादशयोगशतान्यन्तर्भवन्तीति।। १॥ 
भाषा- इस द्वादश अध्याय में योगों के जो चार (४) विकल्प हैं 
उनमें २ विकल्प मिलकर ३»९-२७ सत्ताइस। तीन विकल्प मिलकर 
३»१०-३० तीस, चारों विकल्प मिलाकर ८«४-३२ बत्तीस योग 
मात्र कहे गये हैं। पुराण यवनों ने तो इसके १८०० भेद कहे हैं। हमने 
यहाँ उन्हीं को संक्षेप में कह दिया है।।१॥ 
विशेष अर्थ- आकृतियोग २०, संख्यायोग ७, आश्रययोग ३ और दलयोग 
२; इनमें दो विकल्प मिलकर २७, तीन मिलकर ३० एवं चारों मिलाकर ३२ बत्तीस 
होते हैं, जो आगे कहे गये हैं॥ 
पुराण-यवनाचार्यों के आकृतियोग २३ ओर ७ ग्रहों से एकद्रित्यादि विकल्प 
से 'एकाच्चेकोत्तरा अड्डा व्यस्ता भाज्या: क्रमस्थितै:। पर: पूर्वेण सद्भुण्य तत्परस्तेन तेन 
च।॥ इत्यादि पाटीगणित रीति से, अथवा (पूर्वेण-पूर्वेण गतेन युक्त स्थानं विना5न्ये 
प्रवदन्‍्ति स्भयाम्‌। इच्छाविकल्पै: क्रमशो5भिनीय नीते निवृत्ति: पुनरन्यनीति:” इत्यादि 
वराहसंहितोक्तोदानयन विधि से एकादि सप्तपर्यन्त कुल भेद १२७ होते हैं। एवं 
संख्यायोग और आकृतियोग दोनों मिलाकर १५० भेद हुए। एक लग्न में यदि १५० 
तो १२ लग्न में कितने ? इस अनुपात से १५००१२८-१८०० योग के भेद होते 
हैं। किन्तु सबों का अन्तर्भाव वराहमिहिरकथित ३२ योगों में ही हो जाता है। इसलिए 
आचार्य यहाँ केवल मुख्य ३२ योग कहे हैं। 
आकाशशस्थ द्वादश राशि चक्र में (लग्नादि द्वादश भाव में) ग्रहों की स्थिति से 
जैसी जिसकी आकृति होती है उसी प्रकार का उसका फल भी होता है। इसलिए 
तदनुसार २० योग आकृति नाम से कहे गये हैं। 
एवं चर, स्थिर और द्विस्वभाव के आश्रय से बनने के कारण ३ योग आश्रय 
नाम से कहे गये हैं। तथा केन्द्र में शुभ और पापग्रह की स्थिति से २ योग बनते हैं। 
इसलिए इन दोनों में प्रत्येक दल (अर्धयोग) कहे गये हैं। तथा ग्रहों की १ आदि राशि 
संख्या में स्थिति से ७ योग संख्या नाम से व्यवहृत है। 
नोट- ग्रन्थ-विस्तार भय से सब योगों की आकृति न दिखलाकर कुछ योगों की 
आकृति ही यथास्थान दिखलाई गयी है।॥। १॥ 
अधाश्रययोगत्रय॑ दलयोगद्वयं चोषच्छन्दसिकेनाउठह-- 


रज्जुर्मुशल॑ नलश्चराद्येः सत्यश्चाश्रयजाज्जगाद योगान्‌। 
केन्द्रे: सदसद्युतैर्दलाख्यौ ्नक्सपा कथिता पराशरेण।। २।। 
रज्जुर्मुशलमिति।। चराद्ये: चरस्थिरद्विस्वभावराशिग्रहसंयुक्ते: यथासड्डयं 





नाभसयोगाध्याय: २६९ 


रज्जुर्मुशलं नलश्वेति योगत्रयं भवति। तद्यथैकस्मिंश्वरराशौ चरराशिद्वये चरराशित्रये 
चरराशिचतुष्के वा यदा सर्वे ग्रहा: भवन्ति स्थिरराशयो द्विस्वभावराशयश्व 
सर्वे शून्या भवन्ति तदा रज्जुर्नामयोगो भवति। एवमेकस्मिन्स्थिरराशौ राशिद्वये 
राशित्रये राशिचतुष्के वा यदा सर्वे ग्रहा भवन्ति चरराशयो द्विस्वभावराशयश्व 
शून्या भवन्ति तदा मुशलं नाम योगो भवति। एवमेकस्मिन्द्विस्वभावराशौ 
रशिद्वये राशित्रये राशिचतुष्के वा यदा सर्वे ग्रहा: भवन्ति चरराशय: 
स्थिरराशयश्व शून्या भवन्ति तदा नलाख्यो योगो भवति। एतानाश्रयजांखीन्यो- 
गान्सत्याचायों जगाद उतक्तवान। केचित्सत्यस्त्वाश्रयजानिहाह योगानिति 
पठन्ति। इहास्मिन्ग्रकरणे आहोक्तवानिति। तथा च सत्य:-- सर्वे चरेषु, 
राशिषु यदा स्थिता योगमाह तं रज्जुम्‌॥ अन्यप्रियस्थ सततं विदेशवासार्थ- 
युक्तस्य॥ सर्वे स्थिरेषु राशिषु यदा मुशलमाहत योगम्‌। जन्मनि कर्मकराणां 
युक्तानामर्थमानाभ्याम्‌॥ द्विशरीरेषु नल इति योगो हीनातिरिक्तदेहानाम्‌| 
निपुणानां पुरुषाणां धनसंचयभोगिनां भवति॥” अत्र केश्चिद्व्याख्यातम्‌! 
चरराशिचतुष्के सदा सर्वे ग्रहा: भवन्ति तदा रज्जु: स्थिरराशिचतुष्के मुशलं 
द्वि:स्वभावराशिचतुष्के नल इति। तच्चायुक्तम्‌। यस्माद्धगवान्गार्गि:- 'एको 
द्वौ वा त्रय: सर्वे चरा युक्ता यदा ग्रहै। चरयोगस्तदा रज्जु: शीर्ष्याणां 
जन्मदो भवते॥ स्थिराश्वेन्मुशलं नाम मानिनां जन्मकृन्नृणाम। द्विस्वभावों 
नलाख्यस्तु धनिनां परिकीर्तित:॥” एवमाश्रययोगत्रयं व्याख्यातं सत्त्यमतेन। 
तथा च सत्य:-- “चरराशिगैर्रहिन्द्रै: स्थिरराशिगतैस्तथा मुशलम्‌| द्विशरीरगतैयोंगो 
नलसज्ज्ञो मुनिभिरुद्दिष्ट।” अथ दलयोगद्वयमुच्यते। केन्द्रै: सदसच्चुतैरिति 
केन्द्र: यथासड्डयं सदसचद्युतै: सदग्है: सौम्यैर्युते: दलाख्यो दलयोग: खग्माला 
नाम भवति। तथा केन्द्रैरसद्आहै: पापग्रहयुक्तै: दलयोग: सर्पों नाम योगो 
भवति। एतदुक्तं भवति। येषु तेषु केन्द्रेषु सौम्यग्रहा: बुधगुरुशुक्रा: यदा 
भवन्ति न कस्मिन्वश्वित्केन्द्रे पापो भवति तदा ख्रड़नाम योगो भवति। अथ 
येषु तेषु केन्द्रेषु पापा: सूर्यभीमसोरा: भवन्ति न कश्चित्केन्द्रे भवति सौम्यग्रह: 
तदा सर्पो नाम योगो भवति। नन्वत्र योगद्वये केन्द्रै: सदसच्युतैर्दलाख्यावित्युक्तदा 
त्रिषु किमिति व्याख्यातम्‌। यस्माच्छुक्लपक्षकृष्णपक्षयोश्रन्द्रस्य सौम्यत्वं 
पापत्वं च सम्भवति एवंस्थिते तदा सोम्याक्रान्तेषु त्रिषु केन्द्रेषु क्षीणश्चन्द्रमा 
यदा चतुर्थों भवति अथवा पापाक़ान्तेषु त्रिपु केन्द्रेषु क्षीणश्रन्द्रमा यदा 
चतुर्थों भवति तदापि ख्रवंसर्पी योगौ भवत:। तच्चतुर्षु केन्द्रेष किमिति ३६४७४ न 
व्याख्यातम्‌। उच्यतेनैवम्‌| यस्मादनेनैव स्वल्पजातके उतक्तमू-- केन्द्रत्रयगै: 
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क्‍ ५5२ “ उट् _>यय त.हहज्ञाकें।क।__ 
क्‍ पापतरेर्दलाख्या बहिश्च माला च' अत्र सोम्याख्य: पापस्त्रय इति कर्थ॑ 


ज्ञायन्ते। यथानयोद्धयोम॑ध्ये चन्द्रमास्तृतीयो न भवति। उच्यते। भगवता 
24008: त्रिकेन्रगैयमारारके सर्पो दु:खितजन्मद:। भोगिजन्मप्रदा माला 
तद्नज्जीवसितेन्दुजे:॥” ख्तग्योग: पापवर्जितकेन्द्रेषु सर्प: सौम्यवर्जितिष्विति 
4 40 वीक, नदरायणेनोक्तम्‌- ' केन्द्रेष्वपापेषु सितज्ञजीवै: केन्द्रत्रिसंस्थै: 
20 गौ _ स्त्विसोम्यैश्व यमारसूर्यैयोंगाविमौ द्रौ कथितौ दलाख्यौ॥' 
४००१-४१ दलयोगौ। दो .क्सर्पी कथितौ पराशरेनोक्तौ। न त्वन्यैरप्युक्तौ। उच्यते 
; 007 ..णोक्ताविति पापै शविति स्वशास्रे वराहमिहिरेणोक्तौ। तथा च मणित्थ:- 
क्‍ केन्दत्रयगतै: : सॉम्येर्वा दलसज्ज्षितौ। द्रौ योगौ सर्पमालाख्यौ विनश्टेष्ट- 
|| फलप्रदौ॥ >माश्रययोगत्रयमपि अन्येरूक्तमन्यैनोक्तिम। अन्यैरुक्तत्वाद्वराह- 
मिहिरेण श्र भजड्डहीतम्‌। एवं दलयोगद्बयं व्याख्यातम॥|२॥। 
हों आा- सब ग्रह चर राशि में हों तो रज्जुयोग, सब स्थिर राशि में 
हों तो उमल योग और यदि सब द्विस्वभाव राशि में हों तो नलयोग होता 
क्‍ है। इन तीनों को भत्याचार्य आश्रययोग कहे हैं। यदि शुभ ग्रह (बुध, गुरु, 
क्‍ शुक्र, ये तीनों) ३ केन्द्र में हो अथवा पापग्रह केन्द्र में हो तो दो प्रकार 
के दलयोग होते है अर्थात्‌ शुभग्रह से युत केन्द्र हो तो माला और पापग्रह से 
युत ५". सर्प नामक योग होता है ॥२॥ 
अर्थ- यहाँ आदि में चारों चर, चारों स्थिर, 
. - चारों द्विस्वभाव के पा वि अनियजनों के चिरुड है। 
| वा ह उन गाय णकौ द्वौ वा त्रयः सर्वे, चरा युक्ता गहैर्यदा। | 
॥) चरयोगस्तदा रज्जु: शीर्ष्याणां जन्मदो भवेत्‌॥'इत्यादि। 
क्‍ तथा दलयोग में चन्द्रमा को शुभ और अशुभ दोनों से भिन्न समझकर छोड़ दिया गया 
है; क्योंकि चन्द्रमा में स्वाभाविक शुभत्व सर्वदा नहीं रहता है। पाप-साहचर्य से पापत्व 
आता हैं। यथा भगवान्‌ गार्गि का वचन है- 
त्रिकेद्धगैर्यमाराकैं: सर्पों दु:खितजन्मद:। 
माला तद्बजीवसितेन्दुजै:।इति।। 
वर्जा बादरायण- वहाँ भी केन्द्र में केवल शुभ या केवल पापयह 
४! से ही दलगोग होता है यथा 
है] केन्द्रेष्वपापेषु सितज्ञजीवै: केन्द्र- 
क्‍ त्रिसंस्थे:.. कथयन्ति. मालाम्‌| 





._ 
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सर्पस्त्वसौम्यैश्व यमा55२-सूर्ययोंगा- 
विमो द्रोी. कथिताो. दलाख्यौ।'।॥॥२।। 
अधान्येराचार्यियेन पग्रकारणेनाश्रययोगयत्रयं दलयोगद्वयं च व्याख्यात॑ 
तत्कारणमृुपजातिकयाउ5ह-_- 
योगा ब्रजन्त्याश्रयजा: समत्वं 
यवाब्जवचज्ज़ाण्डजगोलकाझहै: । 
केन्द्रोपगै: प्रोक्तफलौ दलाख्या- 
वित्याहुरन्ये न प्थक्‍्फलौ तौ ॥॥३॥। 


योगा ब्रजन्तीति।। आश्रयजा योगा रज्जुर्मुशलनलाख्या आकृतियोगै: 
यवाब्जवज्राण्डजगोलकाद्यै: यवपद्यवज्रविहड्गगोलकै: आदियग्रहणाद- 
गदाशकटाभ्यां च तथा सड्जयायोगै: गोलकाद्यै: गोलकयुगशूलकेदारै: संख्यायोगै: 
आश्रयजा योगास्तुल्यतां समत्वं ब्रजन्तीत्यतो<न्यैनेक्ता:। तद्व्यतिरिकेणाप्याश्र- 
ययोगानामवकाशोडस्तीति वराहमिहिरेणोक्ता: यैश्व योगै: समतां यास्यन्ति। 
यत्र चैतेषामनवकाशस्तदथध्यायान्ते व्याख्यास्याम:। केन्द्रोपगै: प्रोक्तफलौ 
कथितफलोौ केन्द्रोपगतैः ग्रहै: प्राक्ते फले ययो:। केन्द्रत्रयग: केन्द्रस्थानां 
शुभग्रहाणां शुभं फलमुक्तमशुभानामशुभमिति। अत एवेमौ प्रौक्तफलौ 
कथितफलो। उक्त च वराहमिहिरेण- ेन्द्रत्रिकोणेषु शुभा: प्रशस्तास्तेष्वेव 
पापा न शुभप्रदा: स्यु:।” केन्द्रत्रिकोणगै: शुभै: शुभं फलं भवतीति माला 
नोक्ता। एवं केन्द्रत्रगगै: पापै: पापफलं भवतीति सर्पो नोक्त:। एवमन्ये 
अपरे आहु: कथयन्ति। तथा तौ न पृथक्फलावुक्तार्थत्वात्‌। यद्येवं तर्हि 
किमर्थ वराहमिहिरेणोक्तावित्यत्रोच्यते। नाभसयोगान्तर्भूतत्वात्सम-स्तदशास्वपि 
फलदौ भवत:। यदा केन्द्रोपगानां योगं बिना फलमड्डीक्रियते तदा स्वदशास्वेव 
. फल प्रयच्छन्ति। एतच्च पराशरादीनां मतम्‌। तेषां मत यथा नाभसयोगावेतौ 
समस्तदशास्वपि फलप्रदौ अतो न वराहमिहिरेणोक्तौ।। ३॥। 

भाषा- ये तीनों आश्रययोग-यव, कमल, वच्र, विहग, गोल 
इत्यादि योग जो आगे कहे जायेंगे, उन्हीं के सदृश (अर्थात्‌ उन्हीं लक्षणों 
से युक्त होने के कारण उन्हीं योगों के अन्तर्गत) होते हैं। तथा केन्द्रों में 
शुभाशुभ ग्रह होने से जो दो दलयोग कहे गये हैं वे भी यवादि योग से 
पृथक्‌ फल देनेवाले नहीं हैं, ऐसा अन्य आचार्यों ने कहा है।।३। 
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२६४ बृहज्जातक 





विशेष अर्थ- जब अन्य कितने आचार्योा ने आश्रय और दलयोग नहीं कहे 
तो फिर वराहमिहिर ने क्‍यों कहे 2? इसका कारण स्त्रयं आगे कहेंगे।। ३॥। 
अधाकृतियोगान्पञ्जादाशकटाविहड्रश्नुक़्टकहलाख्यान्वयन्तातिलकेनाउ5ह- 
आसजन्नकेन्द्रभवनद्वयगैर्गदाख्यस्तन्व - 
स्तगेषु शकटं विहगः खबन्‍नन्‍्ध्वो:। 
श्रुड़्ाटंकक नवमपश्चञमलग्नसंस्थे - 
लग्नान्यगै्हलमिति प्रवदन्ति तज्ज्ञा:।। ४।। 


आसत्नेति।। आसतन्ने निकटवर्त्तिनि। केन्द्रभवनद्वये कण्टकराशियुग्मे 
यदा सर्वे ग्रहा: भवन्ति तदा गदाख्यो योगो भवति। स च चतु: प्रकार: 
लग्नचतुर्थस्थै: सर्वग्रहरेक:। चतुर्थसप्तमस्थेद्वितीय:। सप्तम दशमस्थैस्तृतीय:। 
दशमलग्नस्थैश्वतुर्थ;। तन्वस्तगेष्विति। तन्वस्तगेषु लग्नसप्तमगेषु सर्वग्रहेषु 
शकटं भवति। खबन्ध्वो: दशमचतुर्थयो: स्थितेषु सर्वग्रहेषु विहगाख्यो 
योग:। नवमपश्चमलग्नस्थै: सर्वग्रहै: श्रद्भाटकाख्यो योगो भवति। 
लग्नान्यगैरहलमिति। लग्नं वर्जयित्वा यथासम्भवमन्ये सर्वे ग्रहा: परस्परं 
त्रिकोणगता भवन्ति तदा हलमिति योग: तज्ज्ञा: होराशाख्रपण्डिता: प्रवदन्ति 
कथयन्ति। स॒च त्रिप्रकार:। द्वितीयषड्दशमस्थै: सर्वग्रहरिक:। तृतीय- 
सप्तमैकादशस्थै्द्रितीय: प्रकार:। चतुर्थाष्टमद्दादशस्थैस्तृतीय: प्रकार इति॥५॥ 

भाषा- समीपस्थ दो-दो केन्द्र (यथा लग्न चतुर्थ, चतुर्थ सप्तम, 
सप्तम दशम, दशम लग्न) में सब ग्रह पड़े तो गदा नामक योग होता है। 
तथा लग्न सप्तम में सब ग्रह हो तो शकट, और दशम चतुर्थ में सब ग्रह 
हो तो विहग (पक्षी) योग होता है। लग्न पञ्चम और नवम (इन त्रिकोण) 
में सब ग्रह हो तो श्रुद्नाटक योग होता है। इस प्रकार लग्न से भिन्न (२, 
३, इनमें किसी) स्थान से यदि परस्पर त्रिकोण में सब ग्रह पड़े तो हल 
नामक योग होता है॥४।॥ 

विशेष अर्थ- समीप के दो-दो केन्द्र में ग्रहों के होने से पुराण यवनाचार्यो ने 
४ नाम के चार योग कहे हैं। जैसे- लग्न चतुर्थ में गदा। चतुर्थ सप्तम में शंख, सप्तम 
दशम में वश्रु, दशम लगन में सब ग्रह हो तो ध्वज नामक योग होता है। इसलिए 
उनके मत में आकृति योग २३ होते हैं। वराहमिहिर ने इन चारों का नाम “गदा” ही 
रक्‍्खा है, इसलिए इनके मत में २० आकृति योग हैं।।४॥। 
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अथ वत्रयवकमलवापीसज्ज्ञं योगचतुषश्यं वेतालीयेनाउडह-- 
शकटाण्डजवच्छ भाशु भेर्वत्र तद्विपरीतगैर्यव: । 
कमल तु विमिश्रसंस्थितैर्वापी तद्यदि केन्द्रबाह्मयतः।। ५।। 


शकटाण्डजेति।। शकटवच्छभै: व्यवस्थितैरण्डजवदशुभैश्व व॑त्रे 
भवति। एतदुक्त भवति। लग्नसप्तमयो: सौम्याश्चतुर्थदशमयोश्व पापा भवन्ति। 
नान्यत्र केचित्तदा वज्राख्यो योगो भवति तद्विपरीतगैर्यव:। त एव ग्रहा यदि 
विपरीतगता भवन्ति तदा यवाख्यो योगो भवति। शकटवदशुभा: 
अण्डजवच्छभा:। एतदुक्तं भवति। लग्नसप्तमयो: पापा: स्थिता: चतुर्थदशमयोश्व 
शुभा: स्थितास्तदा यवाख्यो योगो भवति। कमल त्विति। एतैरेंव सौम्यपापै: 
विमिश्रसंस्थितैश्वतुर्ष्वपि केन्द्रेष्‌ समवस्थिते: कमलाख्यो योगो भवति। 
तदेव कमलं यदि केन्द्रोबाह्मत: स्थितै: केन्द्राणि वर्जयित्वान्यत्र 
पणफरापोक्लिमेषु स्थितैस्तदेव कमलं वापीसज्ज्ञं भवति योग:। पणफरेषु 
चतुर्ष्वापोक्लिमेषु चतुर्ष्विति।५॥। 


भाषा- यहाँ वराहमिहिर का आशय है कि सब शुभ ग्रह शकटवत्‌ 
(लग्न और सप्तम में) हो तथा सब पाप ग्रह विहगवत्‌ (दशम चतुर्थ में) 
हो तो वज्र योग होता है। इससे विपरीत अर्थात्‌ सब पाप ग्रह लग्न सप्तम 
में सब शुभ ग्रह दशम चतुर्थ में हो तो यव योग होता है। पाप शुभ ग्रह, 
दोनों मिलकर ही केन्द्र में हों तो कमलयोग और मिश्रित सर्व ग्रह यदि 
केन्द्र से भिन्न स्थान में (अर्थात्‌ सब पणफर या आपोक्लिम में) हो तो 
दोनों ही दशा में वापी नामक योग होता है।।५॥ 

विशेष अर्थ- इस प्रकार वराहमिहिराचार्य का आशय असड्गत है, जो स्वयं 
आगे श्लोक में प्रकट करते हैं। इसलिए यहाँ वैकल्पिक अर्थ किया जाय तो प्राचीन 
आचार्य और वराहमिहिर के वाक्य सड़त हो जाते हैं। यथा-- 

“शकटाण्डजवच्छुभाशुभे: (शकटवच्छभै:, अण्डजवदशुभैर्वास्थितर्वज्रं वज्ञयोग:) 
तद्विपरीतस्थितैर्यवो भवति। इति। 

अर्थात शकटवत्‌ (लग्न सप्तम में सब॒ शुभ ग्रह अथवा दशम चतुर्थ में सब 
पाप ग्रह हो तो वज्जयोग) और इससे विपरीत अर्थात्‌ लग्न सप्तम में सब पाप 
हम चतुर्थ में सब शुभ ग्रह हो तो यव योग होता है। इस प्रकार अर्थ निर्दिष्ट 

ताहे। 

(१) इसकी उपत्ति-संक्षेप में यह कि वज्रयोग में पूर्व और पश्चिम (१।७) केन्द्र 
में सब शुभ ग्रह पड़ते हैं। इसलिए आदि (पूर्व ववस) और अन्त (पश्चिम वयस) में 
अपना शुभ फल देते हैं। इन्द्र के वज़ की आकृति ऐसी है कि उसके दोनों फल (मूल 
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और अग्र) में समान शक्ति रहती हें। इसलिए आदि और अन्त में फल देने के कारण 
ही इसका नाम वज्र रक्‍्खा गया। 

(२) मध्य केन्द्र (१०।४) में सब शुभ ग्रह क रहने से मध्य वयस में ही शुभ 
फल होता है: आदि-अन्त में नहीं। इसलिए इसका नाम यव रखा गया हैं; क्योंकि यव 
का मध्य भाग ही पुष्ट होता है। दोनों योगों के आचार्योक्त फलों को आगे १४वें श्लोक 
में देखिए।।५॥ 

अध वज्रयक्यो: सम्भवोउत्र न भवति तो च मया 
पूर्वशाय्रानुसारेण कृतावित्येतदनुष्ट भाह--- 


पूर्वशासत्रानुसारेण मया वच्रादय: कृताः। 
चतुर्थे भवने सूयज्ज़सितो (१) भवतः कथम्‌?॥॥६॥। 


पूर्वशासत्रानुसारेणेति। पूर्वशाखत्रानुसारेण पूर्वाचार्य: मययवनादिभि: 
वज्राख्यो योग: कृत यवाख्यश्र। तस्मान्मयापि कृत:। वच्रादय इति 
बहुवचननिर्देशो- <न्येषामेवम्प्रकाराणां प्रदर्शनार्थ:। वच्रादयो योगा यद्यपि 
सम्भवति तथापि पूर्वशास्रानुसारेण मया कृता। तान्यनुसृत्य दृष्टवेत्यर्थ:। 
यत: सूर्यादादित्याच्चतुर्थे भवने चतुर्थराशौ पूर्वेण पश्चिमेन वा ज्ञासितो बुध- 
शुक्रों कं भवत:। न कदाचिदर्कोदये5स्तमये वा मध्याहवार्द्धरात्रयो: बुधशुक्रौ 
भवत:। आदित्ये मध्याहस्थे5र्धरात्रस्थे वा तयोरुदयो5स्तमयो वा न भवत्येव॥६॥ 

भाषा- मय, यवन, मणित्थ आदि पूर्वाचार्यों के ग्रन्थ में देखकर 
मैंने भी ब्रज आदि योग के लक्षण कहे हैं। वास्तव में वज्र और यव योग 

(१) #न्वस्तग्रेषु शकटं विहयः खबन्ध्वो: ! ज्ति प्‌र्वोक्ततचनेन यदि सर्वे अहा: लग्न- 
सप्तमस्थितास्तदा शकटो नाम योगः। यदा च सर्वे चतुर्थदशमस्थास्तदा विहयो नाम योग: 
स्यात्‌/ तथा च 'शकटाण्डजवच्छुभाशुभेववत्र॑ तद्विपरीतगेर्यव: / एतेन वचनेन यदि शुभग्रहा 
लग्नसप्तमयो: स्थितास्तथा चतुर्धधदशमयो: प्रापग्रह्म: स्युस्तदा वज्ननागा योग: स्यातू्‌/ एवं 
लग्नसप्तमस्थेषु सर्वेग पाप्ग्रहेप्‌ यदि सर्वे शुभगरहमसतुर्घदशमस्थितास्तदा यवो नाम योगोडभिहित: 
प्राचीनाचार्य/ परश्चेताद्शानां योगानाम न सम्भवत्वमृ/ यतो लग्नस्थे सूर्ये, चतुर्थेड्रपि वा 
दशमे बुधशुक्रों न भवितुयर्त:ः। एवं चुर्धस्थे सूर्ये लग्नसप्तमयोबुधिशुक्रों कथञ्जिदापि नैव 
भविवुमरहतः। यतो मध्यबुधरुक्रां मध्यमार्कतुल्यावेव/ तथा स्पष्टबुधसूर्ययो: स्पष्टजुक्रसूर्ययोर्वा 
परमान्तरमेकराशितो5धिक नैव भवितुमहीति। यादि रविपरममान्दफ़लम्णं बुधशुक्रयो: प्रमफ़लद्वयं 
धनं, यदि वा रवे: परमफल॑ धन बुधशुक्रंयोश्ञ फ़लद््य परम्ृणं तदा तदन्तरस्य परमत्व॑ 
स्वात्‌/ तच्च गणितरीत्या रवे: परममन्दफलमंशादिकय्‌ २/१/३ १/ तथा बुधपरमफलद्ययोग: 
२७/३३/३७। रविप्रमफ़लेन सहित: २९/४४/०८ एकायशितो5उल्प एव/ अतः स्पष्टसयदियत: 
पएृछठतों वा किल्लिदल्पेनैवैकराशिनान्तरितों बुधो भवितुयहीति। एवं शुक्रस्यापि ज्ञेयम्‌ तस्मात्‌ 
सूर्याच्चतुर्धभवने बुधयुक्रयोरसम्भवत्वाद्जयवयोययोरप्वसस्भवत्वमिति सयुक्तिकग्‌/ 
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में तो सूर्य से चतुर्थ स्थान में बुध और शुक्र पड़ते हैं, यह किस प्रकार 
हो सकता है। अर्थात्‌ इस प्रकार का योग कभी हो ही नहीं सकता।।६॥। 

विशेष अर्थ- वराहमिहिराचार्य ने- 'लग्नास्तगतै: सौम्यै:” इत्यादि पूर्वाचार्योक्त 
वनच्र, यवयोग के लक्षण में विकल्प नहीं समझकर मनमाना अर्थ किया कि-लग्न सप्तम 
में बुध, गुरु, शुक्र और चतुर्थ दशम में शनि, रवि, मंगल हो तो वच्र योग होता है। 
इस प्रकार उनके मन में फिर आशंका हुई कि- “यह योग किस प्रकार हो सकता है ?' 
क्योंकि इसमें तो सूर्य से चतुर्थ स्थान में बुध और शुक्र पड़ता है जो सिद्धान्त गणित 
से सर्वथा असम्भव हैं। अत: सूर्य से बुध और शुक्र का परम अन्तर २ राशि से अल्प 
ही सदा रहता है। इसी आशंका से इस विषय को यहाँ कहकर अपने दोष को पूर्वाचार्यों 
के मत्थे मढ़ दिया। वराहमिहिर के समय में उनसे बढ़कर कोई ज्योतिषी नहीं था, 
इसलिए इस बात को सबने मान लिया। उसके बाद भी भट्टोत्पल आदि टीकाकारों ने 
भी इस पर ध्यान न देकर, वराहमिहिर के ही अर्थ का समर्थन कर दिया॥।६॥ 


अथ यूपेष॒शक्तिदण्डाख्यं योगचतुष्टयमनुष्टबभाह-- 
कण्टकादिदप्रवृत्तेस्तु चतुर्गहगतेर्ग्रहे: । 
यूपेषु शक्तिदण्डाख्या होराद्येः कण्टकैः क्रमात्‌॥| ७।। 
कण्टकादीति॥ होरा लग्नं तदाद्यै: केन्द्रै: क्रमात्परिपाट्या लग्नकेन्द्र- 
मादित: कृत्वा चतुर्षु गृहेषु यथासम्भवं सर्वग्रहणामवस्थानं भवति तदा 
युपेषुशक्तिदण्डाख्याश्वत्वारो योगा भवन्ति। तद्यथा। लग्नद्वितीयतृतीयचतुर्थेषु 
चतुर्ष्वपि यदा सर्वे ग्रहा: भवन्ति तदा यूपाख्यो योगो भवति। अथ चतुर्थपञ्चम- 
षष्ठसप्तमेषु चतुर्षु सर्वे एवं ग्रहा भवन्ति तदेषु: शराख्यो योग:। अथ 
सप्तमाष्टमनवमदशमेषु चतुर्षु सर्वे एवं ग्रहा भवन्ति। तदा शक्तियोग:। अथ 
दशमैकादशद्वादशल ग्नेषु चतुर्षु सर्वे एव भवन्ति तदा दण्डयोग इति॥।७॥। 
भाषा- यदि लग्न से प्रारम्भ कर चतुर्थ- पर्यन्त चारों स्थान में सब 
ग्रह हो तो यूपयोग होता है, चतुर्थ से सप्तम-पर्यन्त चारों राशि में सब 
ग्रह हो तो शर योग, सप्तम से दशम-पर्यन्त चारों घर में सब ग्रह हो तो 
शक्ति योग और दशम से लग्न-पर्यन्त चारों भाव में सब ग्रह हो तो दण्ड 
नामक योग होता है॥७॥। । 
अधथध नोकूटच्छत्रचापाद्धचन्द्राख्यं योगपञ्चकमनुष्ठ भाह--- 
नौकूटच्छत्रचापानि.._तद्दत्सप्तर्क्नसंस्थितै: । 
अर्द्धचद्धस्तु नावाद्यैः प्रोक्तस्त्वन्यर्क्षसंस्थिते:ः ।। ८ ।। 


नौकूटच्छब्नेति।। त्वत्तेनैव प्रागुक्तेन प्रकारेण लग्नकेन्द्रादारभ्यैकस्मात्‌- 
केन्द्रात्सप्तभिग्रहै: सप्तर्क्षसंस्थिते: नौकूटच्छत्रचापसज्ज्ञयोचतुष्टयं भवति 
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तद्यथा। लग्नद्वितीयतृतीयचतुर्थपञ्चमषष्ठसप्तमेषु यदा सर्वे ग्रहास्तदा नोर्नाम 


योगो भवति। एवं चतुर्थपञ्चमषष्ठसप्ताष्टम नवमदशमेषु यदा सर्वे ग्रह: 
भवन्ति तदा कूटाख्यो योगो भवति। अथ सप्तमाष्टमनवमदशमैकादश- 
द्वादश लग्नेषु सर्वे ग्रहा भवन्ति तदा छत्राख्यो योग:। अथ दशमेकादश- 
द्वादशलग्नद्वितीयतृतीयचतुर्थेषु यदा सर्वे ग्रहा भवन्ति तदा चापं चापाख्यो 
योग:। अर्द्धचन्द्र इति। नावाद्येरेव योगरन्यर्क्षसंस्थिते: अपरराशिव्यवस्थितेरर्ध- 
चन्द्राख्यो योगो भवति। नावाद्या: कण्टकेषृक्ता: तैश्वान्यर्क्षसंस्थिते: अपरराशिगते: 
तेन पणफरेभ्य: आरभ्य निरन्तरं सप्तसु गृहेषु यदा सर्वे ग्रहा भवन्त्यापोक्लिमेभ्यो 
वा तदार्द्धचन्द्राख्य: स चाष्टप्रकार:। तद्यथा। द्वितीयतृतीयचतुर्थपञ्चमषष्ठसप्तमाष्ट- 
मेषु सप्तसु सर्वे ग्रहा यदा भवन्ति तर्देक:। एवं तृतीयादिनवमान्तेषु द्वितीय:। 
पञ्जमादिष्वेकादशान्तेषु तृतीय:। षष्ठादिषु द्वादशान्तेषु चतुर्थ:। अष्टमादिषु 
द्वितीयान्तेषु सप्तम:। द्वादशादिषु षष्ठान्तेषु यदा सर्वे ग्रहा भवन्ति तदाषष्टम 
इति॥ ८ ॥। 

भाषा- पूर्वोक्त-रीति से लग्न से आरम्भ कर सप्तम-पर्यन्त सातों 
स्थान में सातों ग्रह हो तो नौका योग होता है, चतुर्थ से दशम-पर्यन्त 
सातों स्थान में यदि सब ग्रह हो तो कूट योग, सप्तम से लग्न-पर्यन्त 
सातों स्थान में सब ग्रह हो तो छत्र योग होता है और दशम से चतुर्थ- 
पर्यन्त सातों स्थान में सब ग्रह हो तो चाप योग होता है। तथा केन्द्र से 
भिन्न (पणफर या आपोक्लिम) स्थान से आरम्भ होकर ७ स्थान-पर्यन्त 
प्रति स्थान में सब ग्रह हो तो अर्धचन्द्र नामक योग होता है।॥।८॥ 

अथ समुद्रचक्राख्यों द्वो योगावनुष्टभाह-- 
एकान्तरगतैरथ्थात्सिमुद्र: षड्गृहाश्रितैः 
विलग्नादिस्थितैश्वक्रमित्याकृतिजसड-डअह: ।। ९।। 

एकान्तरेति॥ अर्थाद्द्वितीयस्थानादारभ्यैकान्तरगतैर्गहै: षडगृहाश्रितै: 
षड़ाशिषु व्यवस्थितै: सप्तभिर्ग्रहै: समुद्राख्यो योगो भवति। तद्यथा। द्वितीयचतुर्थ- 
है सकलपअ कक सह षट्सु यदा सप्त अ्रहा भवन्ति तदा समुद्राख्यो 
योग:। | अनेनैव प्रकारेण विलग्नाल्लग्नात्‌प्रभृत्येकान्तरस्थै: 
षड्गृहेषु सप्तभिग्रहै: स्थितै: चक्राख्यो योगो भवित। तद्यथा। लग्नतृतीयपञ्चम- 
सप्तमनवमैकादशेषु षड्गृहेषु यदा सर्वे ग्रहा: भवन्ति तदा चक्राख्यो योगो 
भवति। इत्येवं प्रकारेण आकृतिजानामाकारवशादुत्पन्नानां संड्गहो 
व्याख्यात:॥९॥ 
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भाषा- द्वितीय भाव से आरम्भ एक अन्तर करके छ: समभावों 
(२।४।६।८।१०।१२) में यदि सब ग्रह हो तो समुद्र योग होता है। लग्न 
से आरम्भ कर एकान्तर से छः: विषम (१।३।५।७।९।१ १) भावों में सब 
ग्रह प्रतिस्थान में हो तो चक्र योग होता है। इस प्रकार आकृति योग का 
संग्रह यहाँ किया गया है।।९॥ 
विशेष अर्थ- आकृति (आकार) के अनुसार जिस योग का जो नाम 
रक्‍्खा गया वह आकृति योग कहलाता है। यहाँ गदा से लेकर चक्र तक 
२० प्रकार के आकृति योग कहे गये हैं।।९॥। 
अथ सड्यायोगसप्तक॑ शालिन्याउठह-- 
सडख्यायोगाः स्युः सप्त सप्तर्क्षसंस्थे- 
रेकापायाइल्‍लकी  दामिनी च। 
पाश: केदार: शूलयोगो युगं 
च गोलकश्चान्यास्पूर्वमुक्तान्विहाय ॥। ९ ०॥। 
सडख्यायोगा इति। सप्तभिय्गहे: सप्तर्क्षसंस्थै: सप्तसु राशिषु गर्तैरेका- 
पायादेकापगमात्क्रमात्सप्त संड्डया योगा: स्यु: भवेयु:। ते च वल्लक्यादयो 
गोलान्ता:। तद्यथा। येषु तेषु सप्तसु गृहेषु यदा सर्वे ग्रहा भवन्ति तदा 
वल्लकीनाम योगो भवति। यदा षट्सु गृहेषु सप्त ग्रहा भवन्ति तदा 
दामिनीनाम योगो भवति। एवं पशञ्चसु सप्त ग्रहा: पाश: पाशों योग:। चतुर्ष 
केदार: केदारो योग:। त्रिषु शूल: शूलो योग:। द्वयोर्युग युगनाम योग:। 
एकस्मिन्शशौ सप्त ग्रहा यदा भवन्ति तदा गोल: गोलनामा योग:। 
अनन्‍्यान्पूर्वमुक्तान्विहाय पूर्वेक्तानन्यान्योगान्विहाय वर्जयित्वा एते योगा: 
भवन्ति। एतदुक्त भवति। यथोक्तानां योगानां मध्याद्यदि सद्डयायोगस्य 
सादृश्यं भवति तदा सट्डयायोगो नाड्जीकार्य:। स एव योगो ग्राह्म इति।। १ ०॥ 
भाषा- यदि सात स्थानों में सातों ग्रह हो तो वललकी (वीणा) 
योग, तथा ६ स्थान में सातों ग्रह हो तो दाम योग, पाँच स्थान में सब 
ग्रह हो तो पाश योग, ४ स्थान में सब ग्रह हो तो केदार योग, ३ स्थान 
में सब ग्रह हो तो शूल, २ स्थान में सब ग्रह हो तो युग नामक योग और 
एक ही स्थान में सब ग्रह हो तो गोल नामक योग होता है इस प्रकार ७ 
प्रकार के संख्या योग कहे गये है, किन्तु इस संख्या योग में यदि 
पूर्वक्थित यूप, इष आदि वा नौकूट आदि योगों का लक्षण हो तो वहाँ 
संख्या योग नहीं समझकर पूर्वोक्त लक्षणवाला नौकूट आदि नामक 
आकृति योग ही समझना चाहिए॥१०॥ 








० 0 दम यम दर का + . की 
_ _ . >« :ा..८अे «>फ-काया८- अंक: ५>«>नमन-सनमनमा नम कक न- का १++बन+थ-+3--यानमरक- पा +प-अमममकमनन करन कर कम नस ननरनफनन 


चर, ४भी४४४ीडका 040०४ आंख 0% कं ७5५ दारूअक आल 6 जब पक 7 लड़ का 7८ अइ 4. यू अंश ा+ अंक जऑ 4 के३ कत्ल प्ककीके: .. + ४2०४ ४५4 पीकर 2० रचा रंडा ला २४ >्वाजााकषाशभ+ ७9% किमंदा२आॉचउ मरी 2 
समसत जल ने २८५ 5 मी "किला ता उन बटर सननमपना:-पथका पा "ते कथा- बा -2क> पारइजलत+-सक न --प > <दयाफ पक ९७ अननमनी -ककिकनना यतिननन बे >ल उउआनजनितननओ अाे हा चिच्शननिननननन मनन "5 ल++ च3- अच्नसक- 


2 अं 


२७० बृहज्जातक 
आश्रययोगत्रयजातानां दलयोगद्रयजातानां च फल 
वसनन्‍्ततिलकेना55ह--- 
ईर्ष्युविदेशनिरतो5 ध्वरुचिश्च॒ _ रज्ज्वां 
मानी धनी च मुशले बहुकृत्यसक्तः । 
व्यड्रः स्थिराब्यनिपुणो नलजः स्रगुत्थो 
भोगान्वितो भुजगतो बहुदुः खभाक्स्यात्‌।। १ १॥ 
ईर्ष्युरिति॥ ईर्ष्यु: समत्सर: पररद्धिमत्सरी, विदेशनिरत: परदेशाध्यासन- 
शील:, अध्वरुचि: सततमटन:। ननु विदेशनिरत एवाध्वरुचि:। तत्किमत्र 
द्वयोग्रहणम्‌। उच्यते। विदेशे5प्यनेक प्रदेशाध्यासनशीलो भवति सततमटनो 
न भवति। एवंविधो रज्ज्वां रज्ज्वाख्ये योगे जातो भवति। मानी गर्वित:, 
धनी वित्तवान्‌, बहुषु कृत्येषु कार्येष्वासक्त: बहुकर्मारम्भशील: एवंविधो 


 मुशलाख्ये योगे जातो भवति। व्यड्रोड्ड्रहीन: विगतमजड्गडं यस्य, स्थिरो 


दृढनिश्चय:, आढ्यो धनवान्‌। निपुण: कार्येषु सूक्ष्मदृष्टिड। एवंविधो नलजो 
नलाख्ये योगे जातो भवति। एवमाश्रययोगत्रयजातानां फलं व्याख्यातम्‌| 
ख्रगुत्थी भोगान्वित इति॥ ख्रगुत्थ: सत्रग्योगे जातो भोगान्विता भवति। 
भुजगजो भुजगाख्ये सर्पयोगे जातो बहुदु:ःखभाक्‌ स्यात्‌ नानाप्रकाराणां 
दुःखानां भोक्ता भवति। केचिदत्र बहुवचनं पठन्ति--- “्यड्भा: स्थिराब्यनिपुणा 
नलजा: ख्रगुत्था भोगान्विता भुजगजा बहुदुःखभाज:” इति न कश्चिद्दोष:। 
एवं दलयोगद्वयजातानां फलं॑ व्याख्यातम्‌॥| १ १॥ 
भाषा- रज्जु योग में जन्म लेने वाला ईर्ष्यावान्‌, विदेश में रहने 
वाला, श्रमण-शील होता है। मुसलयोग में मानी, धनवान्‌ और अनेक 
कार्य को आरम्भ करने वाला होता है। नल योग में अद्गहीन, दृढ़ निश्चय 
और सब कार्यों में निपण होता है। मालायोग में भोगी और सर्पयोग में 
उत्पन्न मनुष्य दुःखभागी होता है॥११॥ 
अधान्योयोग आश्रययोगश्च यदा समयकाल॑ यत्र दृश्यते 
तत्राश्रययोगस्य नियकरणार्थमनुद्द भाह--- 
आश्रयोक्तास्तु विफला भव्न्त्यन्यैविमिश्रिताः । 
मिश्रा यैस्ते फलं दद्युरमिश्राः स्वफलप्रदा:ः।। १ २।। 
आश्रयोक्‍क्तास्त्विति।। यत्रान्यो योग आश्रययोगश्र भवति तत्राश्रय- 
योगोडन्येन यवादिना मिश्रो भवति मिश्रितत्वाच्चाफलो भवति। स्वं फलं न 
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प्रयच्छति। एवमन्येरपरे: विमिश्रिता निष्फला भवन्ति। यैश्व मिश्रा: सादृश्यं 
गतास्ते तत्र फलं दद्यु:। केचिन्मिश्रा यैस्ते फलं तेषामिति पठन्ति। अमिश्राश्ान्यै: 
यदा भवन्ति तदा स्वफलप्रदा आत्मीयं फलं ददति। तत्र चरराशौ लग्नगते 
स्थिरद्विस्वभावस्थिरमिश्रा:। स्थिरलग्नेचरद्विस्वभावगतैरमिश्रा:। द्विस्वभावलग्ने 
चरस्थिरगतैरमिश्रा इति॥।१२॥ 

भाषा- आश्रय (रज्जु, मुसल और नल) योग में यदि अन्य 
(आकृति आदि) योगों का लक्षण प्राप्त हो तो आश्रय योग का फल नहीं 
होता है, जिस अन्य योग के लक्षण से युक्त होता है उसी योग का फल 
होता है। यदि अन्य लक्षणों से युक्त नहीं होता है तभी आश्रय योग 
अपना फल देता है॥१२॥ 

विशेष अर्थ- जैसे चारों चर में सब ग्रह हो और चर लग्न भी हो तो रज्जु 
का भी लक्षण प्राप्त होता है तथा कमलयोग का भी लक्षण प्राप्त होता है। इसलिए 
यहाँ कमल का ही फल होगा, रज्जु का नहीं। यदि चर में सब ग्रह हो और स्थिर या 
द्विस्वभाव लग्न हो तो उस हालत में रज्जु का फल होगा॥१२॥ 

अध गदाशकटविहगश्रक्नटकहलाख्येषु यीगेषु जातानां स्वरूप॑ 

वसनन्‍्ततिलकेनाउ5ह-- 
यज्वार्थभाक्सततमर्थरुचिर्गदायां 
तद्वृत्तिभुक्छककटज: सरुजः कुदारः। 
दूतो5टन: कलहकृद्विहगे प्रदिष्ट: 
श्ुड्राटके चिरसुखी कृषिकृद्धलाख्ये।। १ ३॥। 

यज्वार्थभागिति।। यज्वा यजनशील:, अर्थभाग्धनानां भाजनं, सततं 
सर्वकालमर्थरुचि: अर्थार्जनोद्यमशील: एवंविधो गदाख्ये योगे जातो भवति। 
तद्वृत्तिभुगिति। तदिति शकटपरामर्श:। तदवृत्तिभुकु शकटवृत्तिं भुडक्ते। 
शकटाजीवी भवतीत्यर्थ:। सरुजो व्याध्यर्दित: कुदार: कुत्सितभार्य: एवंविध: 
शकटज: शकटबयोगे जातो भवति। दूतोड्टन इति। दूत: परसंदेशप्रापणार्थ 
परसकाशगामी, अटन: परिभ्रमणशील:। ननु ६ +अधक कस भवितव्यम्‌| 
उच्यते। परेच्छया गमनशीलो दूत: अयं पुन: : तदुभयभाग्यवति। 
कलहकृत्‌ कलहशील: एवंविधो विहगाख्ये योगे जातो भवति। प्रदिष्ट: 
उक्त:। चिरेण सुखी चिरसुखी, वयोडन्ते सुखीत्यर्थ:। एवंविधो: श्रुज्गजाटकाख्ये 
योगे भवति। न के 2४ श्रुद्धाटके व्याख्यात:। तच्चायुक्तम्‌] 
यस्माद्धगवान्गार्गि:- ; श्रुद्धाटकमत;। वयो<न्ते सुखिनां 
जन्म तत्र स्यात्स्वादुभाषिणाम॥” कृषिकृद्धलाख्ये होलाख्ये योगे जातः 
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कृषिकृद्धवति, कृषि करोतेद्रव।, 7-----__-- कृषि करोतीत्यरथ: 
० भाषा- गदायोग में बाप के क्‍ न्‍ करनेवाला, धनवान, सर्वदा 
00008 हा, कं भकट्योग में उत्पन्न मनुष्य शकट (गाड़ी) 
० जिया -.ी, दृष्टख्री वाला होता है। विहग योग में दूत, 
अमणशील 000 %५ ९३ हता है। श्रुद्मारक योग में वयस के अन्त 
में सुखी होता है और हलयोग में उत्पन्न मनुष्य खेती करनेवाला होता है॥१३॥ 
अथ वत्रववषद्रवाप्रीजाताना स्वरूप॑ वसन्तातिलकेनाउउह--- 
वच्नेन्त्यपूर्वसुखिन: * सुभगो5 तिश्रो 
वी्यान्वितो5 प्यथ यवे सुखितो वयोउन्तः। 
विख्यातकीत्यमितसौख्यगुण ॥ श्र पद्मे 
वाप्या तनुस्थिरसुखो निधिकृन्न दाता।। ९ ४।। 
वच्नेन्त्यपूर्वसुखिन इति।।  अन्त्ये वयोउन्त्ये सुखिन: पूर्वे सुखिनश्र 
बालये सुखी यौवने दुःखिता वृद्धत्वे पुनरेव सुखी भवतीत्यर्थ:। सुभग: सर्व- 
जनवल्लभ: अतिशूरो$तीवसडग्रामधीर: एवंविधो वज्राख्ये योगे जातो 
भवति। वीर्यान्वित: पराक्रमयुक्त। अथशब्द: पादपूरणे। वयो5न्‍्त: वयोमध्ये 
बुखी। अन्तःशब्दोउत्र मध्यपर्याय:। एवंविधो यवाख्ये योगे जातो भवति। 
विख्यातकीर्ति: सर्वजनप्रसिद्धकीरत्ति.। सा न तु किमत्र विख्यातकीर्तिरस्ति। 
उच्यते। अस्ति क्वचिच्च सा। यथा कीर्तिप्रापककर्मभि: शतैरपि परं प्रख्यात- 
कोर्ति न प्राप्नोति। कस गुण : अपरिमितसौख्योउपरिमितगुणश्व। गुणा: 
विद्याशोर्यादय, एवंविध:पद्माख्ये योगे जातो भवति। तनुस्थिरसुख तनु स्वल्पं 
स्थिरं चिरकालस्थायि सुखं यस्य स्वल्पसुखं बहुकालं भवतीत्यर्थ:। निधिकृत्‌ 
भूमावर्थस्थापन-शील: न दाता कदर्य: एवंविधो वापीसज्ज्ञे योगे जातो 
भवति॥ १४॥ 
धाषा- वज्र योग में जन्म लेनेवाला जातक अन्त्य आदि वयस में 
सुखी होता है, अर्थात्‌ युवावस्था में दुःखी रहता है, किन्तु सुन्दर, शूर 
और बलवान होता है। यव योग में उत्पन्न मनुष्य वयस के मध्य में सुखी 
होता है कमल योग में जन्म लेनेवाला ख्यातकीर्ति, अतिशय सुख और 
बहुत गुणों से युक्त होता है। वापी योग में जन्म लेने वाला थोड़ा किन्तु 
स्थिर सुख से युक्त, धन को गाड़ कर रखनेवाला हो, किन्तु किसी को 
एक पैसा देने वाला नहीं होता है।। १४॥ 
युखिनः  ज्ति पाठ: साधु: सर्वेवेकवचननिर्देशात्‌/ 
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अथ यूपशरशक्तिदण्डाख्ये योगचतुष्टये जातानों 
स्वरूपं वसनन्‍्तातिलकेनाउ5ह-- 
त्यागात्मवान्क्रतुवरैर्ुाजते च यूपे 
हिंस्नो5 थ गुप्त्यधिकृतःशरकृच्छराख्ये। 
नीचो5 लसः सुखधनेर्वियुतश्च॒ शक्तौ 
दण्डे प्रियेर्विरहितः पुरुषो<न्त्यवृत्ति:।। ९ ५।। 
त्यागात्मवानिति॥। त्यागी दाता आत्मवानप्रमादी क्रतुवरैर्यज्ञश्रेष्ठेर्य- 
ज्ैयजते एवंविधो यूपाख्ये योगे जातो भवति। हिंस्त्रेति। हिंस्लो वधरुचि:, 
गुप्त्यधिकृत: बन्धनपाल:, शरकृत्‌ शरकार: एवंविधश्व शराख्ये योगे 
जातो भवति। नीच इति। नीच: अधमानामकुलोचितानां कर्मणां कर्ता, 
अलस: क्रियास्वपट॒:, सुखधरने्वियुतो भोगवित्तविवर्जित:, नि:सुखो निर्धनश्व 
एवंविध: शक्तो योगे जातो भवति। प्रिये: पुत्रादिभि: विरहित: वर्जित:, 
अन्त्यवृत्ति: दासवृत्ति:, शूद्रवृत्तिरित्यर्थ:। एवंविधो दण्डाख्ये योगे जात: 
पुरुषो भवति॥१५॥ 
भाषा- यूप योग में उत्पन्न होनेवाला दानी, स्थिर बुद्धि और उत्तम 
यज्ञ करनेवाला होता है। शर योग में जन्म लेनेवाला हिंसक, जेलखाना 
का मालिक और शर बनानेवाला होता है। शक्ति योग में उत्पन्न जातक 
नीच, आलसी, सुख, धन से हीन होता है और दण्डयोग में उत्पन्न 
होनेवाला अपने प्रियजनों से हीन और नौकरी करनेवाला होता है॥।१५॥ 
अथ नोकूटच्छत्रकार्युकजातानां स्वरूपं वसनन्‍्तातिलकेना55ह-- 
कीर्त्यायुतश्चबलसुख: कृपणश्च नौज: 
कूटे5 नृतप्लवनबन्धनपश्च जातः। 
छत्रोद्धवः स्वजनसौख्यकरोअ न्त्यसौख्यः 
श्रश्च कार्मुकभव: प्रथमान्त्यसौख्य: ।। १ ६॥।। 
कीर्त्यायुतश्चलसुख इति॥ कीर्यायुत: ख्यातयशा:, चलसुख: कदाचित्‌- 
सुखी कदाचिद्दु:खी, कृपण: अदाता च शब्दोउत्र समुच्चयार्थे। एवंविधो 
नौज: नावख्ये योगे जात: प्राणी भवति। कूटेडनृत इति। अनृते प्लवनामति- 
्यस्यासावनृतप्लवन: असत्याभिधायी असत्याभिभाषी च। बन्धनप: केचित्कूटे- 
5नृतकृपणबन्धनपश्च जात इति पठन्ति। एवंविध: कूटाख्ये योगे जातो 
भवति। इति कूटयोग:। छत्रोद्धव इति। स्वजनसौख्यकर: स्वजनेषु सुख 














। बी करयज॑ कत्द उजन कप जी रा बकयोग ख्या वृद्धत्व सुखित: एवंविध: छत्राख्ये 
अथमान्त्यसोख्य: प्रथमे बाल्ये रे के गा ५८ ४2०2 शूरश्च सड्मामा 
कार्मुकभव: चापाख्ये योगे ५ न्त्य वद्धत्वे सुखा य एवंविध: 


भाषा- नौका योग में जाती भवति | इति चापयोग:॥ १ ६॥। 
(अर्थात्‌ कभी सुख, कभी “नम लनेवाला कीर्ति से युक्त, चल सुखवाला 
होने वाला मिथ्याम और >'ख) और कृपण होता है। कूट योग में उत्पन्न 
जातक अपने हे कारागार का मालिक होता है। थे छत्रयोग में 
वाला होता है और चाप 'ख देनेवाला और अन्त वयस में सुख पान 
वार्धक्य वयस में सुखी होता ' धनुष) वेग म॑ जातक शूर और बाल्य तथा 
तो है। अर्थात्‌ मध्य वयस में दुःखी होता है॥ १६॥ 
“मद चजरसमुद्रचक्रवल्लकीजाताना ' स्वरूप क्‍्सनन्‍्तातिलकेनाउउह- 


अर्थैन्दुज: सुभगकान्तवपु: प्रधान- 
नरपतिप्रतिमस्तु भोगी। 
चक्रे नरेज्रमुकुट्युतिरज्िताडप्रिवींणो- 
दूभवश्च निपुण: प्रियगीतनृत्य:॥। ९ ७।। 
अर्धन्दुज 5 ॥ सुभगं: सर्वजनप्रिय: कान्तवपु: प्रदर्शनीय: प्रधान: 
भय 3र्धैन्दुजो5र्द्धचचन्द्राख्ये योगे जातो भवति। नरपतिप्रतिम: 
पा तुल्य: भोगी भोगवान्‌ एवंविधस्तोयालये समुद्राख्ये योगे जातो 
भवति। चक्रेति। नरेन्द्रा राजान: तेषां मुकुटा: किरीटा: चूडामणिरत्नानि 
तेषां चुति: कान्ति: तया रज्जितो छुरितावड्प्री पादों यस्य, राजानस्तस्य 
पादयो: पतन्ति महाराजाधिराजो भवतीत्यर्थ:। तपोज्ञानादियोगाद्राज्ञां पूजनीयो 
वा एवंविधश्रक्राख्ये योगे जातो भवति। आकृतियोगविंशतिजातानां फलं 
व्याख्यातम। अत्रेव भूपालसह्जयायोगानां फल व्याख्यायते। वीणोद्धवश्वेति। 
निपुण: सूक्ष्मदृष्टि:, प्रियगीतनृत्य नृत्यप्रियश्व एवंविधो वीणोद्धवो वीणाख्ये 


योगे जातो भवति॥१७॥ 
भाषा- अर्धचन्द्र योग में जन्म लेनेवाला मनुष्य सर्वजनप्रिय, 


पुन्दर, कान्तियुक्त और प्रधान (सर्वमान्य) होता है। समुद्रयोग में उत्पन्न 
दरिद्रकुल का भी मनुष्य राजा के समान और भोगी होता है। चक्रयोग में 
उत्पन्न मनुष्य राजाओं से वन्दनीय (चक्रवर्ती राजा अथवा विशिष्ट 





...  - का 
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ज्ञानयुक्त होकर राजाओं का गुरु) होता है। वीणा योग में उत्पन्न मनुष्य 


सूक्ष्मबुद्धि और गानविद्या एवं नृत्य में प्रीति करनेवाला होता है।।१७।॥। 
अथ दामिनीपाशकेदारशलजातानां स्वरूप क्सन्‍्तातिलकेनाउ5ह-- 
दातान्यकार्यनिरत: पशुपश्च दाम्नि 
पाशे धनार्जनविशीलसभ्षृत्यबन्धु: । 
केदारज; कृषिकर:ः सुबहूपयोज्य: श्र: 
क्षतो धनरुचिविधनश्च शूले ॥९८॥। 
दातान्यकार्येति।। दाता उदार:, अन्यकार्यनिरत: परोपकारसक्त:, पशुप: 
पशुरक्षिता बहुपशुभाग्भवति। अथवा बहुपाठे बहूनां पालयिता रक्षयिता। 
ग्रामाधिपततिरित्यर्थ:। एवंविधो दाम्नि योगे जातो भवति। पाश इति। धनार्जने 
विशील: धनार्जनविशील: धनार्जनविशीलश्चासौ सभ्रृत्यबन्धुश्व धनार्जन- 
विशीलसभ्रृत्यबन्धु: स्वयमेव धनार्जने विशील: असम्मार्गेण धनार्जनं करोति। 
तथाभूता अस्य भृत्या: कर्मकरा बान्धवाश्व भवन्ति। एवंविध: पाशाख्ये 
योगे जातो भवति। केदारज इति। कृषिकर: कृषिं करोति सूबहूपयोज्य: 
सुष्ठ शोभनं कृत्वा बहूनानुपयुक्ष्यते उपकरोति एवविध: केदारज: केदाराख्ये 
योगे जातो भवति। शूर: समरधीर:, क्षत: प्रहारित:, धनरुचि: अर्थप्रिय: 
केचिद्नधरुचिरिति पठन्ति। विधन: दरिद्रश्व एवंविध: शूलाख्ये योगे जातो 
भवति।। १ ८॥।। 


भाषा- दामयोग में उत्पन्न होनेवाला दाता, परोपकारी और पशुओं 


का पालन करनेवाला होता है। पाश योगोत्पन्न नौकर और बन्धुवर्ग सहित 


धन संग्रह करने में शीलरहित होता है अर्थात्‌ वह लज्जा को त्याग करके 
अनीति से धन-लाभ करता है। केदारयोगोत्पन्न कृषि करनेवाला और 
बहुतों का उपकारी होता है और शूल योग में उत्पन्न मनुष्य युद्धप्रिय, 
शस्त्र द्वारा क्षत शरीरवाला, धन की इच्छा करने वाला, परञ्ञ सदा 
धनहीन होता है।। १ ८॥ 

अथ युगगोलयोजातिस्य स्वरूप सर्वेषां च नाथसयोयानां 

समस्तदशायसु फलप्रदर्शनं हरिण्याउडह--- 
धनविरहितः पाखण्डी वा युगे त्वथ गोलके 
विधनमलिनौ> ज्ञानोपेत: कुशिल्प्यलसो5 टनः। 











क्‍ ड््ति अकराहमिहिराचाकीणल द्येते समस्तदशास्वपि।। ९ ९ ॥। 
धनविरहित इति॥ 26ज्जातके नाभसग्रेगाध्यायों द्वादशः॥९२॥ 
एवंविधो युगाख्ये योगे जातो भवति का अर्थहीन: / पाखण्डी त्रयीमार्गव्यपेत: 
च। अथशब्द आनन्तयें। विधनो< 0 अल ०+ चार्थे। अर्थहीन: पाखण्ड| 
वा, अज्ञानोपेत: मूर्ख: कुशिल्पी :» मलिनों मलोपेतशरीर: मलिनवासा 

»/ >शानर्पित: मूर्ख:, छपी ने 
स्वसमर्थ:, अटनों भ्रमणशील लाक निन्द्शिल्पकर्ता, अलस: क्रिया- 
स्वरूपेणालस: तथाप्यतिदारित्रयाद : नन्वेत्रालसोउटनश्रेति विरुद्धम्‌। उच्यते। 

| गा भांजनक्रियामटन गो सम्पादयितुम 
शक्यत्वादटन एवंविधो े के ॥जनक्रियामटन बिना फू 
शुभफल व्याख्यातम्‌ जाता भवति। एवं सप्तसु सट्डयायोगेषु 
५ 7! इति निगदिता योगा इति। इत्येवम्प्रकारा नाभसयोगा 
फलै: सार्द्ध सह निगदिता | इंत। इत्यवम्प्रकारा नाभसयागा: 
५ उक्ता:। इहास्मित्रध्याये 

मल इहास्मित्रध्याये एते समस्तदशास्वपि 

: सर्वकालफलपदा: चिन्त्या विज्ञातव्या:। नन वच्रादिष्वाद्यन्त 

सुखिता प्रदर्शिता तत्कथं :। ननु - 
मिस ह, +मस्तदशास्वित्युक्तम्‌। उच्यते। तेषां वचनाद्यथा- 

न न ति | येषां कालविभागो नोक्तस्तेषां समस्त- 

3 6 :खेग जैदरूपेण “खग्रदा भविष्यन्ति। ननु कस्यचित्समस्तं जन्म 
उन उ:खन चैकरूपण गच्छति ये च भोगिन: तेडपि मानसैर्द:खैरभिभूता 
भवन्ति ये5पि भिक्षाशिनस्तेपि कदाचिद्धर्माभितप्ता भवन्ति। शीतलासुद्रु- 
मच्छायासु सुखितमित्यात्मानं मन्यते। तस्मादेवमादिसुखं दुखं सर्वेण 
संसारिजातेन विपर्ययेणानुभूयते तत्क्थं समस्तदशास्वपि योगा: फलब्रदा 
भवन्ति। उच्यते। नैते योगा दशाष्टकवर्गफलहन्तार:। शुभमशुभं वा फल॑ 
दशापतिददात्यष्टकवर्गाश्रितमपि फलं च। अतो यथाकालं अपि समग्रजन्मनि 
फल॑ ददत्येवं मिश्रफलानुभावो भोगिनां दरिद्राणां च सम्भवत्येव। एवं 
तावन्नाभसयोगाध्यायो व्याख्यात:। अस्मिन्नध्याये तद्वक्तव्यं पूर्व प्रतिज्ञातं 
तदुच्यते। दलयोगाकृतियोगयो: समकालमुपस्थानं नास्ति तथा दलयोगै: 
सहाश्रययोगानां तुल्यकालमुपस्थानं नास्त्येव। अथ दलयोगै: सह सड्जयायोगा 
युज्यन्ते तदा दलयोगैर्युज्यन्ते तदा दलयोगफलमेव भवति। अथाकृतियोगा: 
सह्ड्यायोगैर्युज्यन्ते तदाप्याकृतियोगफलं भवति यस्मात्सड्जयायोगानामपवाद:। 
अन्यान्पूर्वमुक्तान्विहाय आश्रययोगानामप्यपवाद:। आश्रययोगास्तु विफला 
भवन्त्यन्यविमिश्रिता इति। तस्मात्सड्डयायोगा आश्रयोगाश्राभिभूयन्ते। 
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3. द छू उठा आश्रययोगेन एव 
अथाश्रययोगेन सह स्ञयायोगस्यावस्थानं भवति तदा आ के 
भवति। नन्वाश्रययोगसड्ज्यायोगानां तुल्ये अपवादे आश्रययोगेन स्जयायोग ह 
कथमभिभूयते। उच्यते। यदि सह्जयायोगेनाश्रययोगस्यावस्थान भवति 
सझ्यायोगो भवति। तत्र यदि आश्रययोगेन भवति तदा आश्रययोगस्यथावकाश 
एव सम्भवति। आश्रययोगेन सल्जयायोगस्थाने कृते अस्त्येवान्यो3वकाश: 
सड्जयायोगस्य। किन्तु एकस्मिन्राशौ यदा सर्वे ग्रहा: भवन्ति तदा आश्रययोगेन 
सड्डयायोगोडभिभूयते तदा गोलकस्यानवकाश:, अवकाश एव न स्थात 
परिभाषा चेयम्‌। निरवकाशा हि विधय: सावकाशान्विधीन्बान्ते इति। अथैकेकं 
राशिलग्नगतमधिकृत्य पुराणयवनमतेन यत्सार्द्ध योगशतमुक्तं तदधुना ग्रदर्श्यते 
तेषां तावत्रयोविंशतिराकितियोगा:, विंशतिरिव वराहमिहिरिणाभिहिता:। किन्तु 
तेषां मध्यादगदायोगेन चत्वारो योगा अभिहिता:। लग्नचतुर्थयो: यदा सर्वे 
ग्रहा भवन्ति तदा गदायोग:। चतुर्थसप्तमयो शद्झ:। सप्तमदशमयो: बश्चुक:। 
दशमलग्नयो: ध्वज:। तत्र पूर्वोक्ता विंशति: शड्डबश्रुध्वजै: सह त्रयोविंशति: 
भवन्ति। सह्जडयायोगानां सप्तविंशत्यधिकं शतमेव सार्द्धे शतं (१५०) 
राशिद्वादशकेनाष्ठदशशतानि भवन्ति (१८००) तत्र सप्तविंशत्यधिकस्य 
सड्जयायोगशतस्योत्पत्ति: प्रदर्श्यते। तद्यर्थेषां विकल्पा: सप्त तत्रैकविकल्पा: 
सप्त। द्विविकल्पा एकविंशति:। त्रिविकल्पा: पञ्ञत्रिंशत्‌ (३५)। चतुर्विकल्पा: 
पञ्माग्नि: (३५)। पञ्नविकल्पा एकविंशति: (२१)। षड्विकल्पा: सप्त। 
सप्तविकल्पा एक:। एतदेकीकृतं सप्तविंशत्यधिकं शतं भवति (१२७)। 
एतदेव वराहमिहिरेण विवाहपटले उक्तम्‌- 'द्वित्रयादियोगान्परिगृह्य कस्मान्नोक्त 
शतं सत्रिगुणं विलग्ने! अथ विकल्पगणितं प्रदर्श्यते। तत्राचार्येंण विकल्पगणितं 
संहितायामुक्तम्‌- 'पूर्वेण पूर्वेण गतेन युक्त स्थानं बिनान्त्ये प्रवदन्‍्ति सड्डयाम्‌] 
इच्छाविकल्पै: क्रमशोडभिनीय नीते निवृत्ति: पुनरन्यनीति:॥” इति। अत्र 
यावत्सझ्डयानां विकल्पा: क्रियन्ते तदन्तानेकाद्यानुपर्युपरि स्थापयेत्‌। तद्यथात्र 
सप्तग्रहै: एकाद्यानां सप्तान्तानां न्यास: ७।६।५। ४।३।२।१ अत्र पूर्वेण 
गतेन युक्त स्थानं विनान्त्यमिति। पूर्वश्चासौ गतश्व पूर्वगत:, तेन पूर्वेण 
गतेन युक्तमन्त्यमुपरिस्थं स्थानं विना तद्ठर्जयित्वेत्यर्थ:। प्रथममेकमध: 
स्थितं तयोद्वयोरुपरिस्थयो: क्षिपेत्‌ एवं षड्‌ जातानि स्वोपरि चतुर्ष क्षिपेत्‌। 
एवं तत्र दश रूपाणि जातानि तानि स्वोपरि पश्जसु क्षिपेत्‌। तत्र पञ्चदश 
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जातानि तानि स्वोपरि षटसु क्षिपेत्‌। तत्रेकविंशतिर्जातानि अत: परं च 
कर्मणो5भावा त्तदुपरि सप्तैव स्थिता:। तदुक्तं स्थानं विनान्त्यं पुनरप्यध: 
प्रभत्येव॑ कृत्वा पञ्चमे स्थाने पदञ्जत्रिंशज्जाता: पुनरपि चतुर्थ पदञ्जत्रिंशत्‌। 
पुनस्तृतीये एकविंशति: पुन: द्वितीये सप्त। प्रथमे एकेव ७॥२१।३५।३५। 
२१।११।१ अथवान्येन प्रकारेण सड्जयानयनम्‌। 'प्रतिलोमं निरक्षिप्य 
चानुलोममध: क्षिपेत्‌। अनुलोमं समाहन्यादध:स्थेन विभाजयेत्‌।॥” न्‍्यास:। 
अत्र सप्तानामधोरूपं छेद। अनेन भागमपहत्य लब्धं सप्त (७) एते: 
द्वितीये स्थाने षट्‌ सब्भुण्याध: स्थिताभ्यां द्वाभ्यां भागमपहरेत्‌। लब्धमेकविंशति: 
(२१) एतैस्तृतीयस्थपञ्ञ सद्भुण्य त्रिभि: भजेल्लब्धं पञ्त्रिंशत्‌ू (३५)। 
एतैश्तुर्थस्थानस्थचत्वारि सब्जुण्य चतुर्भि: भजेल्लब्धं पञ्मत्रिंशत्‌ (३५)। 
एभि: सद्गुण्य पदञ्मभि: विभज्यावाप्तमेकविंशति: (२१)। एभि: द्वे सब्लुण्य 
षड्भि: विभज्यावाप्तं सप्त। एभिरेक॑ सब्लुण्य सप्तभि: विभज्यावाप्तमेक 
एव। एवमेकद्रित्रिचतु: पञ्चघट्सप्तविकल्पा:। एवं विकल्पगणितं कृत्वा 
यथेष्टसंख्यानां व्याख्येयम्‌। अथैतेषां विकल्पानां लोष्टकप्रस्तारेणोद्धार: 
कर्तव्य:। 'इच्छाविकल्पै: क्रमशोषईभिनीय नीते निवृत्ति: पुनरन्यनीति:।' 
इति। यथेष्टसड्डयानां विकल्पानामद्याक्षराणि लिखेत्‌। तत्रैकविकल्पेष्वेकैकं 
लोष्टचिह्न॑ं कृत्वा विकल्पानुत्पादयेत्‌। द्विविकल्पेष्वाद्यं स्थिरं लोष्टचिह्ं 
कृत्वा द्वितीयेन लोष्टचिह् तेन सह विकल्पानुत्पादयेत्‌। एवं त्रादिषु 
विकल्पेष्वाद्य स्थिरं लोष्टचिहितं कृत्वान्य: चरलोष्टचिहितै: सहान्यान्वि- 
कल्पानुतपादयेत्‌। एवं कृत्वा प्रथमस्यापासनं कार्यम्‌। नीते निवृत्तिरिति 
वचनात्‌। तृतीयोअन्यचिह्न कृत्वा न्यसेत्‌। पुनरन्यनीतिरितिवचनातू। उक्तं 
च भट्टश्रीशड्डरेण-- “वर्णसह्डयाककोष्ठाख्यां क्षेपक्षों ज्ञेयसड्डयक:। 
ज्ञेयोक्त्यान्यत्र तत्पूर्वस्तत्पूर्वश्राप्यनुक्रमात्‌॥ नयेद्वामाद्यमन्यक्ष्यि पूर्वे तां 
निरन्तरम्‌ ज्ञेयो5न्त्य: पुनराद्याश्न कोष्ठनिष्ठावधिविधि:॥” इति। तद्यथैकविकल्पा:। 
रवि:। चन्द्रस्‍। भौम:। बुध:। गुरु:। शुक्र:। शनि:। एवमेकविकल्पा: सप्त 
(७) अथ द्विविकल्पा: रविचन्द्रौ। रविभौमौ। रविबुधौ। रविजीवौ। रविशुक्रौ। 
रविसौरो। एवमादित्येन सह षट्‌ (६) शशिभौमौ शशिबुधौ। शशिजीवोौ। 
शशिशुक्रो। शशिसौरौ। एवं चन्द्रेण सह पञ्च (५) भौमबुधौ। भौमजीवीौ। 
भौमशुक्रौ। भौमसौरो। एवं भौमेन सह चत्वार: (४) बुधजीवौ, बुधशुक्रौ, 
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बुधसौरौ। एवं बुधेन सह त्रय: (३) जीवशुक्रौ। जीवसौरो। एवं जीवेन सह 
द्वौ (२) शुक्रसौरो। एवं शुक्रेण सह एक: (१) एवं द्विविकल्पा: एकविंशति:। 
अथ त्रिविकल्पा:। रविचन्द्रभौामा:। रविचन्द्रबुधा:। रविचन्द्रजीवा:। 
रविचन्द्रशुक्रा: रविचन्द्रसौरा:। एवमादित्यचन्द्रयो: पञ्चन (५) रविभौमबुधा:। 
रविभौमजीवा:। रविभौमशुक्रा:। रविभौमसौरा:। एवमादित्याड्रारकयोश्चत्वार: 
(४) रविबुधजीवा:। रविबुधशुक्रा:। रविबुधसौरा:। एवमादित्य बुधयोख्रय: 
(३) रविजीवशुक्रा:। रविजीवसौरा:। एवं द्वौ (२) रविशुक्रसौरा:। एवमेकः: 
(१) एवमादित्येन सह त्रिविकल्पा: पञ्चदश (१५)। चन्द्रभौमबुधा:। 
चन्द्रभोमजीवा:। चन्द्रभौमशुक्रा:। चन्द्रभीमसौरा:। एवं चन्द्रभौमयोश्चत्वार: 
(४) चन्द्रबुधजीवा:। चन्द्रबुधशुक्रा:। चन्द्रबुधसौरा:, एवं त्रय: (३) 
चन्द्रजीवशुक्रा:। चन्द्रजीवसौरा:। एवं द्वौ (२) चन्द्रशुक्रसौरा। एवमेक: 
(१) एवं चन्द्रेण सह दश (१०)। भौमबुधजीवा:। भौमबुधशुक्रा:। भौमबुध 
सौरा:। एवं त्रय: भौमजीवशुक्रा:। भौमजीवसौरा:। एवमेक: (२) भौमशुक्रसौरा:। 
एवं भौमेन सह षट्‌ (६) बुधजीवशुक्रा:। बुधजीवसौरा:। एवं द्वौ (२) 
बुधशुक्रसौरा:। जीवशुक्र सौरा: एक: (१) एवं त्रिविकल्पा: पद्नत्रिंशत्‌ 
(३५)। अथ चतुर्विकल्पा:। रविचन्द्रभोमबुधा:। रविचन्द्रभोमजीवा:। 
रविचन्द्रभौमशुक्रा:। रविचन्द्रभौमसौरा:। एवं चत्वार: (४) रविचन्द्रबुधजीवा:। 
रविचन्द्रब॒ुधशुक्रा:। रविचन्द्रबुधसौरा:। एवं त्रय: (३) रविचन्द्रजीवशुक्रा:। 
रविचन्द्रजीव सौरा:। एवं द्वो (२) रविचन्द्रशुक्रमौरा। एवमेक: (१) 
रविभौमबुधजीवा: रविभौमबुधशुक्रा:। रविभौमबुधसौरा:। एवं द्वौ (२) 
रविभौमशुक्रसौरा:। एवमेक: (१) रविबुधजीवसौरा:। एवं द्वौ (२) 
रविबुधशुक्रसौरा:। रविजीवशुक्रसौरा:। एवमादित्येन सह विंशति: (२०) 
चन्द्रभौमबुधजीवा:। चन्द्रभौमबुधशुक्रा:। चन्द्रभीमबुधसौरा:। एवं त्रय; (३) 
चन्द्रभौमजीवशुक्रा:। चन्द्रभाौमजीवसौरा:। एवं द्वौ (२) चन्द्रभौमशुक्रसौरा:। 
एक: (१) चन्द्रबुधजीवशुक्रा:। चन्द्रबुधनीवसौरा:। चन्द्रबुधशुक्रसौरा:। 
चन्द्रजीवशुक्रसौरा:। एवं चन्द्रेण सह दश (१०) भौमबुधजीवशुक्रा:। 
भौमबुधजीवसौरा:। भौमबुधशुक्रसौरा:। भौमजीवशुक्रसौरा;। एवं भौमेन 
सह चत्वार:। (४) बुधजीवशुक्रसौरा:। बुधेन सह एक: (१) एवं चतुर्विकल्पा: 
पञ्नत्रिंशत्‌ (३५) अथ पद्चविकल्पा:। रविचन्द्रभीमब॒ुधजीवा:। रविचन्द्र- 
भौमबुधशुक्रा:। रविचन्द्रभीमबुधसौरा:। एवं त्रय: (३) रविचन्द्रभोमजीवशुक्रा:।. 
रविचन्द्रभोमजीवसौरा:। एवं द्वौ (२) रविचन्द्रभौमशुक्रसौरा:। रविचन्द्र- 











२८० बुहज्जातके 
बुधजीवसौरा:। रविचन्द्रबुधशुक्रसौरा:। रविचन्द्रजीवशुक्रसौरा:। रविभौमबुध- 
जीवसौरा:। रविचन्द्रबुधशुक्रसौरा:। रविचन्द्रजीवशुक्रसौरा:। रविभौमबुधजीवशुक्रा:। 
रविभौमबुधजीवसौरा:। एवमादित्येन सह पदञ्चदश (१५) चन्द्रभोमबुधजीवशुक्रा:। 
चन्द्रभामबुधजीवसौरा:। चन्द्रभोमबुधशुक्रसौरा:। चन्द्रभौमजीवशुक्रसौरा:। 
चन्द्रबुधजीवशुक्रसौरा:। एवं चन्द्रमसा सह पञ्च। भौमबुधजीवशुक्रसौरा:। 
एवं पञ्च विकल्पा: एकविंशति: (२१) अथ षड्विकल्पा:। आदित्यचन्द्रभौम- 
बुधजीवशुक्रा:। रविचन्द्रभोमबुधशुक्रसौरा:। रविभौमबुधगुरुशुक्रसौरा:। 
चन्द्रभामबुधजीवशुक्रसौरा:। रविचन्द्रभौमगुरुशुक्रसौरा:। एवं षड्विकल्पा:। 
अअथ सप्तविकल्पा:। रविचन्द्रभोमबुधजीवशुक्रसौरा:। सप्तविकल्पा एक 
एव (१)। एवं सप्तविंशत्यधिकं विकल्पशतम्‌ (१२७) व्याख्यातम्‌॥ १९॥ 
इति श्रीधट्टोत्पलविरचितायां ब्रहज्जातकविव॒त्तों नाभसयोगाध्यायों द्वादश:॥ 
भावा- युगयोग में धनहीन और वेदशाखत्रनिन्दक होता है। और 
गोल योग में जन्म लेनेवाला निर्धन, मलिन शरीर, अज्ञानी, निन्दायुक्त 
कर्म करनेवाला, आलसी, (कार्य करने में अक्षम) और व्यर्थ घुमनेवाला होता है। 
इस अध्याय में फलसहित जो नाभसयोग ३२ कहे गये हैं, वे समस्त 
दशा में (अर्थात्‌ सर्वदा जीवन-भर) निश्चितरूप से फलप्रद होते हैं।।१९॥ 
विश्ञेष अर्थ- यहाँ कहा गया है कि ये नाभसयोग समस्त दशा में फलप्रद होते 
हैं किन्तु वज़योग का फल कहा गया है कि (पूर्व और अन्तिम वयस में सुखी होता 
है। एवं यव योग में मात्र मध्य वयस में सुखी होता है।” तो फिर समस्त दशा में नियत 
फलप्रद कैसे हुआ ? इसका समाधान यह है कि जिस योग के लिए जो समय कहा 
गया है उस समय में उसका फल होता है। जिस योग का समय नहीं कहा गया है उसका 
फल सर्वदा होता है क्योंकि ये योग सब ग्रहों के सम्बन्ध से होते हैं इसलिए सब ग्रहों 
को दशा में इन योगों का फल होना सम्भव है। जैसे माला योग में भोगी का जन्म लिखा 
है तो वह जीवन-भर दरिद्र होकर भी भोग करनेवाला होता है तथा सर्पयोगोत्पन्न धनी 
भी हो तो सर्वदा क्लेशभागी बना रहता है। इत्यादि विचार कर समझना चाहिए।॥ १९॥ 








अथ चन्द्रयोगाध्याय:।। १ ३।। 


अथातश्चन्द्रयोगाध्यायो व्याख्यायते। 
तत्रादावेवाकत्किद्रपणफ़रापोक्लिमस्थे चन्द्रे जातस्य स्वरूपज्ञानं 
मालिन्याउ5ह--- 
अधमसमवरिष्ठान्यर्ककेन्द्रादिसंस्थे 
शशिनि विनयतवित्तज्ञानधीनेपुणानि। 
अहनि निशि च चन्द्रे स्वेडधिमित्रांशके वा 
सुरगुरुसितदृष्टे  वित्तवान्स्थात्सुखी च॥१॥ 


अधमसमवरिष्ठानीति।। विनयो नीति: सुशीलता, तित्तं धनं, ज्ञानं.. 
विज्ञानं शास्रावबोध:, धी: बुद्धि नैपुण्यं कार्येषु सूक्ष्मदर्शित्वम्‌ 
अर्काददित्यात्केन्द्रादिसंस्थे केन्द्रषणफरापोक्लिमसंस्थे शशिनि चन्द्रे जातस्य 
विनयवित्तज्ञानधीनैपुणान्यधमसमवरिष्ठानि निकृष्टमध्यमोत्तमानि भवन्ति। 
एतदुक्तं भवति। यस्यादित्याज्जन्मनि केन्द्रस्थश्वन्द्रमा भवति तस्यैतानि 
विनयादीन्यधमानि भवन्ति। अधमत्वमेतेषामभाव: यस्माद्यवनेश्वर:- 'मूर्खान्द- 
रिद्रांश्पलान्विशीलाश्वन्द्र: प्रसूते5रकचतुष्टयस्थ:।” यस्य जन्मसमये 
पणफरस्थश्रन्द्र: सूर्याद्धवति तस्यैतानि मध्यमानि भवन्ति। न चातिभवतीत्यर्थ:। 
यस्य जन्मनि आपोक्लिमस्थश्चंद्रो भवति तस्य विनयादीनि वरिष्ठानि 
भवन्ति। तथा च यवनेश्वर:- कुर्यादद्वितीये धनिनां प्रसूतिमापोक्लिस्थे 
कुलजाग्रजानाम्‌' इति। अहनीत्यादि। चन्द्रे शशिनि स्वेडधिमित्रांशकस्थे 
अहनि निशि च यथासट्डयं सुरगुरुसितदृष्टे जीवशुक्राभ्यामवलोकिते जातो 
वित्तवान्‌ धनी सुखी भोगवांश्व स्याद्धवेत्‌। एतदुक्तं भवति। यस्याहनि दिवा 
जन्म भवति चन्द्रश्न यस्मिस्तस्मिन्रशौ स्वनवांशकस्थो भवति स्वस्याधिमित्रांशके 
स्थितो वा सुरगुरुणा जीवेन दृष्ट: तदा स पुरुषो वित्तवान्सुखी च भवति। 
अथ यस्य निशि रात्रौ जन्म भवति चन्द्रमा: स्वनवांशकस्थो5धिमित्रनवांशकस्थो 
वा भवति शुक्रेण दृश्यते तदा जातो वित्तवान्सुखी च भवति। अत्राहनि 
निशि च चन्द्रे स्वाधिमित्रांशके वा स्थिते यथासड्डयं सुरुगुरुसितदृष्टे 
केचिद्व्याचक्षते। अयुक्तमेतत्‌। यस्मादूभगवान्गार्गि:- 'स्वांशेडधिमित्रस्यांशे 
वा संस्थितो दिवसे शशी। गुरुणा दृश्यते तत्र जातो वित्तसुखान्वित:॥ 
निश्येवं भृगुणा दृष्ट: शशी जन्मनि शस्यते। विपर्ययस्थे शीतांशो जायन्तेडल्पधना 
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नरा:॥” इति। तथा च यवनेश्वर:- 'स्वांशे शशी भार्गवदृष्टमूर्तिनिशीश्वरोत्पत्तिकर: 
प्रदिष्ट:। तदुत्तमोद्भूतिकर: स तु स्याद्दृष्टो दिवा देवपुरोहितेन!॥।१॥ 

भाषा- चन्द्रमा यदि सूर्य से केन्द्र (१।४।७।१०) स्थान में हो तो 
शील, धन, शास्ज्ञान, बुद्धि और कार्य-निपुणता ये सब निकृष्ट अधम 
(अल्प) होते हैं। यदि पणफर (२।५।८।११) स्थान में सूर्य हो तो 
उपरोक्त विनय, धन आदि मध्यम मान से होते हैं। यदि सूर्य से 
आपोक्लिम (३।६।९।१२) स्थान में चन्द्रमा हो तो जातक के उपरोक्त 
शील, धन आदि उत्तम होते हैं तथा चन्द्रमा अपने नवांश या अधिगमित्र 
के नवांश में हो तथा दिन में गुरु से और रात्रि में शुक्र से दृष्ट हो तो जन्म 
लेनेवाला धनवान्‌ और सुखी होता है।॥।१॥ 

अधाधियोगाख्यं योग॑ सफल वसन्‍्ततिलकेनाउ5ह-- 


सौम्ये: स्मरारिनिधनेष्वधियोग इन्दो- 
स्तस्मिंश्वरमूपसचिवक्षितिपालजन्म । 
सम्पन्नसाौख्यविभवा हतशत्रवश्च 
दीर्घायुषो विगतरोगभयाश्व जाता: ॥| २॥ 


सौम्यैरिति।। इन्दोश्वन्द्रात्सोम्यै: बुधगुरुसितै: स्मरारिनिधनेषु सप्तम- 
षष्ठाष्टमेषु त्रिषु स्थानेषु द्वयोर्वा स्थानयोरेकस्मिन्वा स्थाने सर्व एवं भवन्ति 
तदाधियोगाख्यो योगो व्याख्यातों भवति। अत्र कैश्वित्षष्ठसप्तमाष्टमानां 
स्थानानां सौम्यग्रहत्रयस्यावस्थानादशून्यतायामधियोगो व्याख्यात:। तच्चायुक्तम्‌| 
यस्माच्छुतकीर्ति:-- निधन चूनं षष्ठं चन्द्रस्थानाद्ददा शुभैर्युक्तम्‌। अधियोग: 
स प्रोक्तो व्यासकृतौ सप्तधा पूर्वै:॥” व्यासकृतौ विस्तरकृतो पूर्वैराचार्यैश्िरन्तनै: 
च सप्तधा सप्तप्रकार: प्रोक्त: कथित:। तद्यथा। षष्ठे राशौँ यदा सर्वे 
सौम्यग्रहा: भवन्ति तदैक:। सप्तमे द्वितीय:। अष्टमे तृतीय:। षष्ठसप्तमयोश्चतुर्थ:। 
षष्ठाष्टमयो: पञ्चम:। सप्तमाष्टमयो: षष्ठ:। षष्ठसप्तमाष्टमेषु सप्तम इति। 
एवमेवंस्थितेषु सौम्येष्वधियोग:। अर्थादेवैवमवस्थितेषु पापै: पाप:। मिश्रैमिश्र:। 
तथा च श्रुतकीर्ति:- 'षट्सप्तमाष्ट्संस्थैश्वन्द्रात्सोम्यै: शुभोडधियोग: स्यात्‌। 
पाप: पापैरेवं मिश्रैर्मिश्र-स्तथैवोक्त:।” अधियोगजातानां फलमाह। 
तस्मिश्रमूपसचिवक्षितिपालजन्मेति। तस्मिन्नधियोगे जातश्चमूप: सेनापतिर्भवति। _ 
सचिवो मन्त्री वा भवति। क्षितिपालो नृपालो राजा वा भवति। तेषां 
युगपदसम्भवात्पृथक्त्वे व्याख्यातम्‌। तथा च बादरायण:--- “शशिन: 
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सौम्या: षष्ठे घूने वा निधनसंस्थिता वा स्यु:। जातो नृपततिज्ञैयों मन्त्री वा 
सैन्यनायको वापि॥' तेनैतदुक्त भवति। बुधगुरुसितेरुत्कृष्टवीर्य: नृपो मध्यवीर्य: 
सचिव: हीनवीर्य: सेनापति:। एषामन्यतमा अपि। सम्पन्नसौख्यविभवा: 
अतिसौख्यैश्वर्यसम्पन्ना: हतशत्रव: नष्टरिपव:, दीर्चायुष: चिरजीविन:, 
विगतरोगभया: स्वस्थदेहा निर्भयाश्व एवंविधे योगे जाता भवन्ति। केषाझ्िन्मते 
राजयोग एव। तथा च सारावल्यामू-- 'चूनं षष्टमथाष्टमं शिशिरगो: प्राप्ता: 
समस्ता: शुभा: क्रूराणां यदि गोचरे न पतिता: सूर्यालयाददूरत:। भूपाल: 
प्रभवेत्स यस्य जलधेवेंलावनान्तोद्धवै: सेना मत्तकरीन्द्रदानसलिल भृड़े्मुह: 
पीयते।” तथा च माण्डव्य:--- “अमित्र॑ यामित्र निधनमथवा शीतरुचितो 
गता: सर्वे सौम्यास्तमिह जनयेयुर्नरपतिम। घृतेनैवासेक॑ गतवति विषादाश्रुपयसा 
प्रतापाग्निर्यस्थ ज्वलति हृदये शत्रुषु भुशम्‌॥॥२॥ 
भाषा- चन्द्रमा से ६, ७, ८ इन स्थानों में सब शुभग्रह (बुध, गुरु, 
शुक्र) हो तो सेनापति या मंत्री अथवा राजा का जन्म होता है अर्थात्‌ शुभ 
ग्रह निर्बल हो तो सेनापति, मध्य बल हो तो मंत्री, पूर्ण बली हो तो राजा 
का ही जन्म होता है। इस योग में जन्म लेनेवाला सुख और वेभव से सम्पन्न, 
शत्रुओं से रहित, दीर्चायु और नीरोग शरीरवाला होता है॥२॥ 
विशेष अर्थ- यहाँ किसी टीकाकार का मत है कि ६।७।८। तीनों स्थान में तीनों 
ग्रह हो तभी अधियोग होता है किन्तु ऐसा अर्थ करने से अन्य आचार्यों के मत से विरोध 
होता है। यथा श्रुतकीर्ति आदि-- 
षट्सप्तमाष्टसंस्थैश्वन्द्रात्‌सौम्यै: शुभोडधियोग: स्यात्‌। 
पाप: पापरेवं मिश्रेमिश्रस्तथैवोक्त:॥२ २॥ 
अध सुनफ़ानफादुरुधुराकेम्माख्यं योगचतुष्टयं शार्दुलविक्रीडितेनाउडह-- 
हित्वाक॑ सुनफानफादुरुधुरा: स्वान्त्योभयस्थैर्गरहेः 
शीतांशोः कथितो< न्‍्यथा तु बहुभिः केमद्गुमो5न्यैस्त्वसौ। 
केन्द्रे शीतकरेड्थवा ग्रहयुते केमद्रमो नेष्यते 
केचित्केन्द्रनवांशकेषु च वदन्त्युक्तिप्रसिद्धा न ते (१)॥३॥। 
हित्वार्कमिति।। अथार्कमादित्य॑ हित्वा त्यक्त्वा यदान्य: कश्चिद्ग्रहो 
भौमादिक: शीतांशोश्चन्द्रात्स्वान्त्योभयस्थो भवति द्वितीयद्वादशस्थौ वा 
द्वौ भवतस्तदा सुनफा-अनफा-दुरुधुराख्यं योगत्रयं भवति। एतदुक्त भवति। 


(१) वदन्त्युक्ति: असिद्धा न सा जति पाठ: समुचितः। 
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अर्क हित्वा यदाबच्यो ग्रह: कश्चिच्चन्द्रादृद्वितीयस्थाने भवति तदा सुनफानाम 
योगो भवति। यदार्क वर्जयित्वा चन्द्रात्‌ द्वादशे कश्चिद्यहों भवति तदा 
अनफानाम योगो भवति। एवमर्क वर्जयित्वा चन्द्रात्‌ द्वितीयद्वादशगोौं ग्रहौ 
भवतस्तदा दुरुधुरानाम योगो भवति। अत्र योगत्रयेज्प्यादित्यो द्वितीये द्वादशे 
वा स्थाने भवति तदा न योगभड्डकृद्धवति। किन्तु योगकर्तृणां मध्ये न 
गण्यते। एतदुक्त भवति। आदित्यो द्वितीये द्वादशे वा स्थाने भवतु, मा 
भवतु वा भौमादिस्तत्रस्थो यथादर्शितयोगकर्ता भवति। एते योगा बहुभिराचार्य: 
पठिता: अन्यथा केमद्रुम उक्त:। अस्माद्योगत्रयाद्यद्येकोडपि योगो न भवति 
तदा केमद्रुमाख्यो योगो भवति। एतदुक्त भवति। भौमादीनां केन्द्रे शीतकरे5थवा 
अहयुते केमद्रुमो नेष्यते। अन्येषां गर्गादीनामेव मतम्‌। केन्द्रे जन्मलग्ने केन्द्र 
शीतकरे चन्द्रे वा भोमादिग्रहयुते भौमादिग्रहविरहितयोरपि चन्द्राद्द्वितीयद्वांदश- 
स्थानयो: केमद्रुमो न भवति। केन्द्रे ग्रहयुत इत्यत्र कैश्विच्चन्द्रकेंद्रमेव 
केवल व्याख्यातं तच्चायुक्तम्‌। चन्द्रकेन्द्रे गरहयुते चन्द्रमसो5पि योगोडन्तर्भवति 
शीतकरे ग्रहयुते इत्येतदपार्थक॑ स्यात्‌। अत्र च भगवान्गार्गि:- “्ययार्थकेन्द्र- 
गश्वन्द्राद्विना भानुं न चेद्अह:। कश्चित्स्याद्वा बिना चन्द्रं लग्नात्केन्द्रगतो5थवा॥ 
योग: केमद्रुमो नाम तदा स्यात्तत्र गर्हित:। भवन्ति निन्दिताचारा दारिव्ध्यापत्ति- 
संयुता:।' तथा सारावल्यामू-- 'सुनफानफादुरुधुरा: क्रमेण योगा भवन्ति 
रविरहिते:। वित्तान्त्योभयसंस्थै: कैरवनबान्धवाद्विहगैः।। एतेन यदा योगा: 
केन्द्रअहवर्जित: शशाझ्लश्च। केमद्रुमोइतिकष्ट: शशिनि च सर्वग्रहादृष्टे।।” 
एवं 'केन्द्रे शीतकरे5थवा ग्रहयुते केमद्रुमो नेष्यते।” अन्ये आचार्या नेच्छन्ति 
वराहमिहिरस्तु पुनरिच्छत्येव। यस्मिन्नर्थे तस्यैव तद्बाक्यम्‌॥ अन्यथा केमत्रुम 
इत्येवमुक्त्वा परमतमुक्तम। अन्यैरसौ एवं “केन्द्रे शीतकरे5थवा ग्रहयुते 
केमद्रुमो नेष्यते।! स्वल्पजातकेडपि तेन सुनफानफादुरुधुराभावे केमत्रुम 
उक्त:। तथा च-- रविवर्ज्य॑द्रादशगैरनफा चन्द्रादद्वितीयगै: सुनफा 
उभयस्थितैर्दुरुधुरा केमद्रुमसज्ज्ञको5तोउन्य:॥” सत्यस्यापि। 'सुनफानफादुरु- 
धुराभावे केमद्रुम:।” तथा च-- 'सुनफात्वनफायोगौ दौरुधुरश्चन्द्रसंस्थित: 
क्षेत्रात्‌। प्राक्पृष्ठतो ग्रहेन्द्रैस्भयगतैस्तेषु रविवर्ज्यम्‌॥ केमद्रुमो5त्र योगोडन्यथा 
भवेद्यत्र गर्हितं जन्म।” केचित्केन्द्रनवांशकेष्विति। केचिदाचार्या: केन्द्रेषु 
केचिच्च नवांशकेष्वेतद्योगत्रयं वदन्ति। तथा चन्द्राद्द्वितीयद्वादशोभयस्थैर्गहै: 
सुनफाद्या योगा व्याख्यात:। तथा केश्विच्छुतकीर्तिजीवशर्मप्रभूतिभि: 
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केन्द्रवशानत्रवांशकवशाच्च व्याख्याता:। एतदुक्तं भवति। तारणग्रहै- 
श्रन्द्राच्चतुर्थस्थानस्थै: सुनफा। दशमस्थानस्थैरनफा। चतुर्थदशमस्थितै: दुरुधुरा 
अतोःन्यथा केमद्रुम:। तथा च श्रुतकीर्ति:--- “चन्द्राच्चतुर्य: सुनफा दशमस्थितै: 
कीर्तितोडनफा विहगै:। उभयस्थितैर्दुरुधुरा केमद्रुमसज्ज्ञितोडन्यथा योग:॥' 
केचित्केन्द्रनवांशकेषु तु वदन्ति यत्र तत्र राशौ यद्राशिसम्बन्धिनवांशके 
चन्द्रमा भवति तस्माद्राशेयों द्वितीयो राशि: तत्र यदि ताराग्रहो भवति तदा 
सुनफा। अथ चन्द्रनवांशकराशे: द्वादशे ताराग्रहो यदा भवति तदानफा। 
अथ चन्द्रनवांशकराशे: द्वितीये द्वादशे च यदा ग्रहौ भवतस्तदा दुरुधुरा। 
अतोञ्न्यथा केमद्रुम:। तथा च चन्द्रनवांशकराशितो द्विद्वादशराशी यदि 
ग्रहहहितो भवत: तदा केमद्रुम:। तथा च जीवशर्मा-- “यद्राशिसज्ज्ञे 
शीतांशुर्नवांशे जन्मनि स्थित:। तद्द्वितीयस्थितैयोंग: सुनफाख्यो प्रकीर्तित:॥ 
द्वादशैरनफा ज्ञेयो ग्रहैर्द्धिद्वादशस्थितै:। प्रोक्तो दुरुधुरायोगो5न्यथा केमत्रुम: 
स्मृत:।।!' उक्ति: प्रसिद्धा न ते येषामेवं॑ विध॑ मतम्‌। तेषामुक्तिलेंके न 
प्रसिद्धा तन्‍्मतं वृद्धज्योतिषिकैर्नाड्रीकृतमित्यर्थ:।॥।३॥ 

भाषा- सूर्य को छोड़कर कोई भी ग्रह यदि चन्द्रमा से द्वितीय 
स्थान में हो तो सुनफा, यदि द्वादश स्थान में हो तो अनफा, यदि दोनों 
(द्वितीय और द्वादश) में हो तो दुरुधुरा नामक योग होता है। अन्यथा 
: (अर्थात्‌ द्वितीय वा द्वादश में कोई ग्रह नहीं हो तो) केमद्रुम योग होता है, 
ऐसा बहुतों का मत है। कई अन्य (श्रुतिकीर्ति, जीवशर्मा आदि) आचार्यो 
का मत है कि यदि लग्न से केन्द्र में या चन्द्रमा के साथ कुजादि ग्रहों 
में से कोई भी ग्रह हों तो केमद्रुम नहीं माना जाता है, अर्थात्‌ केमद्रुम योग 
का भड्ज हो जाता है। तथा कितने आचार्यों का मत है कि जिस प्रकार . 
द्वितीय द्वादश स्थान में ग्रहवश सुनफादि योग होते हैं उसी प्रकार चन्द्रमा 
से केन्द्र (४१०) स्थान में ग्रह के होने से सुनफादि योग होता है और 
कोई चन्द्र नवांश (चन्द्रमा जिस राशि के नवांश में हो उस राशि) से 
द्वितीय द्वादश स्थान में ग्रहों से सुनफादि योग मानते हैं। परञ्च उन लोगों 
का मत प्रसिद्ध (सर्वमान्य) नहीं है।।३॥ 
अथ सुनफानफादुरुधुराख्यं अ्कारज्ञानमिन्द्रवज्याउउह-- 
त्रिंशत्सरूपा सुनफानफाख्याः पष्टित्रयं दौरुधरे प्रभेदा:। 
इच्छाविकल्पै: क्रमशो5भिनीय नीते निवृत्तिः पुनरन्यनीति:।। ४॥।। 
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त्रिंशत्सरूपा इति। सरूपा त्रिंशदेकत्रिंशत्‌। एकत्रिंशत्सुनफाख्या 
योगा:। षष्टित्रयमशीत्यधिकं शत दुरुधुराप्रभेदानामेषां पूर्ववद्धिकल्पगणितम्‌| 
इच्छाविकल्पैरित्यादि। एतच्छलोके लोष्टकग्रस्तारं पूर्वमेव नाभसयोगाध्याये 
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शुक्रसौरी भौमब॒ुधजीवा: ९ भौमबुधजीवा: शुक्रसौरों १० एवमेकत्र १८०। 
एवं दुरुधुरायोगभेद: शतमशीत्यधिकं प्रदर्शित:।।४॥। द 
भाषा- पूर्वोक्त सुफा और अनफा योग के ३१, ३१ भेद होते 
हैं। और दुरुधुरा के ६०.०३-१८० भेद होते हैं। इनको समझने के लिए 
लोष्टुक प्रस्तार के द्वारा इष्टविकल्प से इष्टभेद समझकर, फिर उसको 
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छोड़कर क्रम से अन्य भेद का आयन कर सब भेद समझना चाहिए।॥।४॥। 
विशेष अर्थ- ग्रहों की स्थिति के अनुसार भेद समझने के लिए ज्योतिषशास्त्र 
के दो प्रसिद्ध प्रकार हैं। एक वराह-मिहिर का और दूसरा भास्कराचार्य का। 
यथा वराहमिहिर-- 
'पूर्वेण पूर्वेण गतेन युक्त: स्थानं बिनाअन्त्यं प्रवदन्ति संख्याम्‌| 
इच्छाविकल्पै: क्रमशो5भिनीय नीते निवृत्ति: पुनरन्यनीति:॥' 
अर्थ- जितने ग्रह या जितनी वस्तुओं के एकद्रित्यादि योग से भेद की संख्या 
जाननी हो तो उतने स्थानों में * आदि अंक लिखे। उसमें अन्तिम अद्भतुल्य एक ग्रह 
से भेद होता है। फिर (नीचे) दूसरी पंक्ति में ऊपर लिखित अंकों को पूर्व, पूर्व को 
अग्रिम में जोड़कर लिखें, किन्तु अन्तिम अंक को छोड़कर अर्थात्‌ अन्तिम अंक में 
पूर्व अंक न जोड़े, इसी प्रकार फिर उसके नीचे तीसरी पंक्ति बनावें एवं चोथी इत्यादि 
तब तक बनावे जब तक अन्तिम पंक्ति में केवल १ आ जाये। इसी प्रकार छन्द: शास्त्र 
में छन्‍्दों के भेद और एकद्च्यादिलगक्रिया जानने के लिए चक्र बनाते हैं, वह पताके 
की आकृति होने के कारण 'पताका” कहलाती है इनमें अन्तिम अंक एकद्रित्रयादि भेद 
और सबका योग सम्पूर्ण भेद की संख्या होती है। 
उदाहरण- जैसे सुनफादि योग में 'रविचन्द्र को छोड़कर” केवल ५ 
ग्रहों की एकद्च्यादि संयोगस्थिति से भेद जानना है, तो यहाँ १ से क्रम से ५ तक 
५ | एक ग्रह से | संख्या अ्थम पंक्ति में लिखी, इनमें 


१| २ रे 
लि अन्तिम (५) अंक एक ग्रह से बने भेद 
| की संख्या हुई दूसरी पंक्ति में ऊपरवाले 
(िश। हिल हल अंकों को ही पूर्व, पूर्व को अग्रिम में 


चग्रहो जोड़कर (४ स्थान तक अर्थात्‌ अन्तिम 
| | को लोड कर गो उन्त में 6 


हुए। यह २ ग्रहों के योग से भेद संख्या हुई। फिर तृतीय पंक्ति में द्वितीय पंक्तिवाले 
अंकों को ही पूर्व-पूर्व को अग्रिम में जोड़ने से अन्त में १०। यह ३ ग्रहों के योग से 
भेदसंख्या हुई फिर चतुर्थ पंक्ति में इसी प्रकार (तृतीय पंक्तिवाले २ स्थान तक) के 
अझ्ें को पूर्व को अग्रिम में जोड़कर रखने से अन्तिम अड्ड ५। यह चार ग्रहों के योग 
से भेद संख्या हुई इसी प्रकार पञ्चम पंक्ति में ऊपरवाली ४०४५ ) पंक्ति के अन्तिम अड्ढ 
को छोड़कर पूर्वाड्ढ १ ही बचा। यह पाँचों ग्रह के योग से भेद संख्या हुई। तथा सब 
अन्तिमांको का योग ५+१०+१५०+५+ १८३ १ समस्त भेद हुए। इस प्रकार सुनफा 
और अनफा के भेद ३१ उत्पन्न होते हैं। यही छन्द:शाख्र में खण्डमेरुः भी कहलाता है। इसी 
प्रकार को भास्कराचार्य ने अपनी पाटीगणित से और सरल कर दिया है। यथा-- 
“एकाद्येकोत्तरा अड्जा न्यस्ता भाज्या: क्रम स्थितै:। 
पर पूर्वेण सदगुण्स्तत्पस्तेते तेन च।॥ 
एकद्रित्यादिभेदा: स्युरिंदं साधारणं स्मृतम्‌।'॥इति॥ 
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अर्थात्‌ जितनी वस्तुओं के एकद्रित्यादियोगजनित भेद समझना हो तो उतने 
स्थान तक १ से आरम्भ कर व्यस्त (बाई तरफ बढ़ाकर) एकोत्तर संख्या लिखकर 
उनमें क्रम से एकादि एकोत्तर संख्या से भाग देना, फिर पूर्व, पूर्व से अग्रिम को 
गुणाकर नीचे पंक्ति में क्रम से पृथक्‌-पृथक्‌ रखने से एकद्रित्यादि भेदों की संख्या होती 
है। उन सबों का योग समस्त भेद की संख्या होती है। 
उदाहरण- जेसे ५ ग्रहों से एकद्रित्रयादि भेद संख्या जानने के लिये १ से ५ 
तक उत्क्रम से संख्या लिखकर उनमें १ से ५ तक अछ्डें के क्रम से भाग दिया 
अर्थात्‌ सबके नीचे क्रम से * आदि अझ्डें को 
भाजक (हर) रूप में लिखा। इनमें प्रथम 
# 5 ५ यह एक ग्रह से उत्पन्न भेद संख्या हुई। 
फिर से अगले को गुणा करने (५० +-१० 
यह) दो ग्रहों से भेद संख्या हुई फिर इस १०से अग्रिम को गुणा करने से (१० » -है- 
-१०)यह तीन ग्रहों से संख्या भेद हुई। फिर इससे अग्रिम अंक को गुणा करने 
से (१० » ->--५) यह चार ग्रहों से भेद संख्या हुई। फिर इससे अग्रिम अंक को 
गुणा करने से (५७----१) यह पाँचों ग्रह के योग से भेद संख्या हुई। सबका योग 
५+१०+१०+५+ १८३२१) पूर्व समान ही हुआ। 
अब दुरुधुरा योग के १८० भेद की उत्पत्ति दिखलाते हैं। यथा- दुरुधुरा भी 
मंगलादि ५ ग्रहों से ही होती है। उनमें इतनी विशेषता है कि द्वितीय और द्वादश दोनों 
स्थानों में ग्रह की स्थिति रहती है इसलिए एक स्थान में किसी एक ग्रह को रख कर 
दूसरे स्थानों में शेष चार ग्रह को कुल 
तक के पा मम ४७8३ 
चक्र (४+६+४+ १८-२१ ५) पन्द्रह 
भेद योग १५| हैं। अत: अनुपात हुआ कि एक ग्रह के 
साथ १५ भेद तो ५ ग्रहों से कितने - १५०५-७५ ये एक स्थान से भेद हुए। इतने 
ही फिर द्वितीय स्थान से ७५। अत: दोनों मिलकर ७५+७५- १५० एवं एक 
स्थान में २ और द्वितीय में ३ तथा दोनों में २,२ ग्रहों से ३० कुल ६०.८३-१८० 
भेद हुए। इससे 'षछ्चित्रयं दौरुधरे अभेदाः ” यह उपपन्न हुआ।।४॥ 
अध सुनफाउनफयोयोॉगजातस्य स्वरूपविज्ञानं मालिन्याह- 
स्वयमधिगतवित्त: पार्थिवस्तत्समो वा 
भवति हि सुनफायां धीधनख्यातिमांश्व। 
प्रभुरगदशरीरः  शीलवान्ख्यातकीर्ति- 
विषयसुखसुवेषी. निर्व॒ृतश्चानफायाम्‌।। ५ ।। 
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स्वयमिति॥ स्वयमात्मनाधिगतमर्जितं वित्त येन स्वबाह्र्जितधन: 
पार्थिवों राजा भवति तत्समो वा। यदि राजा न भवति तदा राजतुल्य:। 
धीधनख्यातिमान्‌ बुद्धिवित्तकीर्तिभियुक्त: एवंविध: सुनफायां योगे जातो 
भवति। प्रभुरिति। प्रभुरप्रतिहताज्ञ.. अगदशरीरो नीरुजदेह: अविद्यमाना 
गदा रोगा यस्य, शीलवान्‌ दमविनयादिभिर्गुणर्युक्त:, ख्यातकीर्ति: प्रथि- 
तयशा: जनविदितसद्गुण:, विषयसुख: शब्दस्पर्शरूपरसगन्धा: विषया: 
तत्सुखेर्युक्त:। ननु कि विषयव्यतिरिक्तसुखमस्ति ? उच्यते। अस्ति। यद्योगिनां 
मन:सुखं सुवेष: अनुलेपनालझ्लारमाल्यसद्बख्रधारणशील: निर्वृतः 
मनोदु:खविनिर्मुक्त: एवंविधोडनफायां योगे जातो भवति॥५॥ 
भाषा- सुनफायोग में जन्म लेनेवाला स्वबाहुबल से धन प्राप्ति 
करनेवाला, राजा वा राजा के तुल्य, बुद्धि, धन और सुयश से युक्त होता 
है। अनफायोग में उत्पन्न मनुष्य लोगों को वश में रखनेवाला, रोगरहित, 
सुशील, विख्यात यश, विषयसुखों से युक्त, सुन्दर रूपयुक्त और मानस 
चिन्ता से रहित होता है॥५॥ 
अधथ दुरूधुराकेमद्रगयोगे जातयो: स्वरूपं वसन्ततिलकेना55ह--- 
उत्पन्नभोगसुखभुग्धनवाहनाब्यस्त्या - 
गान्वितो दुरुधुराप्रभवः सुभृत्य:। 
केमद्बुमे मलिनदुःखितनीचनिः सवा: 
प्रेष्या: खलाश्व नृपतेरपि वंशजाताः।। ६।। 


उत्पन्नभोगसुखभुगिति।। यत्र तत्र यथा तथोत्पन्नभोभै: सुखानि 
भुक्ते धनेन वित्तेन वाहनैसथादिभिराब्य:, त्यागान्वितो दाता, सुभृत्य: 
शोभनभृत्य एवंविधो दुरुधुरायोगे जातो भवति। केमद्रुम इति। मलिनः 
मलिनवासा:, स्नानालसश्व दु:खित: शरीराद्ये: दुःखैरन्वित:, नीच: 
स्वकुलानुचिताधर्मकर्मकर:, नि:स्व: दरिद्र:, प्रेष्य: दासकर्मकर:, खल: 
दुर्जनस्वभाव: एषामुक्तार्थानामन्यतमेन युक्तो यदि नृपते: राज्ञोडपि वंशे 
कुले जातः तथाप्येवंविध: केमद्रुमजातो भवति। केचिदत्रैकवचनं पठन्ति- 
'केमद्रमे मलिनदु: खितनीचनि: स्व: प्रेष्य: खलश्चनृपतेरपि वंशजात:।' 
तथापि न कश्चिद्दोष:॥६॥ 


भाषा- दुरुधुरा योग में उत्पन्न मनुष्य उपस्थित भोग और सुख को 
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भोगनेवाला, धन, वाहनों से युक्त, दानी और ईमानदार नौकरों को 
रखनेवाला होता है और केमद्रुम योग में राजवंश में भी उत्पन्न मनुष्य 
मलिन, दु:खी, नीच, निर्धन ओर दूसरों की सेवा करनेवाला होता है॥६॥ 
एवं तावत्सुनफादिसामान्येन फ़लमभिधायेदानी 
ग्रहवशाद्रिशेषफलं॑ वसन्‍्ततिलकेनाउ5ह-- 
उत्साहशौर्यधनसाहसवान्महीज: 
सौम्य: पट॒ुः सुवचनो निपुण: कलासु । 
जीवो< थंधर्मसुखभाड-नृपपूजितश्च 
कामी भृगुर्बहुधनी विषयोपभोक्ता ॥॥ ७॥॥ 


उत्साहेति।। उत्साहवान्‌ बली नित्योद्यमशील:, शौर्यवान्‌ रणप्रिय:, 
धनवान वित्तान्वित:, साहसवानसमीक्षितकार्यकारी यद्यत्कार्य यदा काले 
त्वविचार्य करोति य: स साहसिक: एवंविधो महीजोडड्भरारको यदि योगकर्ता 
भवति तदा जातो भवति। पटु: दक्ष:, सुवचन: शोभनवाकू, कलासु निपुण: 
गीतवाद्यनृत्यचित्रपुस्तककर्मादिषु सूक्ष्मदृष्टि: यदि सौम्यो बुधो योगकर्तता 
तदैवंविधो जातो भवति। अर्थभाक्‌ धनानां भाजन:, धर्मभाक्‌ धर्मक्रियास्वनुरत:, 
सुखभाक्‌ नित्यसुखित:, नृपपूजित: राज्ञां मान्य:, यदि जीवो बृहस्पति: 
योगकर: तदैवंविधो जातो भवति। कामी कामुक: ख्रीलोल: बह॒धन: 
प्रभूतार्थ, विषयोपभोक्ता विषयाणामिन्द्रियार्थानामुपभोक्ता उपभोगशील: 
तत्सुखान्वित: यदि भृगु: शुक्रों योगकरस्तदैवंविधो जातो भवति॥।७॥ 

भाषा- सुनफा, अनफा वा दुरुधुरा योग-कारक यदि मंगल हो तो 
जातक उत्साह, पराक्रम, धन और साहस से युक्त होता है। बुध हो तो 
पण्डित, मृदुभाषी, कलाओं में कुशल होता है। बृहस्पति हो तो धनी, 
धर्मात्मा, सुखी और राजमान्य॑ होता है। शुक्र हो तो कामी, अत्यधिक 
धनों से युक्त और विषय (शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्धजन्य) सुख को 
भोगनेवाला होता है॥७॥ 

अध शनैश्वरे योगकर्तीरे पुरुषस्य स्वरूपं चन्द्रमसि च दृृश्यादृश्ये 
जातस्य स्वरूपज्ञानं पुष्पिताग्रयाउडह- 


परविभवपरिच्छदोपभोक्ता रवि- 
तनयो बहुकार्यकृद्गणेशः | 





चन्द्रयोगाध्याय: २९३ 
अशुभकृदुडुपो$द्नि दृश्यमूर्ति- 
गलिततुनुश्च शुभोडन्‍्यथान्यदूह्मम्‌ ।। ८।। 

परविभेति।। पर्रजितानां विभवानामैश्वर्याणां परिच्छदानां गहवख्रवाहन- 
परिकराणामुपभोक्ता भवति बहुकार्यकृन्नानाविधानां कार्याणां कर्त्ता, गणेश: 
बहुगणस्वामी, गणा:, सट्झा: तेषां प्रभु: एवंविधो रवितनय: शनेश्वरो योगकरो 
यदि भवति तदा जातो भवति। अत्र योगत्रये सुनफानफादुरुधुराख्ये एकेकस्य 
ग्रहस्थ फलमुक्त द््यादिसम्भवे फलं द्व्यादिकं वाच्यम्‌। अशुभकृदिति। 
उडुपश्चन्द्रोडह्लि दिने दृश्यमूर्ति: दृश्यमानशरीर: अशुभकृदनिष्टफलकर्ता 
एतदुक्त भवति। दिवा जन्मनि चन्द्रमा दृश्ये चक्रार्दे स्थित: अशुभं फलं 
करोति। स पुरुषो दारिद्रयादियुक्तो भवतीत्यर्थ:। गलिततनुरदृश्यमूर्ति: शुभ:। 
एतदुक्त भवत्यदृश्ये चक्राद्धें स्थित: शुभकृज्जात: ऐश्वर्यादियुक्तो भवति। 
अन्यथान्यदूह्मम्‌। उक्तप्रकारादन्यथास्थे चन्द्रमसि फलमन्यदूद्यं स्वबुद्धया 
विकल्पनीयम्‌। एतदुक्तं भवति। रात्रौ जन्मन्यदृश्ये चक्रार्द्धे यस्य चन्द्र 


भवति तस्याशुभं जन्म। यस्य दृश्ये चक्रारद्धे चन्द्रो भवति तस्य शुभं जन्म 
भवतीत्यर्थ:॥८॥ 


भाषा- यदि शनि सुनफादियोगकारक हो तो दूसरों के धन, गृह, 
वस्त्रादि का भोग करनेवाला, बहुत कार्य करने वाला और बहुतों का 
मालिक होता है। अब चन्द्रमा का फल कहते हैं- यदि दिन में जन्म हो 
और चन्द्रमा दृश्य चक्रार्ध (सप्तभोग्यांश, ८, ९, १०, ११, १२ भाव 
और लग्न के भुक्तांश) में हो तो अशुभ फलकारक होता है। यदि अदृश्य 
चक्रार्ध (लग्न के भोग्यांश २।३।४।५।६ और सप्तम भाव के भुक्तांश) 
में हो तो शुभ होता है रात्रि में इससे भिन्न फल समझना चाहिए जैसे- रात्रि 
में दृश्यचक्रार्थ हो तो शुभ, अदृश्य चक्रार्ध में हो तो अशुभ होता है।।८॥ 
अथ लग्नाच्चन्द्राद्ा यस्योपचये सोम्यग्रहय भवन्ति तस्य फल 
वसन्ततिलकेनाउ5ह--- 
लग्नादतीव वसुमान्वसुमाज्छशाड्डा - 
त्सौम्यग्रहैरुपचयोपगतैः समस्तैः । 
द्वाभ्यां समो5ल्पवसुमांश्च तदूनताया- 
मन्येष्वसत्स्तपि. फलेष्विदमुत्कटेन ॥। ९।। 
इति श्रीवराहमिहिराचार्यप्रणीते बरहज्जातके चन्रयोगाध्यायकत्रयोदश:॥ ९ ३॥ 
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लग्नादिति।। यस्य जन्मनि लग्नात्सोम्यग्रहा: बुधजीवसिता उपचयगता 
भवन्ति सर्व एव स॒पुरुषोडइतीव वसुमानत्यर्थ। धनवान्भवति। यस्य 
शशाझ्डाच्चन्द्रादप्युपचये सर्व एव सौम्यग्रहा: भवन्ति सोडपि धनवान्‌ 
भवति। एवं समस्ते: त्रिभिरेतत्फलम्‌। द्वाभ्यां सम:। यस्य लग्नाच्चन्द्राद्वा 
द्वी ग्रहों सोम्यावुपचयगतौ भवत: स समो मध्यधनो भवति। नातिबहुधनो 
भवतीत्यर्थ:। तदूनतायां लग्नाच्चन्द्राद्रा यस्यैक: सौम्यग्रह: उपचयगतो 
भवति सोउल्पवसुमान्किश्विद्धनान्वितो भवति अथदिवं लग्नाच्चन्द्राद्वा 
यस्योपचये न कश्चित्सोम्यग्रहो भवति स दरिद्रो भवति। यस्य लग्नचन्द्र- 
यो्योरपि सौम्यग्रहा उपचयस्था: कयापि युक्‍त्या भवन्ति सोअप्यतीव 
वसुमान्भवति। अन्येष्वसत्स्वपि फलेष्विति। अन्येष्वपरेष्वसत्स्वशोभनेष्वपि 
फलेषु सत्स्विदं फलमुत्कटेन बाहुलल्‍येन भवति। यस्य लग्नाच्चन्द्राद्वा 
उपचयस्था: सौम्यग्रहा भवन्ति तस्यान्ययोगमशुभमपि केमद्रुमादिफलमभिभूयेदं 
शुभमेव फलमुत्कटत्वेन प्राबल्येन भवतीति।॥।९॥ 

ज्ति भट्ठोत्पलविरचितायां ब्रहज्जातकविवित्तों 
चन्रयोगाध्यायत्रयोदश:॥/ १ ३॥ 

भाषा- लग्न से अथवा चन्द्रमा से यदि सब शुभ ग्रह (बुध, गुरु, 
शुक्र) उपचय स्थान में हो तो अत्यन्त धनवान्‌ होता है, यदि दो शुभग्रह 
उपचय में हो तो मध्य प्रकार का धनवान्‌ होता है। यदि कोई एक ही 
शुभग्रह उपचय स्थान (३।६।१०।११) में हो तो अल्प धनयुक्त होता है। 
यह योग अशुभ (केमद्रुम आदि) योगों के रहने पर भी विशेष प्रबल होता 
है, अर्थात्‌ उपचयस्थ शुभ ग्रह के रहने पर भी दारिद्र्य योग का नाश हो 
जाता है यदि लग्न और चन्द्रमा दोनों से उपचय स्थान में शुभ पड़े तो 
और भी प्रबल योग होता है॥९॥ 

विश्रेष अर्थ- उपरिकथित सुनफादि शुभयोग में जितने ग्रहों से योग होता है 
उन सब ग्रहों के जो पृथक्‌ फल कहे गये हैं, वे सब फल प्राप्त होते हैं।।९॥ 





अथ ट्विग्रहयोगाध्याय: ॥ १ ४॥। 
अथ द्वियहयोगाध्यायो व्याख्यायते। तत्रादित्ये चन्द्रादियुक्ते 
जातस्य स्वरूप शार्दूलविक्रीडितेनाउ5ह-- 

तिग्मांशुर्जनयत्युषेशसहितो यन्त्राश्मकारं नर 
भौमेनाघरतं बुधेन निपुणं धीकीर्तिसौख्यान्वितम्‌। 
क़ूरं वाक्पतिनान्यकार्यनिरतं शुक्रेण रड्डायुथे- 
लब्धस्वं रविजेन धातुकुशलं भाण्डप्रकारेषु वा।।१।। 


तिग्मांशुरिति॥ तिम्मांशुरादित्य: उषेशेन चन्द्रमसा सहितो युक्त: उषा रात्रि: 
उषाया ईश: उषेश: रात्रिनाथ: नरं मनुष्यं यन्त्राश्मकारं जनयति। यन्त्राणि 
सहस्त्यातिप्रभुतीन्यश्मान: पाषाण: तत्क्रियासु तत्कर्मसु निरतं सक्तं त॑ 
करोति। एवं भौमेन सहैकराशिगतो$को5घरतं पापासक्तं जनयति। बुधेन 
क्रियासु निपुणं सूक्ष्मदृष्टिं धीकीर्तिसौख्यान्वितं धीर्बुद्धि, कीर्ति: यश:, 
सौख्यं॑ सुखं सुखभाव: एतैरन्वितं संयुक्त, वाक्पतिना गुरुणा क्रूरं विषमस्वभाव- 
मन्यकार्यनिरतं परकर्मतत्परं जनयति। शुक्रेण रज्ञायुधे: रड्जावतरणक्रियया 
मल्लादिकया<युधै: खड्गादिभिश्व लब्धस्वं प्राप्तार्थ जनयति। रविजेन शनैश्वरेण 
धातुषु ताम्रादयुत्पत्तिमृत्तिकासु गैरिकाद्यासु वा धातुषु कुशलं निपुणं भाण्डप्रकारेषु 
समुद्गादयस्तेषु कुशलं वा॥१॥ 
भाषा- यदि जन्म समय में सुर चन्द्रमा से युत हो तो वह यन्त्र 
और पत्थर के काम करनेवाला होता है, मंगल से युत सूर्य हो तो जातक 
पापी होता है। बुध से युत हो तो सब कार्य में निपुण और ज्ञान, यश, 
सुखों से युत होता है। गुरु से युत रवि हो तो क्रूर स्वभाव वाला और दूसरे 
का कार्य करनेवाला होता है। शुक्र से युत सूर्य हो तो नृत्यगीत (फिल्म 
कम्पनी) या रणक्षेत्र तथा अख्रों से धन प्राप्त करनेवाला होता है। यदि 
शनि से युत रवि हो तो धातु (ताॉबा आदि) तथा आभूषणादि कर्म में 
निपुण होता है॥१॥ 
अथ भौभगादियुक्ते चन्द्रे जातस्य स्वरूपं शार्दुलविक्रीडितेनाउडह-- 
कूटरत्र्यासवकुम्भपण्यमशिवं॑ मातुः सवक्र: शशी 
सज्ञः 'प्रसृतवाक्यमर्थनिपुणं सौभाग्यकीर्यान्वितम्‌। 
'अत्रच्छन्दोभड्रदोषत्वात्‌_ प्रश्रितवाक्य”/ मिति पाठ: समीचीनः/ 
प्रश्रितवाक्य विनीतवचनं- “निभतविनीतग्रश्रिता: समा:” इत्यमर:॥ 
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विक्रान्त कुलमुख्यमस्थिरमति वित्तेश्वर साड़्रिराः 
वस्त्राणां ससितः क्रियादिकुशलं सार्कि: पुनर्भूसुतम्‌।। २।। 
कूट इति॥ कूटं पण्यद्रव्याणां प्रतिरूपक्रियासक्तं स्त्रीपण्यं नारीविक्रयकम्‌, 
आसवपण्यं पानविक्रयं, कुम्भपण्यं घटाविक्रयकम्‌, अशिवमश्रेयस्करम्‌ 
मातु: जनन्या: एवंविध: शशी चन्द्रमा: सवक्रो वक्रेणाड्रारकेण युक्तो नरं 
जनयति। सज्ञ इति। प्रसृतवाक्यं प्रियंवदम्‌, अर्थनिपुणमर्थषु सूक्ष्मदृष्टिं, 
सौभाग्येन सर्वजनवल्लभेन कीरत्या यशसान्वितं संयुक्त सज्ञों बुधसहित: 
शशी नरं जनयति। विक्रान्तं शत्रुजेतारं, कुलमुख्यं वंशप्रधानम्‌ अस्थिरमतिं 
चपल॑, वित्तेश्वरं धनस्वामिनं, साद्जिरा: अड्विरसा गुरुणा संयुक्त: शशी नरं 
जनयति वच्राणां क्रियादिकुशलं तन्तुवायकम्‌ आदिग्रहणात्सीव- 
रञ्ञनक्रयविक्रयेष्वपि कुशलं ससित: शुक्रेण संयुक्त: शशी नरं जनयति। 
क्रियादिकुशलं सर्वक्रियासु निपुणं सार्कि: आर्किणा शनैश्वरेण युक्त: 
द्वि:संस्कृता पुनर्भू: तस्या: सुतं पुत्र शशी नरं जनयति। पूनर्भूलक्षणम्‌ 
'परिणीता पतिं हित्वा सवर्ण कामत: श्रयेत्‌। अक्षता च क्षता चैव पुनर्भू: 
संस्कृता पुन:'॥२॥ 
भाषा- यदि चन्द्रमा मंगल से युत हो तो नकली द्रव्य, स्री, मदिरा 
और घड़ा का विक्रय करनेवाला होता है और माता को कष्ट देने 'वाला 
होता है। बुध से युत चन्द्रमा हो तो कोमल वचन बोलनेवाला, धनोपार्जन 
में चतुर, सौभाग्य और सुयश से युक्त होता है। गुरु से युत चन्द्रमा हो 
तो पराक्रमी, कुल में श्रेष्ठ, चञ्चल बुद्धि और पूर्ण धनवान होता है। शुक्र 
से युत चन्द्रमा हो तो वस्रों की क्रिया (सूत कातना, कपड़ा बुनना आदि) 
में चतुर और शनि से युत हो तो पुनर्भू (दूसरा पति करनेवाली ख्री) का 
पुत्र होता है॥२॥ 
अधाझ्रके बुधादियुक्ते जातस्य स्वरूप स्रग्धरयाउउह-- 
मूलादिस्नेहकूटैव्यवहरति वणिग्बाहुयोद्धा_ ससौम्ये 
पुर्यध्यक्ष: सजीबे भवति नरपतिः प्राप्तवित्तो द्विजो वा। 
गोपो मललो5थ दक्ष: परयुवतिरतो द्यूतकृत्सासुरेज्ये 
दुःखातों5 सत्यसन्ध: ससवितृतनये भूमिजे निन्दितश्च।। ३॥। 
मूलादिति॥ ससौम्ये भूमिजे बुधयुक्तेडड्रारेके जातो वणिग्भवति। स 
च वणिड्मूलादिभि: व्यवहरति मूलादीनि मूलपुष्पवल्कलसारफलानि, 
स्नेहास्तैलादय: एतैर्व्यवहरति। कृटैश्न द्रव्य प्रतिरूपै: कृत्रिमै््यवहरति। बाहुयोद्धा 
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नियुद्धकुशलश्व भवति। एवंविध: ससौम्ये सौम्येन बुधेन युक्ते भूमिजे जातो 
भवति। पुर्यध्यक्ष: नगराधिकृत: पुरि अध्यक्ष: स्वामी अथवा नरपति: राजा 
भवति। अथवा द्विजो ब्राह्मण: प्राप्तवित्तो लब्धधन:। केचित्प्राप्तविद्य इति 
पठन्ति। सजीवे गुरुसंयुक्ते भौमे जातो भवति। गोप: गोपालक:, मल्ल: 
बाहुयोद्धा। अथशब्द: पादपूरणे। दक्ष: चतुर:, परयुवतिरत: परख्रीसक्त:, 
द्यूतकृत्कितव:, सासुरेज्ये असुरैरीज्य:, असुरेज्य:, तेन असुरेज्येन शुक्रेण 
युक्ते भूमिजे जात: एवंविधो भवति। दु:खार्त: दुःखपीडित:, असत्यसन्ध: 
असत्यैव सन्धा प्रतिज्ञा यस्य अनृतभाषी, निन्दित: कुत्सितोडसूयया युक्त: 
ससवितृतनये सवितृतनयेन सौरेण युक्ते भूमिजे जातो भवति॥३॥ 
भाषा- यदि मंगल, बुध से युत हो तो जातक फल-मूल, तैल, 
घृत, कृत्रिम द्र॒व्यों से व्यवहार करनेवाला बनिया, मल्ल होता है। गुरु से 
युत हो तो ग्राम का स्वामी, राजा अथवा धनवान ब्राह्मण होता है। शुक्र 
से युत हो तो गो पालन करनेवाला, पहलवान, चतुर, परख्रीगामी और 
जुआड़ी होता है। शनि से युत हो तो दुःखी, मिथ्यावादी और लोक में 
निन्दित होता है॥३॥। 
अथ बुधे जीवादियुक्ते जीवे च शुक्रादियुक्ते जातस्य स्वरूप॑ 
शार्दुलविक्रीडितेनाउठह-- 
सौम्ये रड़्चरो बृहस्पतियुते गीतप्रियो नृत्यवि- 
द्वाग्मी भूगणपः सितेन मृदुना मायापट्र्लइ्क:ः। 
सद्विद्यो धनदारवान्‌ बहुगुणः शुक्रेण युक्ते गुरो 
ज्ञेयः श्मश्रुकरो5सितेन घटकृज्जातो5 न्चकारोड5पि वा।। ४।। 
सौम्ये रड्भच्चर इति॥ रड्गचरों मल्‍लादिक:, गीतप्रिय: गीतवल्लभ:, 
नृत्यविज्नृत्यज्ञ: एवंविधो सौम्ये बुधे बृहस्पतिना युक्ते जातो भवति। प्रशस्ता 
वाग्यस्य स॒ वाग्मी वचनक्रियया परप्रत्यायनसमर्थ:, भूगणप: भुवश्च 
गणानां सट्भानामधिपति: एवंविधो बुधे सितेन शुक्रेण सहिते जातो भवति। 
मायापटु: परवश्चनदक्ष:, लद्डक; गुरुवचनातिक्रामी एवंविधो मृदुना शनैश्वरेण 
सहिते ब॒ुधे जातो भवति। सद्विद्य इति। सद्विद्य: शोभनविद्य:, धनदारवान्‌ 
वित्तकलत्रसंयुक्त:, बहुगुण: प्रभूतगुणै: शौर्यादिभिर्युक्त: एवंविधो गुरौ 
जीवे शुक्रेण युक्ते जातो भवति। श्मश्रुकरो नापित: अथवा घटकृत्कुम्भकार: 
अथवान्नकार: सूपकार: एवंविधो5सितेन सौरेण युक्ते गुरौ जातो ज्ञेयो 
विज्ञातव्य:॥४॥ 
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भाषा- बुध यदि गुरु से युत हो तो रणप्रिय, गीतप्रिय, नृत्य 
जाननेवाला होता है। यदि शुक्र से युत हो तो बोलने में चतुर, पृथ्वीपति 
या जनसमूह का मालिक (नेता) होता है। शनि से युक्त हो तो दूसरों को 
ठगनेवाला (खुफिया), गुरुजनों की आज्ञा को न मानने वाला होता है। यदि 
गुरु शुक्र से युत हो तो उत्तम विद्वान, धन, स्त्री और गुणों से युक्त होता. 
है। शनि से युक्त गुरु हो तो नाई, कुम्भकार या रसोइयाँदार होता है॥४॥ | 

अध शुक्रे शनेश्वरयुक्ते जातस्य स्वरूप द्विगहयोगफंल च पुष्पिताग्रयाउठछह-- 
असितसितसमागमे< ल्पचक्षुर्युवतिसमाश्रयसम्प्रवृद्धवित्त: । 
भवति च लिपिपुस्तकचित्रवेत्ता कथितफलै: परतो विकल्पनीया:।॥। ५॥। 
इति श्रीवराहमिहिराचार्यप्रणीते ब्रहज्जातके द्वियहयोगाध्यायश्षत॒र्दश:॥ ९ ४॥ 

असितेति।। अल्पचक्षुरल्पदृष्टि: युवतिसमाश्रयेण स्रीसंश्रयणेन सम्यक्‌ 
प्रवृद्धं वित्त धन यस्य स॒ युवतिसमाश्रयसंप्रवृद्धवित्त: लिपिरक्षरविन्यास:, 
पुस्तकलेखकर्म, चित्रमालेख्यम्‌ एषां वेत्ता तज्ज्ञ: एवंविध: असितसितसमागमे 
शनैश्वरस्य शुक्रेण संयोगे जात: पुरष: एवंविधो भवति। यदि राशिद्वये द्वौ 
ग्रहयोगौ भवत: तच्च द्विग्रहयोगद्वयस्यापि फलं वक्तव्यम्‌। अथ राशित्रये 
द्विग्रहयोगत्रयं भवति तदा द्विग्रहयोगत्रयस्यापि फलं वाच्यम्‌। कथितफलैरिति। 
द्वाभ्यां परतो5परे<न्ये त्रयो ग्रहा यदेकगता भवन्ति तदा कथितफलैरुक्तफलैरेव 
विकल्पनीया: तदा द्विग्रहयोगत्रयस्य फलं: वाच्यम्‌। यद्यर्कचन्द्रभौमा 
एकराशिस्था भवन्ति तदार्कचन्द्रयोगे यत्फलमुक्तं यच्चादित्याड्रारकयोगे 
फलं यच्च चन्द्राज़्ारकयोगे फलं तत्फलत्रयमपि वाच्यम्‌। एवं 
यथासम्भवमन्यत्रापि ग्रहत्रयस्यैकराशिगतस्य फल ं वक्तव्यम्‌। यद्येकराशौ 
त्रिग्रहयोगोडन्यत्र त्रिग्ह॒योगो वा भवतस्तदा सर्वाणि फलानि वाच्यानीति॥५॥ 

इति श्रीभटटोत्पलविरचितायां ब्रहज्जातकाविवित्तों 
द्वियरहयोगाध्यायश्वतुर्दशि: ॥/ १ ४॥/ 

भाषा-- शनि और शुक्र के योग से जातक अल्प नेत्रवाला, ख्री 
का आश्रय पाकर धनवृद्धि करनेवाला, लेख, पुस्तक और चित्रकारी जानने 
वाला होता है। इस प्रकार जो दो ग्रहों के फल कहे गये हैं, उनके अनुसार 
३,४,५,६ या ७ सातों ग्रहों के योग से सब फलों को समझना चाहिए॥५॥ 

उदाहरण- जैसे सूर्य, चन्द्र और बुध तीनों ग्रहों का योग हो तो सूर्यचन्द्र के 
योगफल और सूर्य-बुध के योगफल तथा बुध-चन्द्र के योगफल-भी समझना चाहिए। 
एवं चार, पाँच आदि योग में भी विचार करना चाहिए॥५॥। 





अथ प्रव्रज्यायोगाध्याय:।। १ ५॥। 
अधात: ग्रव्रज्यायोगाध्यायो व्याख्यायते। तत्रादावेव चतुरादिभिरेकस्थे: 
ग्रह: जातस्य ग्रत्रज्यायोगं शार्दुलविक्रीडितेनाउडह-- 

एकस्थैश्वतुरादिभिर्बलयुतैर्जाता: पृथग्वीर्यगैः 
शाक्याजीविकभिक्षुवृद्धधरको निर्भन्थवन्याशना:। 
माहेयज्ञगुरुक्षपाकरसितप्राभाकरोनै: क्रमात्‌ 
प्रत्रज्या बलिभि: समा: परजितैस्तत्स्वामिभि: प्रच्युति:।॥। १॥।। 


एकस्थैरिति।। एकस्मिन्यत्र तत्र राशौ चतुरादयो ग्रहा भवन्ति चत्वार: 
पञ्न षट्‌ सप्त वा भवन्ति तैरेकस्थैश्वतुरादिभि: बलयुतै: वीर्यवद्धि: माहेयादिभि: 
जाता: सम्भूता: शाक्यादिका: प्रब्राजका: भवन्ति किन्तु चतुरादिभि: बलयुर्तैरेका 
प्रत्रज्या भवति। तदर्थमाह। प्रथग्वीर्यगै: तैश्व बलिभि: वीर्यगै: सबलै: 
पृथक्‌-पृथक्‌ प्रत्॒ज्या भवति। एतदुक्त भवति। चतुरादीनामेकस्थानां मध्याद्यद्येको 
बलवान भवति तदा जातस्यैकैव प्रब्रज्या भवति। अथ चतुरादीनामेकस्थानां 
मध्यात्न कश्चिद्बली भवति तदा जातस्य प्रव्रज्या न भवति। अथ द्वौ 
बलिनो भवतस्तदा जातस्य प्रब्रज्याद्वयमेव भवति। यदा बहवो बलिनस्तदा 
बहन: प्रत्रज्या भवन्ति। एवमेकस्थैश्वतुरादिभिर्बलयुतै: जाता: प्रत्रज्याभाजो 
भवन्ति यस्मादुक्तम्‌। प्रत्रज्या बलिभि: समा:। ताश्व पृथग्वीर्यगै: माहेयादिभि: 
भौमाद्यै: शाक्याद्या भवन्ति। तद्यथा। चतुरादीनामेकस्थानां माहयाद्यदा माहेयो 
भौमौ बलवान्भवति तदा जात: शाक्यो रक्तपटो भवति। एव ज्ञे बुधे 
बलवति आजीविको भवति आजीविकश्चेकदण्डी। गुरौ बलवति भिक्षु 
यतिर्भवति। क्षपाकरश्चन्द्रो यदा बलवांस्तदा वृद्ध: वृद्धश्रावक: कापालिक: 
वृत्तभंगभयाच्छावकशब्दोअत्रलुप्तो द्रष्टव्य-। सिते शुक्रे बलवति चरकः 
चक्रधर: प्रभाकरि: सौर: तस्मिन्बलवति निर्गन्थ: नग्न: क्षपणक: प्रावरणरहित 
इत्यर्थ। इने आदित्ये बलवति वन्याशन: मूलफलाशनस्तपस्वी भवति। 
एवं क्रमात्क्रमश: परिपाट्या एते प्रवज्यापर्याया:। एते एवं कालक्रमाद्व्याख्याता:। 
तथा च वह्लालकाचार्य:- “'ताबसिओ दिणणाहे चन्दे काबालिओ तहा 
भणिओ। रक्तवडो भूमिसुवे सोमसुवे एअदण्डीआ। देवगुरु शुक्क कोण 
क्कमेण जईं चरअ खवणाई।” अस्यार्थ;। ताबासिओ तापसिक:, दिणणाहे 
दिननाथे सूर्ये, चन्दे चन्द्रे, काबालिओ कापालिक:, तहा भणिओ तथा 
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भणित:, रत्तवडो रक्तपट: भूमिसुवे भूमिसुते, सोमसुवे सोमसुते बुधे, 
एअदण्डिआ एकदण्डी, देवगुरु बृहस्पति, कोण: शनैश्वर:, क्कमेण 
क्रमेण, जई यतिं:, चरअ चरक:, खवणाई, क्षपणक:। अथ वृद्धश्रावकग्रहणं 
महेश्वराश्रितानां प्रत्रज्या-नामुपलक्षणार्थम्‌॥। आजीविकग्रहणं आजीविकग्रहणं 
नारायणाश्रितानाम्‌। तथा च वड्जालके संहितान्तरे पठ्यते--- “जलण हर 
सुगअ केसव सूई बह्मण्ण णग्ग मग्गेसु। दिक्खाणं णाअव्वा सूराइग्गहा 
क्कमेण णाहगआ॥” जलण ज्वलन: साग्निक इत्यर्थ:। हर ईश्वरभक्त: 
भट्टारक:, सुगअ सुगत:, बौद्ध इत्यर्थ। केसव केशवभक्त:, भागवत 
इत्यर्थ:। सूई श्रुतिमार्गगत: मीमांसक:। ब्रह्मभक्त: वानप्रस्थ:। णग्ग नग्न: 
क्षपणक:। मग्गेसु मार्गेषु। दिक्‍्खाणं दीक्षाणाम्‌। णाअव्या ज्ञातव्या:। सूराइग्गहा 
सूर्यादिग्रहा:। क्कमेण क्रमेण। णाहगआ नाथगता:। एवं चतुरादीनामेकस्थानां 
मध्याद्यावन्तो बलिन: तावन्त्य एव प्रब्रज्या भवन्ति। तत्रापि प्रथमा वीर्याधिकस्य 
सम्बन्धिनी प्रत्रजयां भवति। यस्मात्स्वल्पजातके उक्तम्‌-- “चतुरादिभिरेकस्थै: 
प्रव्॒ज्यां स्वां स्वां ग्रह: करोति बली। बहुवीर्यैस्तावद्धय: प्रथमा वीर्याधिकस्यैव॥' 
तापसवृद्धश्रावकरक्तपटाजीविभिक्षुचरकाणां निर्ग्रन्थानां चेति। वीर्योपचयक्रमे- 
णान्यासां क्रेम:। एवं बलिभि: समा: प्रत्रज्या: बलिनो ग्रहस्य यादृश्येव 
8०५३ सारेण प्राप्नोति परिपालयति ऊनबलस्य मनाडः नाप्नोति पालयति। 
जतेस्तत्स्वामिभि: प्रच्युतिरिति। शाक्यादिफप्रत्रज्यास्वाभिरग् है: 
पराजितैस्तत्स्वामिभि: प्रच्युतिरिति। शाक्यादिप्रव्रज्यास्वाभि्रहै: पराजितैरन्यैग्रहै: 
युद्धे विजितै: प्रच्युति: प्रत्रज्यात्याग:। तत्म्रत्रज्यां गृहीत्वा पुनस्त्यजति 
एतदुक्त॑ भवति। चतुरादीनां मध्याद्रद्येको बलवान्भवति स च गअहयुद्धे 
अन्येन ग्रहेण जातक काले पराजितस्तदा प्रत्रज्यां गृहीत्वा पुनस्त्यजति 
त्यक्त्वा च प्रव्रज्यामनाश्रित्यैव तिष्ठति अथ चतुरादीनां मध्यादद्वौ बहवो 
वा बलिनो भवन्ति ते च पराजितास्तदा तस्यावश्यमेव सर्वाभ्य: प्रव्नज्याभ्य: 
च्युतिर्भवति। यस्माद्वलवद्ग्रहसड्डयास्तेन प्रत्रज्या: कर्तव्या:। अन्त्यप्रव्रज्या- 
धिपतिर्यच्रन्येन ग्रहेण जितो न भवति तदा तामेव प्रब्रज्यामाश्रितो ग्रियते। 
अथ प्रव्रज्यादायको ग्रह एक एवं जितो न भवति तदा यावज्जीवं तामेव 
प्रत्रज्यामाश्रयति। अथ द्वौ ग्रहौ प्रत्रज्यादायकौ तौ चापराजितौ तदा 
प्रथमप्रवज्यादायकान्तर्दशायां प्रथमां प्रथमां प्रत्रज्यां गहीत्वा तामेवाश्रित्य 
तावत्तिष्ठति यावद्द्वितीयप्रवज्यादायकग्रहान्तर्दशाप्रवेश:। तत्र प्रथमां त्यक्त्वा 
द्वितीयामाश्रयति। एवं बहुप्रत्रज्यासु सम्भवे योज्यम्‌॥ अत्र च सत्याचार्य:- 
“तेष्वधिकबली जीवखिदण्डिनं भार्गवश्वरकमुख्यम्‌। नग्नश्रमणं सौरो बुधस्तदा 
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जीविकाचार्यम्‌॥ वृद्धश्रावकमिन्दुर्दिवाकरस्तापंस तपोयुक्तम्‌। वक्र: शाक्य: 
श्रवण क्षेत्राश्रयजं गुणांश्वेतान्‌॥ वीयेपितेडल्पतनावदीक्षिता भक्तिवादिनस्तेषाम्‌। 
अन्यै: पराजितसश्रेत्म्त्रज्याप्रच्युतिं कुर्यात्‌॥ यावन्तो वीर्ययुता: प्रब्रज्या 
भवन्ति तावन्त्य:। एकर्क्षंगेषु नियमात्तेषामाद्या बलोपेतात्‌॥”॥१॥ 

भाषा- यदि जन्मकुण्डली में एक राशि में बलयुक्त ४ (चार) या 
उससे अधिक ग्रह हो तो प्रत्र॒ज्या (वैराग्य) योग होता है अर्थात्‌ वह 
मनुष्य प्रत्रज्या होती है, उनमें भी प्रथम प्रव्॒ज्या सबसे अधिक बली ग्रह 
की होती है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि यदि सब ग्रह निर्बल हों तो 
प्रत्रज्या नहीं होती है। जैसे मंगल बली हो तो शाक्य (पीला वस्त्र 'चीवर' 
धारण करनेवाला बौद्ध सनन्‍्यासी), बुध बली हो तो आजीविक (लोकायत 
सम्प्रदाय का अनुयायी), बृहस्पति बली हो तो भिक्षु (यती), चन्द्रमा 
बली हो तो वृद्धश्रावक (कपाली), शुक्र बली हो तो चरक (कृष्ण यजुर्वेद 
की शाखा का प्रचार करनेवाला), शनि बली हो तो निर्गन्थ (दिगम्बर 
जैनी) और रवि बली हो तो वन्याशन (कन्द-मूल-फल से निर्वाह 
करनेवाला) तपस्वी होता है। यदि प्रत्रज्याकारक ग्रह दूसरे ग्रह से पराजित 
हो तो उस प्रत्र॒ज्या को ग्रहण करके फिर त्याग देता है॥१॥ 

विशज्ञेष अर्थ- एक राशि में जब भौमादि दो ग्रहों के अंश और कला तुल्य हों 
तो युद्ध कहलाता है। उनमें जो उत्तर दिशा में रहता है वह जयी और दक्षिण दिशावाला 
: पराजित समझा जाता है। युद्ध में शुक्र दक्षिण में भी हो तो वही विजयी होता है। उत्तर 


और दक्षिण दिशा का ज्ञान ग्रहों के शर जानने से होता है। शर-ज्ञान का प्रकार ग्रहलाघव 
या सिद्धान्त ग्रन्थों में देखिए।। १॥। 


अधास्तमितान्यजितान्यदृष्टानां ग्रहणामपवाद॑ वैतालीयेनाउ5ह-- 
रविलुप्तकरैरदीक्षिता बलिभिस्तद्गवतभक्तयो नराः । 
अभियाचितमात्रदीक्षिता निहतैरन्यनिरीक्षितैरपि।। २।। 


रविलुप्तकरैरिति॥। चतुरादीनामेकस्थानां मध्याद्यावन्तो ग्रहा बलिनस्तावन्तः 
स्वप्रब्रज्यादायकास्तत्रापि बलिनां मध्ये यावन्तो रविलुप्तकरा: सूर्यमण्डलगा 
अस्तमिता भवन्ति तैरदीक्षिता जाता भवन्ति। तावन्त: स्वकीया: प्रब्रज्या न 
प्रयच्छतीत्यर्थ:। किन्तु जाता नरा: तद्गातभक्तयस्तद्गतानां तत्प्रव्रज्याप्रविष्टानां 
मध्ये भक्ता भवन्ति अत्र रविलुप्तकरत्वमुदयास्तमयं गणयित्वाउन्वेष्यम्‌। 
शुक्रगुरुज्ञार्किकुजा: कालांशैरुत्तरोत्तरै: नवभिर्दृश्यादृश्या दृक्‍्कर्मणा रवे: 
द्वादशभिरिन्दुरित्येवमादिकर्मण कृते कदाचिदादित्येन सहैकराशिगतैरपि 
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नास्तमितो भवति। कदाचित्‌ द्वितीयराशिस्थो5प्यस्तमितो भवति। एवमुदयास्त- 
मयमन्वेष्यास्तमितफलं वाच्यम्‌। अभियाचितमात्रदीक्षिता नल धड आर, । - 
वर्तते। बलिभ्भिनिहते: ग्रहयुद्धेउन्यग्रहविजितैरन्येश्र ग्रहेर्निरीक्षिते 
अभियाचितमात्रदीक्षिता: दीक्षाप्रार्थनपरा भवन्ति। न च तां प्राप्नुवन्ति। पूर्वमुक्तं 
पराजितैस्तत्स्वामिभि: प्रच्युतिरित्यस्यायमपवाद:। तेनैतदुक्तं भवति। बलिग्रहो 
ग्रहयुद्धेडन्येन विजितो भवति। न केनचिद्‌ दृश्यते तदा तत्प्रब्रज्यां गृहीत्वा 
पुनस्त्यजति। अथ बली ग्रह: समागमनेन ग्रहेण विजितो भवत्यन्येन च 
दृश्यते तदा प्रब्रज्यां प्रार्थमानोडपि न प्राप्नोति। यस्य च प्रत्रज्याप्रच्युति: 
जाता तस्य तदवसाने बहुष्वन्तर्दशासु चारवशाद्यस्मिन्नन्तर्दशाकाले बलवान्‌ 
भविष्यति तस्मिन्काले प्रत्रज्यां दास्यति। तदा चोक्तम्‌-- 'दीक्षादानसमथों 
यो भवति तदा बलेन संयुक्त:। तस्यैव दशाकाले दीक्षां लभते नरो5वश्यम्‌ू॥ 
यस्य च दीक्षाच्यवनं तस्यैव दशावसाने स्यात्‌। एवं जातककाले सच्िन्त्य 
बलाबलं वाच्यम्‌॥॥२॥। 

भाषा- पूर्वोक्त प्रत्रज्याकारक ग्रह अन्य प्रकार (उच्चादि) बल से 
युक्त होकर भी यदि सूर्य के किरण सात्रिध्यवश अस्त हो तो वह जातक 
परिब्राजक (गृहत्यागी) होकर भी दीक्षा नहीं प्राप्त करता है। परञ्च उस 
प्रब्रज्या में उसकी पूरी भक्ति रहती है। यदि प्रब्रज्याकारक ग्रह दूसरे ग्रहों 
से पराजित हो अथवा दृष्ट हो तो प्रार्थना करने पर भी दीक्षित नहीं होता 
है, अर्थात्‌ उस आश्रम में रहता हुआ शिष्य बनने की इच्छा करता हुआ 
करता हुआ भी शिष्य नहीं बनाया जाता है॥२॥ 

विशेष अर्थ- सूर्य सात्रिध्य से अस्त होने का ज्ञान ग्रहों के 
कालांश के ज्ञान से होता है। जैसे--- 

'भास्करा नगभुवो गुणचन्द्रभूभुवो दिविषदस्तिथयोब्जात्‌। 

प्राक्तनैर्निंगदिता: समयांशा वक्रिणोर्भ्गुविदो: क्षितिहीना:॥' 

. अर्थात्‌... १२, १७, १३, ११, ९ और १५ ये क्रम से चन्द्र, 
मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि के कलांश हैं। यदि बुध और शाक्र 
वक्री रहते हैं तो १ अंश कम कलांश होते हैं। जिस ग्रह का सूर्य से अन्तर 
अपने कलांश से कम हो तो उस ग्रह को अस्त समझना चाहिए॥२॥ 

अथ चतुरादिभिरेकस्थोविना ग्रत्रज्यायोगं शालिन्याउठह--- 

जन्मेशो&न्यैर्यद्यदृष्टो5 कपुत्र पश्यत्यार्किर्जन्मपं वा बलोनम्‌। 
दीक्षा प्रप्नेत्यार्किद्क्काणसंस्थे भौमाक्यशे सौरदृष्टे च चन्द्रे।। ३।। 
जन्मेश इति।। जन्मनि यस्मिन्‌ राशौ चन्द्र: स्थितस्तस्य योउधिपतिर्गह: 
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स जन्मेश:। स च यच्चन्यर्ग्रहरदृष्टो नावलोकित: न केनिचद्ग्रहेण दृश्यते 
तथाभूतो5सावर्कपुत्रं शनैश्वर॑ पश्यति तदा जातस्त प्रव्रज्या भवति। सा च 
शनैश्वरकृता शनैश्वरजन्मेशयो: यो बलवांस्तदीयान्तर्दशाकाले। उक्त च-- 
यस्येक्षते5र्कपुत्रं जन्मभनाथो ग्रहैर्न सन्दृष्ट:। तस्य हि दीक्षालाभो 
तद्‌बलयोगादशाकाले।॥” पश्यत्यार्किरिति। अथवार्कि: सौर: सबलो 
जन्मराश्यधिपं बलोनं वीर्यरहितं पश्यति तथापि शनेश्वरोक्तप्रब्रज्या वदति। 
उक्त च-- 'शनिदृष्टे बलहीने जन्मनि नाथे वदेच्च निर्ग्रनन्थम।' दीक्षां 
प्राप्नोतीति। यत्र तत्र राशौ चन्द्रे शशिन्यार्विद्रेष्काणसंस्थे सौरद्रेष्काणव्यवस्थिते 
न केवलं यावद्धोमार्क्यशे कुजसोरयोरन्यतरनवांशकस्थे तस्मिंश्व सर्व- 
ग्रहादृष्टे शनेश्वरेणेक्षमाणे दीक्षां प्राप्नोति। शनेश्चरोक्तप्रव्रज्यां त्रजति। तथा 
च- 'सौरद्रेष्काणसंस्थो यदि भवति शशी तदंशसंस्थश्च। वक्रांशे वा दृष्ट: 
सौरेण तु सर्वदर्शनविमुक्त:॥ निर्ग्रन्थसज्ज्ञो योर्कपुत्रवीर्यानुसारेण। जन्माधिपति: 
पापैरपि निरीक्षितस्त्वेक ईक्षते सौर:॥।” यस्य पुरुषस्य मूर्ती नियता दीक्षिता 
भवति तस्य जन्माधिपतिं विबलं निरीक्षते। यस्य सूर्यज: सबल: सो5पि 
खलु भाग्यहीन: प्रब्रज्यां प्राप्नुयाज्जात: मान्धे कीजे वांशे शशी स्थित: 
कृष्णजे द्रेष्काणे वा अंशाधिपानुरूपे काले दीक्षाप्रदो भवति। अत्र योगत्रयेडपि 
पूर्वापवादा अनुवर्तनीया:॥३॥ 

भाषा- यदि जन्मराशि का स्वामी दूसरे ग्रहों से अदृष्ट होकर शनि को 
देखता हो अथवा निर्बल जन्मराशिपति को शनि देखता हो अथवा निर्बल 
चन्द्रमा यदि मंगल के द्रेष्काण में या मंगल वा शनि के नवांश में चन्द्रमा 
हो तो इन योगों में भी दीक्षा प्रत्राजक होकर प्राप्त करता है॥३॥ 

विशेष अर्थ- बली ग्रब्रज्याकारक अह की दशा-अन्तर्दशा समय में 
प्रब्रज्या होती है। 

अध येन योगेन जातः शात्रकरों भवति येन च राजाऊपि 
दीक्षितो तद्योगद्वयं मालिन्याउछह--- 
सुरगुरुशशिहोरास्वार्किदृष्टासु धर्मे 
गुरुरथ नृपतीनां योगजस्तीर्थकृत्स्यात्‌। 
नवमभवनसंस्थे मन्दगे3न्यैरदृष्टे 
भवति नरपयोगे दीक्षितः पार्थिवेन्द्र:॥॥४॥। 
इति श्रीवराहमिहिराचार्यप्रणीते ब्रहज्जातके ग्रत्रज्यायोगाध्यायः पञ्चदश:॥ १ ५॥ 

सुरगुर्विति। सुरुगुरु: जीव:, शशी चन्द्र, होरा लग्नम्‌ एतासु 
सुरगुरुशशिहोरासु आर्किणा शनैश्चरेण दृष्टासु अवलोकितासु धर्में नवमे 
स्थाने गुरु: जीवो यदि भवति। अथशब्द: पादपूरणे। नृपतीनां योगज: कश्विद्रा- 





३०४ बृहज्जातके 
जयोगो जातस्य भवति तदा स: पुरुष: तीर्थकृच्छासत्रकृत्स्याद्धवेत्‌। काणादबुद्ध- 
पाञ्चशिखवराहमिहिखह्मगुप्तप्रतिम इति। सुरगुरुशशिहोरास्विति। धन्विमी- 
नकर्कटलग्नै: कैश्विद्‌व्याख्यातम्‌। तच्चायुक्तम्‌। यस्मान्माण्डव्य:-- “गते 
मन्दालोकं लक रुशशिविलग्ने वनमगे गुरो निष्पद्यचन्ते न इह नृपयोगे नृपतय:। 
विजुम्भन्ते येषां लटहरचनारम्भसुभगा जगत्यां ये विद्वद्गुणकथनपाषाण- 
सदृशा:॥” तथा चोक्तमू--- “गुरुशशिलग्ना दृष्टा कोणे न तु नवमगो यदि 
गुरु नरनाथजन्मजात: शाखत्रकरों भवति न च नृप:।॥।” अथ द्वितीयो 
राजयोगस्तत्रोपस्थानं करोति तदा राजा भवति। तीर्थकरश्व जनककाशिराज- 
स्फुजिध्वजप्रतिम इति। उक्त च-- “अस्मिन्योगे चानयो नृपयोगो भवति 
तत्र यो जात:। स भवति जिनेन्द्रतुल्यो नरनाथ: शाखत्रकर्ता च॥” नवमभवनसंस्थे 
मन्दं गच्छतीति मन्दग: सौर: तस्मिन्दगे लग्नान्रवमभवनसंस्थे धर्मस्थानाश्रितेःन्ये: 
सर्वेर्नहैरदृष्टे नावलोकिते तथा नरपयोगे राजयोगानां मध्यादन्यतमें राजयोगे 
सति जातो दीक्षित: प्रत्रजित: पार्थिवेन्द्रश्न राजाधिराजो भवति। पश्चात्तत्कालं 
सर्वबली तददीक्षायां दीक्षितश्र भवति। राजयोगं विना$यमपि प्रव्रज्यायोग:। 
योगजश्चेज्जातो राजा दीक्षितश्च भवति। अन्यथादीक्षित एव। उक्त च-- 
“नवमस्थाने सौरो यदि स्थित: सर्वदर्शनविमुक्त:--- नरनाथयोगजातो नृपो$ति 
दीक्षान्वितो भवति॥ नृपयोगस्याभावे योगेउस्मिन्दीक्षितो नरो जात:। नि:संदिग्ध॑ 
प्रवदेद्योगस्यास्य प्रभावेन।” इति॥।४॥ 
इति श्रीभट्टोत्पलविरचितायां ब्रहज्जातकविवृत्तों अ्त्रज्यायोगाध्याय: पद्चदश:, 2५॥ 
.... भाषा- यदि बृहस्पति, चन्द्रमा और लग्न-- इन तीनों पर शनि 
की दृष्टि हो और गुरु नवम भाग में हो तो ऐसे योग में पूर्वोक्त कोई 
राजयोग प्राप्त हो तो इसमें उत्पन्न मनुष्य शाखत्रकार होता है अथवा तीर्थ 
में भ्रमण करनेवाला होता है अर्थात्‌ राजा न होकर शाम्रकार होता है। 
जैसे कणाद, बुद्ध आदि। अथवा नवम भाव में शनि हो उस पर किसी 
भी ग्रह की दृष्टि नहीं हो तो ऐसे योग में कोई राजयोग पड़े तो जातक 
राजा होकर दीक्षित होता है॥४॥ 
विश्ेष अर्थ- इन योगों में राजयोग नहीं हो तो जातक साधारण परिब्राजक होता 
है अर्थात्‌ प्रत्रज्यायोग में राजयोग होने से शाखत्रकार सम्प्रदाय चलानेवाला पर सिद्ध 
प्रत्राजक होता है। जैसे बुद्ध, शझ्जराचार्य आदि हुए। कहा भी है-- 
“नवमस्थाने सौरो यदि स्थित: सर्वदर्शनविमुक्त:। 
नरनाथयोगजातो तृपोडपि दीक्षान्वितों भवति॥ 
नृपयोगस्याभावे योगेडस्मिन्‌ दीक्षितों नरो जात:। 
नि:सन्दिग्धं प्रवदेद्योगस्यास्य प्रभावेन।।इति।। 





अथ ऋक्षशीलाध्याय:।॥। १ ६॥। 
अध क्रक्षशीलाध्यायो व्याख्यायते। क्रक्षं नक्षत्र राशिश्व॒ तत्रादावेव 
चन्रभुज्यमाननक्षत्रशील॑ भवति, तत्राश्विनीभरण्यो: जातस्य शीलविज्ञान- 
मार्ययाउ5 ह--- 
प्रियभूषण: सुरुप: सुभगो दक्षो5श्विनीषु मतिमांश्व। 
कृतनिश्चयसत्यारुग्दक्ष: सुखितकश्च भरणीषु।॥ १॥। 
प्रियभूषण इति॥ प्रियभूषण: अलड्डरणवल्लभ:, सुरुप: शोभनरूप:, 
वपुष्मान्‌ सुभग: सर्वजनप्रिय:, दक्ष: सर्वकार्यकरणपटु:, मतिमान्‌ बुद्धियुक्त: 
एवंविधोषश्चिनीषु जातो भवति। तारकापेक्षयाउत्र सर्वत्र बहुवचननिर्देश: 
कृत:। कृतनिश्चय इति। कृतनिश्चय: प्रारब्धानां कर्मणामन्तग:, सत्य: सत्यवाक्‌, 
अरुक्‌ नीरुज:, दक्ष: चतुर:, सुखितो दुखनिर्मुक्त: एवंविधो भरणीषु जातो भवति॥ १॥ 
भाषा- अधिनी में उत्पन्न मनुष्य अलझ्जुरणप्रिय, सुन्दर स्वरूप, सर्वजनप्रिय, 
कार्यो में पटु और बुद्धिमान होता है। भरणी में उत्पन्न अपने वचन को पूरा 
करनेवाला, सत्यवक्ता, रोगरहित, चतुर और सुखी होता है॥१॥ 
अथ कृत्तिकारोहिण्योजातिस्थ स्वरूपमार्ययाउ5ह-- 


बहुभुक्‌ परदाररतस्तेजस्वी कृत्तिकासु विख्यातः। 
रोहिण्यां सत्यशुचिः प्रियवद: स्थिरमतिः सुरुपश्च॥। २॥। 
बहुभुगिति॥ बहभुक्‌ प्रभूताहार:, परदाररत: परस्त्रीष्वासक्त:, तेजस्वी 
असहिष्णु:, विख्यात: सर्वत्र प्रसिद्धकीर्ति: एवंविध: कृत्तिकासु जातो 
भवति। सत्य: अवितथमाषी, शुचि: परस्वाद्यलुब्ध;, शास्रोक्तशौचानुष्ठाता, 
प्रियंबद: मधुरवाकू, स्थिरमति: एकमति:, सुरुपश्च वपुष्मान्‌ एवंविध: 
रोहिण्यां जातो भवतीति॥२॥ 
भाषा- कृत्तिका नक्षत्र में जन्म लेनेवाला बहुत खानेवाला, परख्रीगामी, 
असहिष्णु और विख्यात होता है। रोहिणी में जिसका जन्म हो वह 
सत्यवक्ता, पवित्रात्मा, प्रियवचन बोलनेवाला, स्थिरबुद्धि और सुन्दर 
होता है॥।२॥ 
अथ ग्रगशीषर्द्रियो: जातस्य स्वरूपमार्ययाउठह-- 
चपलबश्चतुरो भीरुः पटुरुत्साही धनी मृगे भोगी। 
शठगर्वितः कृतघ्नो हिंस्र: पापश्व रोद्रक्षे।। ३॥ 





३०६ 

चपल इति। चपल: क्रियास्वनवस्थित:, चतुर: दक्ष:, भीरु: भयारत्त:, 
पटु: प्रवक्ता, उत्साही सोचद्यम:, धनी वित्तवानू, भोगी सम्भोगशील:, 
एवंविधो मृगे मृगशिरसि जातो भवति। शठ: परकार्यविमुख:। उक्त च 
ग्रन्थान्तरे शठलक्षणम्‌--- “मनसा वचसा यश्च दृश्यते कार्यतत्पर:। कर्मणा 
विपरीतश्चव स शठ: सद्धिरुच्यते।।” गर्वित: मानी, कृतघ्न: खल: कृतमु- 
पकृतं हन्ति य: स कृतघ्न:, हिस्न: वधिक:, पाप: पापकर्मकर्ता एवंविधो 
रौद्रक्षे आर्द्रायां जातो भवतीति॥।३॥। 

भाषा- मृगशिरा नक्षत्र में उत्पन्न मनुष्य चञ्चल, चतुर, डरपोक, 
पण्डित; उत्साही, धनी और भोगी होता है। आर्द्रा नक्षत्र में जन्म लेने 
वाला कुटिल हृदय, अभिमानी, कृतघ्न, हिंसक और पापी होता है॥३॥ 

अध पुनर्वसौँ जातस्य स्वरूपमार्ययाउ5ह-- 


दान्तः सुखी सुशीलो दुर्मेधा रोगभाक्पिपासुश्च। 
अल्पेन च सन्तुष्ट: पुनर्वता जायते मनुजः॥ ४॥। 


दान्त इति॥ दान्त: शमपर: तप:क्लेशसह:, सुखी सुखित:, सुशील: 
शोभनशील: विनयवान्‌, दुर्मेंधा जडप्राय; रोगभाक्‌ पीडितदेह:, तृषार्त्त:, 
अल्पेन स्तोकेनैवार्थेन सन्तुष्ट: एवंविधो मनुजो मनुष्य: पुनर्वसौ जायते 
उत्पद्यते।।४॥। 
भाषा- पुनर्वसु नक्षत्र में उत्पन्न मनुष्य क्लेश को सहनेवाला, 
सुखी, सुशील, बुद्धिहीन, रोगी, तृषार्त, और थोड़े में ही सन्तुष्ट होता 
है।।४॥। 
अथ पृष्याश्लेष्योजातिस्थ स्वरूपमार्ययाउठह-- 
शान्तात्मा सुभग: पण्डितो धनी धनसम्भृतः पुष्ये। 
शठसर्वभक्षपाप: कृतघ्नः धूर्तक्ट भौजड़े।। ५॥। 
शान्तात्मेति।। शान्तात्मा शमदमपरो जितेन्द्रिय:, सुभग: सर्वजनप्रिय: 
पण्डित: शाख्ार्थवित्‌, धनी वित्तवान्‌, धर्मनिरत एवंविध:, पुष्यजो भवति। 
शठ: परकार्यविमुख:, सर्वभक्ष: सञ्बयनशील:, पापकर्मरत:, कृतघ्न: 
कृतमुपकृतं हति स कृतघ्न:, धूर्त: परवद्चनदक्ष: एवंविधो भौजज्जे आश्लेषायां 
जातो भवति॥५॥ 
भाषा- पुष्य नक्षत्र में उत्पन्न मनुष्य शांत हृदय, सर्वप्रिय, विद्वान, 
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धनी और धर्म में तत्पर होता है। आश्लेषा नक्षत्र में जन्म लेनेवाला शठ, 
सर्वभक्षी, पापी, कृतघ्न (उपकार को न माननेवाला) और धूर्त होता है॥५॥ 
अथ मघापूर्वाफाल्गुन्यो: जातस्य स्वरूपमार्ययाह-- 
बहुभृत्यधनो भोगी सुरपितृभक्तो महोद्यमः पित्र्ये। 
प्रियवाग्दाता द्युतिमानटनो नृपसेवको भाग्ये।। ६॥। 
बहुभृत्यधन इति।। बहुभृत्यधन: प्रभूतपरिवारवित्तान्वित:, भोगी 
भोगान्वित:, सुरपितृभक्त:, देवानां पितृणां च भक्त:, महोद्यम: महोत्साही 
एवंविध: पित्रये मघायां जातो भवति। प्रियवाक्‌ु अभिमतवक्ता, दाता दानशील:, 
द्ुतिमान्सुकान्तिट, अटन: परिभ्रमणशील: नृपसेवक: राजसेवानुरत: एवंविधो 
भाग्ये पूर्वाफाल्गुन्यां जातो भवति॥६॥ 
भाषा- मघा नक्षत्र में जन्म लेनेवाला बहुत धन, बहुत नौकरों से 
युक्त, भोगी, देवता और माता-पिता का भक्त तथा महाउद्योगी होता है। 
पूर्वाफाल्गुनी में उत्पन्न मनुष्य प्रियवक्ता, दाता, कान्तिमान्‌, भ्रमणशील 
और राजा का नौकर होता है॥६॥ 
अधोत्तराफाल्गुनीहस्तयोजातिस्य स्वरूपमार्ययाउ5ह-- 


सुभगो विद्याप्तधनो भोगी सुखभाग्द्वितीयफाल्गुन्याम्‌। 
उत्साही शथ्रृष्टः पानपो5घृणी तस्करो हस्ते।। ७॥। 
सुभग इति॥ सुभग: सर्वजनप्रिय:। विद्याप्तथन: विद्यया आप्तं धन 
येन स। भोगी भोगान्वित:, सुखभाग्दु:खरहितं एवंविधो द्वितीयफाल्गुन्यां 
उत्तराफाल्गुन्यां जातो भवति। उत्साही सोद्यम:, धृष्ट: प्रतिभायुक्त: निर्लज्जो 
वा पानप: पानप्रियः आसवानुरक्त:, अधघृणी निर्दय:, तस्कर: चौर: 
एवंविधो हस्ते जातो भवति॥७॥ 
भाषा- उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लेनेवाला सर्वप्रिय, विद्या से 
धनलाभ करनेवाला, भोगी और सुखी होता है। हस्त में उत्पन्न मनुष्य 
उत्साही, निर्लज्ज, मदिरा पीनेवाला, निर्दय और चोर होता है।।७॥ 
अथ चित्रास्वात्योजातिस्य स्वरूपमार्ययाउ5ह-- 
चित्राम्बरमाल्यधर: सुलोचनाड्रश्च भवति चित्रायाम्‌। 
दान्तो वण्णिक्कृपालुः प्रियवाग्धर्माश्रित:ः: स्वातौ॥ ८ ॥। 
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चित्राम्बरेति।॥। चित्राम्बरमाल्यधर: चित्राणि नानाप्रकाराणि अम्बराणि 
वस््राणि माल्यानि च धारयति। सुलोचनाड़ शोभना नत्रवयवा यस्य एवंविध: 
चित्रायां जातो भवति। दान्तो विनयान्वित:, जितन्द्रिय: वण्क्क्रयविक्रयज्ञ: 
कृपालु: केचित्तृषालुरिति पठन्ति तृषालु: तृषां न सहते प्रियवाक्‌ अभिमतकक्ता, 
धर्माश्रित: धर्मरत: एवंविध: स्वातों जातो भवति॥८॥ 

भाषा- चित्रा नक्षत्र में जिसका जन्म होता हैँ वह अनेक रंग के वस्त्र 
और माला को धारण करनेवाला, सुन्दर लोचन और शरीरवाला होता है। 
स्वाती में जिसका जन्म हो वह क्लेश सहनेवाला, तपस्वी, उदार, 
व्यापारी, कृपालु, मधुरभाषी और धर्मात्मा होता है॥८॥ 


अथ विशाखानुराधयोजातिस्य स्वरूपगार्ययाउ5ह-- 


ईर्ष्युलुब्धो द्युतिमान्वचनपटु: कलहकृद्विशाखासु। 
आढ्यो विदेशवासी  क्षुधालुरटनोड नुराधासु।। ९॥। 
ईर्ष्युरिति॥। ईर्ष्यु: परर्धिमत्सरी, लुब्धो लोभाभिभूत: द्युतिमान्सुकान्ति:, 
वचनपटु: सम्भाषणदक्ष:। केचिदर्थपटुरिति पठन्ति, अर्थार्जने पटु: प्रवीण:, 
कलहकृद्विरोधशील: एवंविधो विशाखासु जातो भवति। आढ्य: ईश्वर: 
विदेशवासी परदेशनिवसनशील,: , क्षुधालु: क्षुधां न सहते। अटन: परिभ्रमणशील: 
एवंविधो5नुराधासु जातो भवति॥९॥ 
भावा- विशाखा में उत्पन्न मनुष्य ईर्ष्या करनेवाला, लोभी, कान्तियुक्त, 
बोलने में चतुर और कलहकारक होता है। अनुराधा में उत्पन्न मनुष्य 
धनी, परदेशी, श्षुधार्त और भ्रमणशील होता है॥९॥ 
अथ ज्येछामूलयोजातिस्य स्वरूपमार्ययाउ5ह-- 
ज्येष्ठासु न बहुमित्र: सनन्‍्तुष्टो धर्मकृत्मचुरकोप:। 
मूले मानी धनवान्सुखी न हिंस्र: स्थिरोभोगी।। १ ०॥ 
ज्येष्ठास्वति।। न बहुमित्र: स्वल्पसुहत्‌, सन्तुष्ट: सन्‍्तोषशील:, 
धर्मकृद्धर्मानुरत:, प्रचुरकोप: अतिक्रोधी, एवंविधो ज्येष्ठासु जातो भवति। 
मानी गर्वित:, धनवान प्रभूतवित्त:, सुखी सुखित:, न हिंस्र:, सौम्यप्रकृति: 
परविघातं न करोति स्थिर: एकमति:, भोगी भोगान्वित: एवंविधो मूले 
जातो भवति॥१०॥ 


भाषा- ज्येष्ठा में उत्पन्न मनुष्य थोड़े मित्रवाला, संतोषी, धर्मात्मा 
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किन्तु बड़ा ही क्रोधी होता है। मूल में उत्पन्न- मानी, धनी, सुखी, 
असिंक, स्थिरचित्त और भोगी होता है॥।१०॥ 

अथ पूर्वोत्तराषाबयोजातिस्थ स्वरूपमार्ययाउठह-- 
इष्टानन्दकलत्रो मानी दृढ्सोहदश्च जलदैवे। 
वेश्वे विनीतधार्मिकबहुमित्रकृतज्ञसुभगश्न | १ १॥। 
इष्टानन्दकलत्र इति॥। इष्टमभिमतमानन्दजनकं कलत्र भार्या यस्य। 
मांनी गर्वित:, दृढ्सौहद: स्थिरसुहत्‌ एवंविधो जलदैवे पूर्वाषाढायां जातो 
भवति। विनीत: विनयसंयुक्त:, धार्मिक: धर्मज्ञ:, बहुमित्र: प्रभूतसुहृत, 
कृतज्ञ: प्रत्युयकारशील:, सुभगश्च सर्वजनप्रिय: एवंविधो वेश्वदेवे उत्तराषाढायां 
जातो भवति॥११॥ 
भाषा- पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्म लेनेवाल इच्छानुसार आनन्द 
देनेवाली स्त्री से युक्त, मानी और दृढ़ मैत्री करनेवाला होता है। उत्तराषाढ़ा 
नक्षत्र में जन्म लेनेवाला विनययुक्त, धर्मात्मा, अधिक मित्रवाला, कृतज्ञ 
(उपकार माननेवाला) और सर्वजनप्रिय होता है॥११॥ 
अथ श्रवणधनिष्ठयोजतिस्य स्वरूपयार्ययाउ5ह--- 


श्रीमाउ्छवणे श्रुतवानुदारदारों धनान्वितः ख्यातः। 
दाता आढ्यः शूरो गीतप्रियो धनिष्ठासु धनलुब्धः॥ १९२॥। 
श्रीमानिति॥। श्रीमान्‌ श्रिया युक्त:, श्रुतवान्पण्डित:, उदारदार: उदारा 
दारा यस्य स शोभनस्त्रीक:, धनान्वित: वित्तवान्‌ू, ख्यात:, जनविदितकीर्ति: 
एवंविध: श्रवणे जातो भवति। दाता दानशील:, आढ्य: ईश्वर:, रणप्रिय: 
गीतवलल्‍लभ:, धनलुब्ध: अर्थरुचि: एवंविधो धनिष्ठासु जातो भवति॥१२॥ 
भाषा- श्रवण में उत्पन्न होनेवाला पुरुष लक्ष्मीवानू, पण्डित, उदार 
भार्यावाला, धनवान्‌ और विख्यात होता है। धनिष्ठा में दाता, धनी, शूर, 
गीतप्रिय और धन का लोभी होता है॥१२॥ 
अथ शतशभिषक्पूर्वाभाद्रपदयोजातिस्य स्वरूपमार्ययाउठह--- 
स्फुटवाग्व्यसनी रिपुहा साहसिकः शतभिषजि टुग्रह्निः। 
भाद्रपदासूद्विग्द: र्रीजितधनी पटुरदाता च॥ १३॥। 
स्फुटवागिति।। स्फुटवाक्‌ सत्यवादी, व्यसनी रूयादिव्यसनोपहतः, 
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रिपुहा शत्रुधघातक:, साहसिक: ह्यसमीक्षितकार्यकृत्‌, दुर्गह्म; दुराराध्य: 
एवंविध: शतभिषजि जातो भवति। उद्धिग्न: दुःखितमना, स्त्रीजित: 
सत्रीभिरभिभूत:, धनी धनवान्‌ अथवा धनपटु: धनार्जने चतुर:, अदाता 
कदर्य: एवंविध: पूर्वाभाद्रपदासु जातो भवति॥।१३॥ 

भाषा- शतभिषा नक्षत्र में उत्पन्न होनेवाला साफ-साफ बोलने 
वाला, व्यसन (सत्री-सड़ आदि) से युक्त, शत्रु को जीतनेवाला, बिना 
बिचारे काम करनेवाला, किसी के वश में न होनेवाला होता है। 
पूर्वभाद्रपदा में दुखित हृदय, स्त्री के वश में रहनेवाला, धनवान्‌, पण्डित 
और कदर्य (कृपण) होता है॥१३॥ 

अधोत्तराभाद्रपदारेवत्योजातिस्य स्वरूपमार्ययाउ5ह-- 


वक्ता सुखी प्रजावान्‌ जितशन्रुर्धार्मिको द्वितीयासु। 
सम्पूर्णाडइहग: सुभग: शूरः शुचिरभर्थवान्पौष्णे ॥। १४॥। 
इति श्रीवराहमिहिराचार्यप्रणीते ब्रहज्जातके ऋक्षशीलाध्याय: षोडश:॥१९१ ६॥ 


वक्तेति।। वक्ता वचनपटु: सम्भाषणे दक्ष:,सुखी विद्यमानसुख:, 
प्रजावान्बहुपुत्रपौत्र: जितशत्रु; जितारि:, धार्मिक: एवंविधो द्वितीयासूत्त- 
राभाद्रपदासु जातो भवति। सम्पूर्णाद्ग: परिपूर्णावयव: सुभग: सर्वजनप्रिय:, 
शुर: सडग्रामधीर: शुचि:, परधनादिष्वलुब्ध:, अर्थवान्‌ धनान्वित:, एवंविध: 
पौष्णे रेवत्यां जातो भवति। एते यथोक्ता नक्षत्रस्वभावाश्वन्द्रस्य 
सबलत्वात्परिपूर्णा भवन्ति।१४॥। 

इति श्री भट्टोत्पलविरचितायां ब्रहज्जातकविवत्ता- 
वक्षशीलाध्याय: पोडश:॥१ ६॥ 

भाषा- उत्तरभाद्रपदा में उत्पन्न मनुष्य वक्त, सुखी, बहुत ९९७0 
से युक्त, शत्रु को जीतनेवाला, धर्मात्मा होता है। रेवती में जन्म 
सब अंगों से परिपूर्ण, सर्वजनप्रिय, संग्रामप्रिय, पवित्र हृदय और धनवान्‌ 
होता है॥॥१४॥ 


अथ चन्द्रराशिशीलाध्याय: ॥ १ ७॥। 
अथातो राशिशीलाध्यायो व्याख्यायते। अथ मेषस्थे चन्द्रमासि 
जातस्य स्वरूप शार्दुलविक्रीडितेनाउ5ह--- 

वृत्ताताग्रदुगुष्णशाकलघुभुक्‌ क्षिप्रप्रसादो5 टन: 
कामी  दुर्बलजानुरस्थिरधन:  शूरोडड्रनावल्‍लभ:। 
सेवाज्ञ: कुनखी ब्रणाड्डल्तशिरा मानी सहोत्थाग्रज: 
शक्त्या पाणितले5ड्वितो5तिचपलस्तोये चर भीरु: क्रिये।। १॥। 
वृत्तेति॥ वृत्ते परिवर्तुले आताम्रे लोहितवर्णे दृष्टी चक्षुषी यस्थ स 
वृत्ताताम्रद्क्‌ परिवर्तुललोहितनेत्र:, उष्णं शार्कं लघु च स्वल्पं भुक्ते स 
उष्णशाकलघुभुक्‌ उष्णभोजी शाकभोजी, क्षिप्रप्रसाद: आश्वेव प्रसीदति, 
अटन: परिभ्रमणशील:, कामी सुरतप्रिय:, दुर्बलजानु: निर्मासलजद्डासन्धि:, 
अस्थिरधन:, अचिरवित्त: शुर: रणप्रिय:, अड्जनावल्‍लभ: स्त्रीप्रिय:, अद्भनानां 
वललभो अड्जना वललभा यस्य। सेवाज्ञ: पराराधनकुशल:, कुनखी 
कुत्सितनख:, ब्रणाद्धितशिरा: सच्छिद्रमूर्द्धा, मानी गर्वित:, सहोत्थाग्रज: 
सहोत्थानां सहजातानामग्रणीर्गुणप्रधान:, पाणितले हस्ततले स 
चिह्नविशेषेणाद्धित: चिह्ित:, अतिचपल: क्रियास्वनवस्थित:, तोये च 
जले भीरु: सभय: एवंविधा: क्रिये मेषस्थिते चन्द्रमसि जातो भवति॥१॥ 
भाषा- यदि जन्मकाल में चन्द्रमा मेषराशि में हो तो वह बालक 
गोलगोल रक्त वर्ण नेत्रवाला, गर्म, शाक और अल्प भोजन करनेवाला, 
जल्दी प्रसन्न होनेवाला, अमणशील, कामी, कमजोर घुटनेवाला, चल सम्पत्तिवाला, 
युद्धप्रिय, स्त्रियों का प्रिय, सेवाकार्य में पटु, खराब नखवाला, शिर घाव 
के चिह्नों से युक्त, मानी, सहोदरों में ज्येष्ठ, हथेली में शक्ति रेखा (चिह्न) 
वाला, अत्यन्त चञ्चल और जल से भय खानेवाला होता है॥१॥ 
अथ वृषस्थे चन्द्रमसि जातस्य स्वरूप॑ शार्दुलविक्रीडितेनाउउह-- 
कान्तः:  खेलगतिः पृथूरुवदनः पृष्ठास्यपार्श्वाद्धित- 
स्त्यागी क्लेशसहः प्रभुः ककुदवान्कन्याप्रज: एलेष्मलः। 
पूर्वर्बन्धुधनात्मजर्विरहितः.. सौभाग्ययुक्त:.. क्षमी 
दीप्ताग्नि: प्रमदाप्रिय: स्थिरसुहन्मध्यान्त्यसौख्यो गवि।। २॥। 
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कान्त इतिं।। कान्त: दर्शनीय:, खेलगति: सविलासगामी, पृथूरुवदन: 
पृथु विस्तीर्णावुरू वदनं मुखं यस्य। पृष्ठं पश्चिमभाग: आस्य॑ वकत्र पार्श्वे 
प्रसिद्धे एषामन्यतमस्थाने5ड्डितश्चिह्ठित:, त्यागी दाता, क्लेशसह: कदर्थनासमर्थ:, 
प्रभुरप्रतिहताज्ञ:, ककुदवान्‌ ककुदसंयुक्त:, कन्याप्रज: कन्या प्रजा यस्य, 
ख्रीजनक:, श्लेष्मल: कफाधिक:, पूर्व: प्रथमै:, बन्धुभि: कुट म्बै:, धन: 
वित्तैट, आत्मजै: पुत्रैश्व विरहित: वियुक्त:, सौभाग्ययुक्त: सर्वजनवल्लभ:, 
क्षमी क्षमावान्‌ सहिष्णुरित्यर्थ:। दीप्ताग्नि: बह्लाशी:, प्रमदाप्रिय: सत्रीवल्लभ:, 
स्थिरसुहत्‌ दृढ़मित्र:, मध्यान्त्यसौख्य: मध्ये यौवने<न्त्ये वृद्धत्वे च सुखित: 
अर्थदिव बाल्ये दु:खित एवंविधो गवि वृषस्थे चन्द्रे जातो भवति॥२॥ 
भाषा- जिस जातक के जन्म-समय में वृषराशि में चन्द्रमा हो तो 
वह दर्शनीय स्वरूप, सविलास गमन करनेवाला, विशाल मुखमण्डलवाला, 
पीठ, मुख और पार्थ में चिह् (तिलमसादि) से युक्त, दाता, कष्ट 
सहनेवाला, प्रभुत्वयुक्त, उँचा कन्धावाला, कन्या सनन्‍्तानवाला, कफकफ्रकृति, 
प्रथम बन्धु, पूर्व का धन और प्रथम सन्‍्तान से रहित, भाग्यवन, 
क्षमाशील, उदीप्त जठराग्निवाला (अन्न को शीघ्र पचानेवाला), खिनयों 
का प्रिय, स्थिर मैत्री करनेवाला और मध्यम वयस (युवास्था) तथा अन्त्य 
(वृद्धावस्था) में सुखयुक्त होता है।२॥। 
अध मिथुनस्थे चन्द्रमसि जातस्य स्वरूप शार्दुलविक्रीडितेनाउडह-- 
स्रीलोल: सुरतोपचारकुशलस्ताम्रेक्षण: शास्त्रविद्‌- 
दूतः कुश्चितमूर्द्न:ः पटुमतिहस्थेडागितद्यूतवित्‌। 
चार्वड्रः प्रियवाक्प्रभक्षणरुचिर्गीतप्रियो नृत्यवित्‌ 
क्लीबैर्याति रति समुन्नतनसश्चन्द्रे तृतीयर्श्वगे।। ३॥। 
स्रीलोल इति॥ खत्रीलोल: ख्रीष्वभिलाषकर:, सुरतोपचारकुशल: 
सुरतौपचारे सुरतकर्मण कामशाख्रेषु कुशल: शिक्षित:, ताम्रेक्षण: लोहितनेत्र:, 
शाख्तरविच्छाख्ज्ञ: पण्डित:, दूत: परेच्छया गमनागमनशील:, कुझश्चितमूर्द्धज: 
कुटिलशिरोरुह:, पटुमतिश्चवतुरधी: अतीव प्राज्ञ:, हास्यमुपहासम्‌ इद्वितं 
परचित्तज्ञानं द्ूतं प्रसिद्धम्‌ एतानि वेत्ति जानाति। चार्वड्र शोभनावयव:, 
प्रियवागभिमतवक्ता, प्रभक्षणरुचि: बहुभुकू, गीतप्रिय: गीतरति:, नृत्यविज्नृत्यज्ञ:, 
क्लीबै: षण्ढे: सह रतिं याति गच्छति, समुन्नतनस उन्नतनासिक: एवंविधश्नन्द्रे 
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तृतीयर्क्षे! तृतीयराशौ स्थिते मिथुनगे जातो भवतीत्यर्थ:॥३॥ 

भाषा- यदि जन्म-समय में चन्द्रमा मिथुन राशि में हो तो वह 
जातक खत्री की विशेष इच्छा रखनेवाला, कामशास्र का ज्ञाता, लाल 
नेत्रवाला, शाख्त्ज्ञ, दूत का काम करनेवाला, घुँघराले केशवाला, तीक्ष्ण 
बुद्धि, सबको हँसानेवाला, दूसरे के मन की बात जाननेवाला, जुआ 
(शतरञ्ज, चौसर आदि) खेल को जाननेवाला, सुन्दर शरीरवाला, मधुरभाषी, 
अधिक भोजन करनेवाला, सड्डीतप्रिय, नृत्य जाननेवाला, नपुंसकों से 
प्रेम करनेवाला और ऊँची नाकवाला होता है॥३॥ 

अध कर्कटस्थे चन््रमासि जातस्य स्वरूप॑ शार्दुलविक्रीडितेनाउ5ह-- 

आवक्रद्गुतगः समुन्नतकटि: सत्रीनिर्जितः सत्सुहद- 

देवज्ञ: प्रचुरालय: क्षयधने:ः सस्‍्युज्यते चन्द्रवत्‌। 

हस्व: पीनगलः समेति च वश साम्ना सुहृद्दत्सल- 

स्तोयोद्यानरत:ः स्ववेश्मसहिते जातः शशाज्ले नरः:।। ४।। 


आवक्रेति॥। आवक्रं कुटिलं द्रुतं सत्वरं गच्छतीति आवक्रद्गुगतः 
कुटिलसत्वरगामी, समुन्नतकटि: उच्चजघन:, ख्रीनिर्जित: प्रमदाजित: 
सत्सुहच्छोभनमित्र:, दैवज्ञ: ज्योति: शाख्तरार्थवेत्ता, प्रचुरालय: प्रभूतगृहकर्ता:, 
क्षयधनेरपचयोपचयैश्वन्द्रवच्छशिवत्संयुज्यते, कदाचित्‌ सधन: कदाचिद्विधन 
इत्यर्थ: चन्द्रक्षयवृद्धिवत्‌, हस्व: अदीर्घट, पीनगल: मांसलकण्ठ:, साम्ना 
प्रीत्या वंश वश्यतां समेति याति, सुहद्नत्सल: मित्रवल्लभ:, तोयोद्यानरत: 
जलोपवनसक्त: तोये जले उपवने उद्याने च रत: एवंविध: स्ववेश्मसहिते 
कर्कटस्थे शशाझ्ले चन्द्र नर: पुरुष: जातो भवति॥४॥ 


भाषा- यदि चन्द्रमा स्वराशि (कर्क) में हो तो जातक कुटिल गति 
से शीघ्र चलनेवाला, उन्नत कटि (ऊँची जंघावाला), स्री के वशीभूत, 
अच्छे मित्रवाला, ज्यौतिष शाखत्र का ज्ञाता, अधिक घर का निर्माण 
करनेवाला, चन्द्रमा के ही समान हानि-वृद्धिवाला (अर्थात कभी धनी, 
कभी गरीब), नाटे शरीर किन्तुं स्थूल गर्दनवाला, मात्र प्रेम से वश में 
होनेवाला, मित्रों को प्रिय माननेवाला, जलाशय और बगीचों में रुचि 
रखनेवाला होता है।।४॥। 





| 











३१४ क्ाक्झउ-ह हृबजतके.____.. __ 
किसे ८ क्हज्जातक 
अधथध [पिह्स्थे पत्रयायि शार्दलविक्रीडितेना, ने -+ 
अमगासि जातस्य स्वरूप जार्दलविक्रोडितेनाउउह 


तीक्ष्ण: 


_ अ०हनुर्विशालवदन: पिड़ेक्षणो5 ल्पात्मज: 
जीड्वेषी प्रियमांसकानननग: कुप्यत्यकार्ये चिरम्‌। 
शर्ृष्णोदरदन्तमानसरुजा सम्पीडितस्त्यागवान्‌ 


तीज हे रथ: सुगर्वितमना मातुर्विधेयो३ क॑ भे।। ५ ।। 
विशालो वदनो फेल 8-क. है शील:, स्थूलहनु: वृहद्धनु:, बृहत्कपोल: 
कप न्‍ः पिड्लैक्षण: कपिलनेत्र: , का उल्पत्म॥| अल्पात्मज: 
मांसमामिषं 2 बश्षी प्रमदाद्विट, स्रीद्ने्टत केचित्पठन्ति। 
” ननमरण्यं, नग: पर्वत:, एते प्रिया यस्य आमिषवनपर्वतानुरत:, 
अकार्य अकरणीयेडथें ऊँप्यति क्रुध्यति, चिरं बहुकालं, केचिदकाण्डे 
अकाले। क्षुत्रसिद्धा तृष्णा पिपासा, उदरं जठरं, दन्ता दशना:, मनश्चित्तमेभ्यो 
जाता रुज: पीडास्ताभि: सम्पीडित उपतप्त:, त्यागवान्दाता, विक्रान्तः 
पराक्रमशील:, स्थिरधीरेकमति:, गर्वितमना: अभिमानसंयुक्त:, मातुर्विधेयो 
जननीवश्य:, भक्त: इत्यर्थ:। विधेयो वचनग्राही” इत्यमर:। एवंविधोऊर्कभे 
सूर्यगाशों सिंहस्थे चन्द्रे जातो भवति॥।५॥ 

भावा- जिस जातक के जन्मसमय में सिंह राशि में चन्द्रमा हो तो 
वह तेजस्वी (अमर्षयुक्त), मोटी ठुड्डी, विशाल मुख और पीले नेत्रवाला, 
थोड़े पुत्रवाला, स्त्री का द्वेषी, मांस, वन और पर्वत में प्रेम रखनेवाला, 
(शिकारी) अकारण ही अधिक क्रोध करनेवाला, क्षुधा, तृषा, उदर रोग 
और मानसिक रोग से पीड़ित, दानी, पराक्रमी, अभिमानी और माता का 
भक्त होता है॥५॥ 
अथ कन्यायते चन्रममि जातस्य स्वरूप जशार्दुलविक्रीडितेनाश55ह-- 


ब्रीडामन्थरचारुवीक्षणगति: स्रस्तांसबाहु: सुखी 
एलक्ष्णग: सत्यरतः कलासु निपुण: शास्त्रार्थविद्धार्मिक: | 
मेधावी सुरतप्रियः परगहैवित्तिश्च॒ सँस्युज्यते 
कन्यायां परदेशगः प्रियवचा: कन्याप्रजो5 ल्पात्मज: ।। ६ ।। 
ब्रीडामन्थरचारुवीक्षणगतिरिति।। व्रीडा लज्जा तया मन्थरत्वमलसत्वं 
तेन चारु शोभनं वीक्षणं दृष्टिपातों गति: गमनं च यस्य, स्नस्तावधः: 


..“€_>#&£/ 
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पतितौ शिथिलावंसौ स्कन्धौ बाहू भुजो यस्य, सुखी सुखित:, श्लक्ष्ण: 
मृदुवाक्‌ तनुकायो वा, सत्यरत: सत्यभाषी, धार्मिकश्व परमार्थवादी, 
कलासु निपुण: कलासु नृत्यगीतवाद्यपुस्तकचित्रकर्मसु निपुण: सुज्ञ:, 
शास्तार्थवित्पण्डित:, धार्मिक: धर्मानुरत:, मेधावी बुद्धिमान्‌, सुरतप्रिय: 
कामलोलुप:, परगृहै: परवेश्मभि: वित्तैर्धनैश्व संयुज्यते सम्यग्युक्तो भवति। 
परदेशग: अन्यदेशनिवासशील:, प्रियवचा: प्रियभाषी, कन्याप्रज: कन्या 
प्रजा यस्यस्त्रीजनक:, अल्पात्मज: स्वल्पपुत्र:, एवंविध: कन्यायां स्थिते 
चन्द्रे जातो भवति॥६॥। 
भाषा- यदि कन्या राशि में चन्द्रमा हो तो जन्म लेलेवाला मनुष्य 
लज्जावानू, आलस से युत दृष्टिपात और गमनवाला, शिथिल (ढीले) 
कन्धा और बाहुवाला, सुखी, कोमल देह, सत्यवक्ता, कलाओं में 
निपुण, शास्त्र तत्त्व को जाननेवाला (शाख्रतत्त्वज्ञ), धर्मात्मा, बुद्धिमान्‌, 
सत्री-संभोग-प्रिय, दूसरे के घर और धन से युक्त, परदेशी, प्रिय वचन 
बोलनेवाला, अधिक कन्या और थोड़े पुत्र सन्‍्तानवाला होता है।।६॥॥ 
अथ वुलास्थे चन्द्रमासि जातस्य स्वरूप शार्दुलविक्रीडितेनाउडह-- 
देवब्राह्मणसाधुपूजनरतः प्राज्ञ: शुचिः स्त्रीजितः 
प्रांशुक्षोत्रननासिक: कृशचलनद्वात्रो$टनो< र्थान्वितः 
हीनाड़ः क्रयविक्रयेषु कुशलो देवद्धिनामा सरुक्‌ 
बन्धूनामुपकारकृद्धिरुषितस्त्यक्तस्तु तैः: सप्तमे।। ७।। 


देवेति। देवब्राह्मणसाधुपूजनरत: देवानां सुराणां ब्राह्मणानां द्विजानां 
साधूनां सज्जनानां च पूजने रत: सक्त:, प्राज्ञ: मेधावी, अत्र मेधा वृद्धि:। 
प्रज्ञालक्षणम--- 'अतीतानुस्मृतिर्मेधा बृद्धिस्तत्कालग्राहिणी। शुभाशुभविचारज्ञा 
प्रज्ञा धीरैरुदाहता।।” शुचि: परधनाचलुब्ध: श्रोत्रियो वा, सत्रीजित: योषितां 
वशग:, प्रांशुरत्युच्च:, उन्नतनासिक: अत्युन्नतनास:, कृशचलदगात्र: 
दुर्बलशिथिलावयव: कृशं दुर्बलं चलतू बलहीनं गात्र॑ शरीरं यस्या अटनः 
परिभ्रमणशील:, अर्थान्वित: सधन:, हीनाड्ड: अपरिपूर्णावयव:, क्रयेषु 
विक्रयेषु च कुशल: शक्त:, देवद्विनामा सभ्यपर्यायद्वितीयाभिधान: द्वितीयनाम 
देवाख्यं चास्य भवति, सरुक्‌ पीडितदेह:, बन्धूनां स्वकुटुम्बानामुपकार- 


३१६ बुहज्जातके 
कृद्धितकारी, तैश्व बन्धुभि: विरुषित: भर्त्सित: पराभूत: त्यक्त: त्यजितश्र, 
एवंविध: सप्तमे तुलास्थे चन्द्रमसि जातो भवति।।७।। 

भाषा- यदि तुला में चन्द्रमा हो तो जातक देवता, वितप्र (ब्राह्मण) 
और सन्‍्तों का आदर करनेवाला, पण्डित, पवित्र, स्री के वशीभूत, 
सुगठित शरीर, ऊँची नाकवाला, दुर्बल और शिथिल अंगवाला, श्रमणशील, 
धनवान्‌, अंगहीन, क्रय-विक्रय में चतुर, देववाचक दो नामवाला, 
रोगयुक्त, सम्बन्धी जनों का उपकार करनेवाला किन्तु स्वयं उन्हीं कुटुम्बों 
से अपमानित और त्यक्त होता है।७॥। 

अध व॒श्चिकस्थे चनद्रमयि जातस्य स्वरूप मालिन्याउठह-- 


पृथुलनयनवक्षा वृत्तजड्डोरुजानु- 
जनकगुरुवियुक्त:.. शैशवेव्याधितश्व। 
नरपतिकुलपूज्य: पिंगलः क्र्रचेष्टो 
झषकुलिशखगाड्डएछन्नपापो5 लिजात: ।। ८ ।। 
पृथुलेति।॥। पृथुलनयनवक्षा: पृथुले विस्ती्ेें नयने नेत्रे वक्ष उरो 
यस्य वृत्ते परिवर्तुले जड्ढें उठ जानुनी च यस्या जनकै: मातृपितृभि: 
गुरुभिश्वोपदेशकारिभि: गौरवयुक्तैश्व वियुक्तो रहित: शैशवे बाल्ये व्याधित: 
पीडित:, नरपतिकुले राज्ञां वंशे पूज्य: आराध्य:, वत्रं, खग: पक्षी एतैर्मत्स्य- 
वज्रपक्षिसमानैरड्रैश्विहैरद्धितश्चिल्ठित: छन्नपाप: गुप्ताशुभकृत्‌ एवंविधोडलिनि 
वृश्चिकस्थे चन्द्रे जातो भवति॥८॥ 
भाषा- यदि वृश्चिक में चन्द्रमा हो तो जातक विशाल ननेत्रवाला, 
विशाल वक्ष:स्थलवाला, गोल जंघा और जानु (ठेहुना) वाला, माता- 
पिता और गुरुजनों से हीन, बाल्यावस्था में रोगी, राजकुलजों में पूज्य, 
कपिल वर्ण, कुटिल स्वभाव, हाथ या पैर में मत्स्य, वज्र और पक्षी 
आकार की रेखा से युक्ता तथा गुप्त पाप करनेवाला होता है॥८॥ 
अथ धनुर्धरस्थे चन्रे जातस्य स्वरूप॑ं शार्दुलविक्रीडितेनाउडउह-- 
व्यादीर्घास्यथशिरोधर: पितृधनस्त्यागी कविर्वार्यवान्‌ 
वक्ता स्थूलरदश्रवाधरनस:ः  कर्मद्यतः शिल्पवित्‌। 
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चन्द्ररशशिशीलाध्याय: 


कुब्जांस: कुनखी समांसलभुज: प्रागल्भ्यवान्‌ धर्मविद्‌- 
बन्धुद्बिट न बलात्समेति च वशं साम्नैकसाध्यो5 श्रजः ।। ९।। 
व्यादीर्घास्येति॥ व्यादीर्घास्यशिरोधर: व्यादीर्घमतिदीर्घमास्यं मुखं 
शिरोधरा ग्रीवा च यस्य। पितृधन: जनकतवित्तान्वित:, त्यागी दाता, कवि: 
काव्यज्ञ:, वीर्यवान्बली, वक्ता: सम्भाषणे दक्ष:, स्थुलरदश्रवाधरनस: स्थूला 
महत्ममाणा रदा दन्ता: श्रवसी कर्णी, अधर ओष्ठ:, नस: नासिका प्राण:, 
एते सर्व एवं स्थूला यस्य। कर्मोद्यत: सर्वकार्याणामुद्यमशील:, शिल्पज्ञ: 
लिपिपुस्तकचित्रज्ञ: कुब्जांस: अस्पष्टस्कंध:, कुनखी कुस्सितनख:, समांसलभुज: 
पीनबाहु:, प्रागल्भ्यवान्‌ अतिप्रतिभायुक्त:, धर्मवित्‌ धर्मज्ञ:, बन्धुद्विट्‌ बन्धूना- 
मप्रीतिभाक्‌ द्वेष्टा, बलात्‌ हठादाक्रमणात्‌ वंश संविधेयतां वश्यतां न 
समेति नायाति। साम्ना प्रीत्या एकेनैव गुणेन साध्य: स्वीक्रियते एवंविधो5श्वजो 
धनुषि स्थिते चन्द्रे जातो भवति॥९॥ 
भाषा- यदि धनु में चन्द्रमा हो तो लम्बा भुज और लम्बा 
गलावाला, पैतृक धन पानेवाला, दाता, कवि, बलवान, वक्ता, स्थूल 
दाँतवाला, स्थूल कान और स्थूल ओठवाला, कार्य में उच्चत, शिल्प 
(चित्रादि) जाननेवाला, कुबड़े गर्दनवाला, मोटे बाहु वाला, प्रगल्भ, 
धर्मज्ञ, बन्धुओं का द्वेषी, बल से वश में नहीं होने वाला, केवल प्रेम से 
वश में हो जानेवाला होता है॥।९॥ 
अथ मगकरस्थे चन्द्रे जातस्य स्वरूप॑ शार्दुलविक्रीडितेनाउठ5ह--- 
नित्य॑ लालयति स्वदारतनयान्धर्मध्वजो5 ध:कृशः 
स्वक्ष: क्षामकटिर्गृहीतवचन: सोभाग्ययुक्तो5 लसः। 
शीतालुर्मनुजो5टनश्व मकरे सत्त्वाधिक: काव्यकृ- 
ल्लुब्धो5 गम्यजराड़नासु निरतः सन्त्यक्तलज्जोड5घृण:।। ९ ०।। 
नित्यं लालयतीति॥ नित्यं लालयति स्वदारतनयान्‌ स्वकलत्र तनयांश्व 
पुत्रानू लालयति प्रीत्या भजते। धर्मध्वज: दाम्भिक: मिथ्याधार्मिक:, अध: 
कृश: अधोभागादतिदुर्बल:, स्वक्ष: शोभननेत्र:, क्षामकटि: कृशजघन: 
गृहीतवचन: उक्तग्राहक: यदुच्यते तत्सकृदेव गृहणाति। सौभाग्ययुक्तः 
सर्वजनप्रिय. अलस: क्रियास्वपटु:, शीतालु: शीतं॑ न सहते। अटन: 


३१७ 








३१८ बृहज्जातके 


परिभ्रमणशील:, सत्त्वाधिक: उदारचेष्ट:, बलाधिको वा, काव्यकृत्‌ विद्वान, 
लुब्ध: लोभाभिभूत:, अगम्यास्वगमनीयासु निकृष्टजातिषु जरदड्गनासु वृद्धर्त्रीष 
निरत:, सन्त्यक्तलज्ज: विमुक्तत्रीड:, अघृण: निर्दय: एवंविधो मनुजो 
मनुष्यो मकरस्थे चन्द्रमसि जातो भवति॥१०॥ 

भाषा- यदि मकर में चन्द्रमा हो तो जातक नित्य अपनी स्री और 
सन्‍्तान का पोषण करनेवाला, धर्मध्वजी (धर्म कार्य में मिथ्या आडम्बर 
करनेवाला), कमर से नीचे कृश अंग वाला, सुन्दर नेत्रवाला, क्षीण कटि 
(कमर) वाला, अपने वचन का पालन करनेवाला, भाग्यवान्‌ू, आलसी, 
शीत से डरनेवाला, भ्रमणशील, बलवान, कवि, लोभी, अगम्या और 
वृद्ध स्री से प्रेम करनेवाला, निर्लज्ज और निर्दय होता है।॥।१०॥ 

अधथ कुम्भस्थे चन्द्रे जातस्य स्वरूपं त्रोटकेनाउ5ह- 
करभगल: शिरालुः खरलोमशदीर्घतनुः 
पृथुचरणोरुपृष्ठजघनास्यकटिर्जरठ: । 
परवनितार्थपापानिरत: क्षयवृद्धियुतः 
प्रियकुसुमानुलेपनसुहृद्घटजो 5 ध्वसह: ।। १ १॥। 

करभगल इति।। करभगल: उद्टसमग्रीव:, शिरालु: शिरासंततः 
खरा: कर्कशा: लोमा यस्या: सा लोमशा दीर्घाउत्युच्चा तनु: शरीरं यस्य। 
पृथू विस्ती्णा चरणौ पादौ तथा ऊरु जानूपरिभागौ पृष्ठं देहपश्चिमभागो 
जघनं नितम्बस्थानमास्यं मुखं कटिश्व बस्ति: यस्य: सः पृथुचरणोरुपृष्ठ- 
जघनास्यकटि:, तथा जरठ: मूर्ख:, परवनितासु परस्त्रीषु परार्थेषु पापे च 
निरत: सक्त: क्षयवृद्धियुत: उपचयपापचर्यर्युक्त:, प्रियकुसुमानुलेपनसुहत्‌ 
कुसुमानि पुष्पाणि अनुलेपनं समालम्भनं सुहृदो मित्राणि प्रियाणि यस्य। 
अध्वसह: पथि क्षम एवंविधो घटज: कुम्भस्थे चन्द्रमसि जातो भवति॥ १ १॥ 

भाषा- कुम्भ राशि में उत्पन्न मनुष्य ऊंट के समान गर्दनवाला, 
प्रकट नस (शिरा) वाला, रूखे और अधिक रोमयुक्त शरीरवाला, लम्बे- 
लम्बे पैरवाला, जंघा, पीठ, मुख और विस्तृत कमरवाला, मूर्ख, परस््री, 
परद्वव्य और पाप कर्म में आसक्त, धनादि में हास-वृद्धिवाला, पुष्प, 
चन्द्रन और मित्रों में प्रीति रखनेवाला तथा भ्रमणशील होता है॥११॥ 
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चन्द्रराशिशीलाध्याय: ३१९ 
अथ मौनस्थे चन्द्रे जातस्य स्वरूपं मालिन्याउठछह-- 
जलपरधनभोक्ता_ दारवासो< नुरक्तः 
समरुचिरशरीरस्तुड्गनासो._ बृहत्कः। 
अभिभवति सपत्ान्‌ सत्रीजितश्चारुदृष्टि - 
ह्ुुतिनिधिधन भोगी पण्डितश्चान्त्यराशौ।। १ २।। 


जलपरधनभोक्तेति।। जलपरधनभोक्ता जलधनानामुदको त्पन्नवित्तानां 
मुक्ताफलानां क्रयविक्रयजातानां परधानानां च भोक्ता स्वामी, दारवासोअनुरक्त: 
दारेषु कलत्रेषु विषयेषु वासांसि वसत्राणि एतेषु चानुरक्त: समरुचिरशरीरं 
सम॑ तुल्यं सर्वावयवपरिपूर्ण रुचिरं दीप्तिमच्छरीरं यस्य। तुड्रनासो5त्युच्च- 
नासिक: बृहत्क: विस्तीर्णमूर्द्धा, अभिभवति सपत्नान्‌ शत्रून अभिभवति 
पराभवति, सत्रीजित: निधि भूमावध: स्थितो5रथों निधिशब्देनोच्यते धन 
वित्तमेषां भोगी भोक्ता, पण्डितश्व शाख्नरार्थवित्‌ एवंविधो<न्त्यराशौ मीनस्थे 
चन्द्रमसि जातो भवति॥१२॥ 
भाषा- मीन राशि में जन्म लेनेवाला, जल से उत्पन्न धन (मोती 
आदि) और दूसरे के धन को भोगनेवाला, ख्रियों और वस्रों में अनुरागवाला, 
मझोला सुन्दर शरीरवाला, ऊँची नाक और बड़े मस्तकवाला, शत्रुओं की 
जीतनेवाला, स्त्री के वशीभूत, सुन्दर नेत्रवाला, कान्ति और निधि (खान 
से उत्पन्न) धन का भोगी और पण्डित होता है॥१२॥ 
अधोक्तराशिस्वरूपमपवादं च श्रमराविलसितेनाउ5ह-- 
बलवति राशौ तदधिपतौ च 
स्वबलयुतः स्याद्यदि तुहिनांशुः। . 
कथितफलानामविकलदाता 
शशिवदतो< न्येप्यनुपरिचिन्त्या: ।। १ ३ ।। 
इति श्रीवराहमिहिराचार्यप्रणीते बरहज्जातके चन््रराशि- 
शीलाध्याय: सप्तदश:॥९ ७॥ 
बलवति राशाविति॥ पुरुषस्य जन्मसमये यस्मिन्राशौ चन्द्रमा व्यवस्थित- 
स्तस्मिन्बलवति सबले तथा तस्य च राशेयो5धिपतिस्तस्मिंस्तदधिपतोा च 
बलवति तथा तुहिनांशुश्वन्द्रमा: स च यदि स्वबलेनात्मीयेन वीर्येंण पूर्वोक्तिन 





३२० बृहज्जातके 
संयुतोडन्वित: स्याद्धवेत्‌ एवमेतेषु त्रिषु यदि सबलत्वं विद्यते तदा 
यथोक्तराशिस्वरूपं जातो पुरुषो भवति। यत उक्त कथितफलानामविकलदातेति। 
अनया सामग्रया स चन्द्र: कथितफलानामुक्त स्वरूपाणामविकलानां परिपूर्णानां 
दाता भवति, एपषां मध्यादद्वयोर्बलवतोर्मध्ये युक्त स्वरूपं प्राप्नोति। 
एकस्मिन्बलवति हीन॑ किश्वितू, न कस्मिंश्विदृबलवति तदुक्तं स्वरूपं न 
विद्विद्धवति। शशिवदत इति। अतोडस्माच्चन्द्रादन्ये परिशिष्टा ये ग्रहा: 
रविभौमज्ञगुरुसितसौरा: शशिवच्चन्द्रवत्‌ परिकल्प्या:। यत्र राशौ स्थिता 
भवन्ति तदाश्रयेण वक्ष्यमाणं स्वरूपं दास्यन्ति। तदपि चन्द्रवत्‌। एतदुक्तं 
भवति बलवति राशौ तदधिपतों च बलवति यस्य ग्रहस्य राशिस्वरूपं 
पठ्यते तस्मिन्नपि बलवति तदधिपतों च सम्पूर्ण राशिस्वरूपं भवति 
यद्येकयोश्व बलवतोर्मध्यमोनमिति न कस्मिंश्विद्बलवति। नैतत्किश्लिदिति। 
चन्द्रराशिस्वभाव इति॥१३॥ 
इति श्रीभट्रोत्पलविरचितायां ब्रहज्जातकविवत्तों 
चन्रराशिशीलाध्याय: सप्तदश:॥ ९ ७॥ 

भाषा- जन्म-समय जिस राशि में चन्द्रमा हो और उसका स्वामी 
तथा चन्द्रमा, ये तीनों बलयुक्त हों तो उक्त फल पूर्ण रूप से जमझना 
चाहिए। इससे सिद्ध होता है कि इन तीनों में दो बली हो तो कुछ न्यून, 
यदि एक बली हो तो आधा, यदि सब निर्बल हो तो अत्यल्प फल होता 
है। इसी प्रकार (चन्द्रमा के समान ही) अन्य ग्रहों के फल में भी तारतम्य 
करके आदेश करना चाहिए॥१३॥ 








अथ राशिशीलाध्याय:॥। ९ ८।॥। 


अथ मेषव॒षगते5के जातस्य स्वरूपमोपच्छन्दसिकेनाउ5ह-- 
प्रथितश्चतुरो5 टनो5 ल्पवित्त: क्रियगे त्वायुधभृद्वितुड़भागे। 
गति वस्नरसुगन्धपण्यजीवी वनिताद्विट्‌ कुशलश्ल गेयवाद्ये। १। 
प्रथित इति॥ प्रथित: प्रख्यात:, चतुर: दक्ष, अटन: परिभ्रमणशील:, 
अल्पवित्त: स्तोकार्थ:, आयुधभृत्‌ शख्रधारणजीवी एवंविध: क्रियगे मेषस्थे 
भानवादित्ये जातो भवति एतच्च फल वितुद्भभागे यदि तत्रैव मेषस्थ: 
आदित्य: परमोच्चस्थो भवति। तुद्गभागं परमोच्च॑ वर्जयित्वा अन्यत्र स्थिते5र्के 
चैतत्फलम्‌ दोषभाग्‌ जातो न भवति। तद्यथा। अल्पवित्तो बहुवित्तो न भवति, ह 
अटनो न भवति, आयुधभृन्न भवति, तस्यान्ये आयुधभृतो5नुयायिनो भवन्ति 
अन्ये तु पुनः पूर्वोक्ता गुणा:। प्रथितश्चतुरों भवति। गवीत्यादि। वस्त्रेरम्बरे: 
सुगन्धद्र॒व्यै: पण्यैश्व जीवति। वनिताद्विट्‌ स््रीषु द्वेष्टा, गेये गीते वाद्ये च 
वादनविधौ कुशल: शिक्षित:, एवंविधो गवि वृषस्थे सूर्यो जातो भवति। १। 
भाषा- जन्म समय में सूर्य मेष राशि में उच्चांश (१० अंश) से 
अन्यत्र हो तो जातक विख्यात, चतुर, भ्रमणशील, थोड़े धनवाला और 
शस्त्र धारण करनेवाला होता है अर्थात्‌ सिद्ध होता है कि यदि परमोच्चांश 
(१०वें अंश) तक हो तो उत्कृष्ट फल (अल्पवित्त और आयुधधारी होना 
जो कहा गया है वह) नहीं होता है यानी उच्चांश में रहने से बहुत धनी 
और उसके अनुयायी लोग शख्धारी होते हैं। वृष में सूर्य हो तो वस्त्र, 
सुगन्ध (इत्र आदि) का व्यापार करने वाला, खत्री का द्वेषी और गाने- 
बजाने में निपुण होता है॥१॥ 
अथ मिथुनकर्कसिंहकन्यास्थे सूर्ये जातस्य स्वरूप॑ 
शार्दुलविक्रीहितेनाउ5ह-- 
विद्याज्योतिषवित्तवान्मिथुनगे भानौ कुलीरे स्थिते 
तीक्ष्णो5स्वः परकार्यकृच्छमपथक्लेशैश्व संयुज्यते। 
सिंहस्थे वनशैलगोकुलरतिवाीर्यान्वितो5जः पुमान्‌ 
कन्यास्थे लिपिलेख्यकाव्यगणितज्ञानान्वितः र््रीवपुः॥ २।। 
विद्येति॥ विद्याज्योतिषवित्तवान्‌ विद्यावान्‌ पण्डित:, ज्योतिषवान्‌ 
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ज्योतिषशाख्त्ज्ञ:, वित्तवान्‌ धनी एवंविधो मिथुनस्थे भानों जातो भवति 
तीक्ष्ण उग्र: अस्व: दरिद्र:, परकार्यद्दन्येषां कार्यकर्ता, श्रमपथक्लेशै: 
श्रमेण खेदेन यथा5ध्वना क्लेशै: दु:खेश्व सर्वकालं संयुज्यते: एवंविधे: 
कुलीरस्थे कर्कटगते भानौ जातो भवति। सिंहस्थ इति। वनमरण्यं, शैल: 
पर्वत:ः, गोलकुल: गोवाट: एतेषु स्थानेषु रतिः, निवासशील:, तदासक्त 
इत्यर्थ:। वीर्यान्वित: बली, अज्ञ: मूर्ख: एवविध: पुरुष: सिंहस्थेडके जातो 
भवति। लिपिरक्षरविन्यास लेख्यं चित्रकर्म, काव्यं कवे: कर्म, गणितं 
ग्रहगणितादि, ज्ञानं विज्ञानम्‌ एतैरन्वितो युक्त:, स्त्रीवपु: ख्रीतुल्यशरीर: 
एवंविध: कन्यास्थेडकें जातों भवति॥२॥ 

भाषा- मिथुन में सूर्य हो तो जातक विद्वान, ज्योतिषी और धनवान 
होता है। कर्क में सूर्य हो तो उम्र स्वभाव, निर्धन, दूसरे का कार्य 
करनेवाला, श्रम और मार्ग में चलने से क्लेश का भागी होता है। सिंह 
में सूर्य हो तो वन, पर्वत, गोपालन में प्रेम रखनेवाला, बलवान और मूर्ख 
होता है। कन्या में सूर्य हो तो चित्र, लेख, काव्य और गणित शात्र को 
जाननेवाला तथा सत्री के सदूश आकारवाला होता है॥२॥ 

अथध तुलावृश्चिकधन्विमकरस्थे5 के जातस्य स्वरूप॑ 
शार्दुलविक्रीडितेनाउ5ह-- 

जातस्तौलिनि शौण्डिको5 ध्वनिरती हैरण्यको नीचकृत्‌ 
क़रः साहसिको विषार्जितधनः (१) शरस्त्रान्तगो5लिस्थिते। 
सत्पूज्यो धनवान्धनुर्द्धगते तीक्ष्णो भिषक्कारुको 
नीचाऊ ज्ञ: कुर्वाणड्मृगे5 ल्पधनवॉल्लुब्धो5 न्यभाग्ये॑ रत: ।। ३॥। 

जात इति।। शौण्डिको मद्यविक्रयी भवति, मद्यकरो वेति केचित्‌, 
अध्वनिरत: पथि प्रसक्त:, हैरण्यक: स्वर्णकार:, नीचकृदनुचितकर्मकर्ता 
एवंविध: तौलिनि तुलास्थेडकें जातो भवति। क्रूर: उग्रस्वभाव: साहसिक: 
असमीक्षितकार्यकृत। तथा च--- “असमीक्षितकार्याणां कर्त्ता साहसिक: 
स्मृत:।” विषार्जितधन: विषप्रयोगैरजितं धनं सश्जितं वित्तं येन, प्रत्यन्तरे 
वृथार्जितधन: यद्धनमर्जवति तदस्य वृथा निष्फलं भवति चौरादयो5पहरन्ति। 

(१) क्रथार्जितधन: ' इत्यपि पाठस्तत्र कृथाउज्जितं धनं यस्योति विग्रह:। 











राशिशीलाध्याय: ३२३ 


श्नान्तग: शखनेपुण्यक: शखस्यायुधस्यान्तग: एवंविधोडलिस्थिते वृश्चिकगतेडवें 
जातो भवति। सत्पूज्य: सतामर्चनीय:, धनवान्तित्तयुक्त: तीक्ष्ण: क्रूरचेष्ट:, 
भिषक्‌ वेद्यप्रयोगज्ञ कारुक: शिल्पकर्मज्ञ: एवंविधो धनुर्धरस्थेडकें जातो 
भवति। नीच: कुलानुचिताधर्मकर्मकृत्‌, अज्ञ: मूर्ख:, कुवणिक्‌ कुत्सितवणिकू; 
अल्पधनवान स्तोकार्थ:, लुब्ध: लोभाभिभूत:, अन्य भाग्यै रत: परार्थोपकारभोक्ता 
एवंविधो मृगे मकरस्थेडकें जातो भवति॥३॥ 

भाषा- जन्म-समय में तुला में सूर्य हो तो जातक मद्च व्यवसायी, 
मार्ग चलनेवाला, स्वर्णार और अपने कुल से निन्द्य कार्य करनेवाला 
होता है। वृश्चिक में सूर्य हो तो क्रूर, बिना विचार काम करनेवाला, विष 
जातक सज्जनों से पूजित, धनी, उग्र स्वभाव, वैद्य और चित्रकार होता 
है। मकर में सूर्य हो तो नीच, मूर्ख, निन्दाजनक व्यापार करनेवाला, 
अल्प धनवाला, लोभी और दूसरे के भाग्य से जीनेवाला होता है॥३॥ 

अध कुम्भमीनगते5कें जातस्य स्वरूप॑ं चन्द्रार्कयोस्तु लक्ष्यज्ञानं 

वसनन्‍्ततिलकेनाउ55ह--- 
नीचो घटे तनयभाग्यपरिच्युतो5 स्व- 
स्तोयोत्थपण्यविभवो बनितादूतो& न्त्ये। 
नक्षत्रमानवतनुप्रतिमे विभागे 
लक्ष्मादिशेत्तुहिनरश्मि - दिनेशयुक्ते।। ४।। 

नीच इति॥ नीच: कुलानुचिताधर्मकर्मकृतू, तनयेै: पुत्रै: भाग्यैश्व 
परिच्युत: त्यक्त: पुत्रै: जनबाल्‍लभ्येन च विरहित:, अस्व: निर्धन: एवंविधो 
घटे कुम्भस्थेडकें जातो भवति। तोयोत्थं जलोत्पन्नं मुक्ताफलादि तत्पण्येन 
तद्विक्रयेण विभवमैश्वर्य यस्य। वनितादृत: स्रीपूज्य: एवंविधो<न्त्ये मीनस्थेडर्के 
जातो भवति। नक्षत्रमानवतनुरित्यादि। नक्षत्रमानवको राशिपुरुष: 
कालाड्रानीत्यादिना प्रदर्शित: तुहिनरश्मिश्वन्द्र, दिनेश आदित्य: एतो 
समेतौ यस्मिन्शशौ स्थितो च राशिनक्षत्रपुरुबस्थ यस्मिन्नड्रे स्थितस्तत्र 
पुरुषस्य जातस्य लक्ष्म चिह्ले मस्तकादौ समादिशेत्‌ वदेत्‌॥ यथा मेषस्थयो: 
शिरसि, वृषस्थयो: मुख इत्येवमूहाम। इति आदित्यराशिस्वभाव:।।४॥। 

भाषा- यदि सूर्य कुम्भ राशि में हो तो जातक नीच (अनुचित कार्य 
करनेवाला), पुत्र और भाग्य से परित्यक्त तथा निर्धन होता है। मीन में 
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सूर्य हो तो जलोत्पन्न वस्तु (मोती आदि) क व्यापार से धनलाभ करने 
वाला और स्त्री से पूजित होता है। सूर्य और चन्द्रमा जिस राशि में दोनों 
एक साथ हों वह राशि नक्षत्र मानव ('कालाड्रानि! इत्यादि कथित काल-पुरुष) 
के जिस अज्गज में हो उस अंग पर चिह्न (मसक, तिल आदि) कहना चाहिए, जैसे 
मेष में हो तो मस्तक पर, वृष में हो तो मुख पर, इत्यादि।।४॥। 

अध मेषवृश्चिकवृषतुलस्थे कुजे जातस्य स्वरूप त्रोटकेनाउ5ह-- 

नरपतिसत्कृतो5 टनश्नमूपवणिक्सधना: 

क्षततनुचौरभूरिविषयांश्चव कुज: स्वगृहे। 
युवतिजितानू सुहत्सु विषमान्‌ परदाररतान्‌ 
कुहकसुवेषभीरुपरुषानू सितभे जनयेत्‌।। ५।। 

नरपतिसत्कृते इति॥ नरपतिसत्कृत: राजपुजित:, अटन: परिअ्रमणशील:, 
चंमूप: सेनापति:, वणिक्‌ क्रयविक्रयज्ञ-, सधना: वित्तान्वित:, क्षततनुः 
विक्षतदेह:, ब्रणितशरीर:, चौरस्तस्कर:, भूरिविषय: विप्रकीर्णेन्द्रिय-, एवंविधान्‌ 
स्वग॒हे मेषवृश्चिकस्थ: कुज: भौम: जनयेत्‌। युवतिजित: स्त्रीविधेय:, सुहृत्सु 
मित्रेषु, विषम: दुर्विधेय: सक्रूरस्वभाव:, परदाररत: परयोषिति प्रसक्त:, 
कुहकज्ञ: ऐन्द्रजालिक: सुवेष: शोभनालझ्लार:, भीरु: सभय: पुरुष:, 
कर्कश: निस्नेह: एवं विधान्पुरुषान्‌ सितभे शूक्रक्षेत्रे वृषे तुले च स्थितो 
भौमो जनयेदुत्पादयेत्‌॥५॥ 

भाषा- मेष या वृश्चिक में मज़ल हो तो जातक राजा से सत्कार 
पानेवाला, भश्रमणशील, सेनापति, व्यापारी और धनवान पुरुष को पैदा 
करता है। यदि वृष या तुला में मंगल हो तो ख्री के वश में रहनेवाला, 
मित्रों से कपट करनेवाला, परस््री में रत, इन्द्रजाल विद्या जाननेवाला, 
सुन्दर वेशवाला, डरपोक और कर्कश मनुष्य को पैदा करता है॥५॥ 

अध मिधुनकन्याकर्कटस्थे भोगे जातस्य स्वरूपं वसनन्‍्ततिलकेना55ह- 
बौधे5 सहस्तनयवान्विसुहत्कृतज्ञो 
गान्धर्वयुद्धकुशलः कृपणो5 भयो< थीं। 
चान्द्रेड थवास्सलिलयानसमर्जितस्व: 
प्राज्क्क.। भूमितनये विकलः खलश्च।। ६॥। 
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बौधे इति।। असह: तेजस्वी, तनयवान्‌, पुत्रयुक्त:, विसुहत मित्ररहित:, 
कृतज्ञ: परोपकारशील:, गान्धर्वयुद्धकुशल: गान्धर्वे गीते युद्धे च सडग्रामे 
प्रवेशनिर्गमव्यूहरचनादिषु च कुशल: तज्ज्ञ-, कृपण: अदाता, अभय: 
निर्भय:, अर्थी याञ्ञापर: एवंविधो बोधे मिथुनकन्यास्थे कुजे भौमे जातो 
भवति। अथ कर्कटस्थे भौमे जातस्य स्वरूपमाह। चान्द्रे इति। अर्थवान्‌ 
सधन:, सलिलयानसमर्जितस्व: सलिलयानेन प्लवादिना सम्यगर्जितं स्वं 
धन येन अथवा सलिलेन जलेन यानेन गमनेनाध्वना समर्जितं स्वं येन। 
प्राज्ञ: मेधावी, विकलोंडगहीन:, खल: दुर्जन: एवंविधश्वान्द्रे कर्कटगते 
भौमे जातो भवति॥६॥ | 
भाषा- यदि मंगल मिथुन या कन्या में हो तो जातक असह (किसी 
की अनुचित कथा को बर्दाश्त नहीं करनेवाला अर्थात्‌ तेजस्वी), पुत्रवान्‌, 
मित्ररहित, कृतज्ञ (उपकार को माननेवाला), गाने-बजाने और युद्धभूमि में 
निपुण, कृपण, निर्भय किन्तु याचक होता है। यदि कर्क में बुध हो तो 
जातक -धनवान्‌, नौका द्वारा धनोपार्जन करनेवाला, पण्डित, अंगहीन 
और शठ होता है॥६॥ 
अथध पिंहथधन्विमीनकुम्भमकरस्थे भोगे जातस्य स्वरूप॑ 
शार्दुलविक्रीडितेनाउडछह-- 
निःस्वः क्लेशसहो वनान्तरचरः सिंहे5 ल्पदारात्मजो 
जैवे नैकरिपुर्रेन्द्रसचिव: ख्यातो5 भयो<5 ल्पात्मज:। 
दुःखातों विधनो5टनो5 नृतरतस्तीक्ष्णश्च कुम्भस्थिते 
भौमे भूरिधनात्मजो मृगगते भूपोडथ वा तत्सम:।। ७।। 
निःस्व इति।। निस्व: निर्धन:, क्लेशसह: आपपद्दीर: कदर्थनाक्षम:, 
वनान्तरचर: अरण्यमध्यचारी, केचिदभयो वनचर इति पठन्ति। अभयो 
भयरहित:, वनान्तरचरो5रण्यचारी, अल्पदारात्मजो5ल्पकलत्र:, अल्पापत्तयँ: 
एवंविध: सिंहस्थे भौमे जातो भवति। अमेकरिपु: बहरि:, नरेन्द्रसचिवः 
मन्त्री, ख्यात: विदितकीर्ति,, अभय: निर्भय:, अल्पात्मज: स्वल्पापत्य: 
एवंविधो धन्विमीनस्थे भौमे जातो भवति। दु:खार्त: नित्यं दुःखसन्तप्त:, 
विधन: दरिद्रः, अटन: परिभ्रमणशील:, अनृतरत: असत्यभाषी, तीक्ष्ण: 
निरपेक्ष:, क्रूर: एवंविध: कुम्भस्थे भौमे जातो भवति। भूरिधनात्मज: 








३२६ बृहज्जातके 
प्रभूतधन: प्रभूतपुत्र:, भूप: राजा:, अथवा तत्सम: राजतुल्य:, एवंविधो 
मृगगते मकरस्थे भौमे जातो भवति। इति भोमराशिस्वभाव:।।७।। 
भाषा- जन्म-समय में मंगल यदि सिंह राशि में हो तो जातक 
निर्धन, क्लेश सहनेवाला, जंगल में भ्रमण करनेवाला, अल्प स्री और 
अल्प पुत्रवाला होता है। यदि धनु या मीन में मंगल हो तो बहुत अधिक 
शत्रुवाला, राजा का मंत्री, विख्यात, निर्भय और थोड़े पुत्रवाला होता है। 
यदि कुम्भ में मंगल हो तो दु:ख से पीड़ित, धनहीन, भ्रमणशील, झूठ 
बोलनेवाला तथा उग्र स्वभाव का होता है। यदि मकर में मंगल हो तो 
बहुत धन और बहुत पुत्रवाला राजा या राजा के तुल्य होता है॥७॥ 
अध मेषवृश्चिकतुलवृषगते बुधे जातस्य स्वरूप वसनन्‍्ततिलकेनाउ55ह-- 
द्यूतर्णपानरतनास्तिकचौरनि: स्वाः 
कुर्रीककूटकृदसत्यरता: . कुजर्क्षे। 
आचार्य भूरिसुतदारधनाजनिष्टा: 
शौक्रे वदान्यगुरभक्तिरताश्व सौम्ये।। ८ ॥। 


झूतेति॥ चूतेकक्षज्ञाने, ऋणे परस्वहरणे, पाने च निरत: सक्त:, नास्तिक: 
शाख्रार्थादपेत:, तार्किक: नास्ति परलोके मतिर्यस्य स नास्तिक:, चौरस्तस्कर:, 
नि:स्वो दरिद्र:, कुर्लनीक: कुत्सितभार्य-, कूटकृत्‌ कूटकर्ता दाम्भिक:, 
असत्यनिरत: अनृतभाषी एवंविधा जाता: सौम्ये बुधे भौमक्षें मेषवृश्चिकस्थे 
भवन्ति। आचार्येत्यादि। आचार्य: उपदेशकर्त्ता, भूरिसुत: प्रसूतापत्य:, भूरिदारो 
बहुकलत्र:, धनार्जनमिष्टं अस्य, अथार्जने नित्यमुच्चत:, वदान्य: दाता, 
गुरुभक्तिरता: मातृपितृगुरूणां भक्ता: एवंविधा: पुरुषा: शौक्रे वृषतुलस्थे 
बुधे जाता भवन्ति॥८॥ 

भाषा- यदि जन्म-समय में बुध मेष या वृश्चिक राशि में हो तो 
जातक जुआड़ी, ऋण करनेवाला, मद्यपायी, नास्तिक, चोर, निर्धन, 
दुष्टत्ली वाला, जाल बनानेवाला तथा मिथ्याभाषी होता है। यदि वृष या 
तुला में बुध हो तो जातक अध्यापक, बहुत पुत्रवाला, बहुत खी और बहुत 
धनोपार्जन करनेवाला, उदार हृदय और गुरुजन (माता-पिता आदि) का भक्त 


होता है॥८॥ 
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अथध गिथधुनकर्कटस्थे बुधे जातस्य स्वरूपमुपेन्द्रवतज्रयाउठह-- 
विकत्थनः शासत्रकलाविदग्ध: प्रियंव्वद: सौख्यरतस्तृतीये। 
जलार्जितस्व: स्वजनस्य शत्रुः शशाड्डजे शीतकरफक्षयुक्ते।। ९।। 
विकत्थन इति।॥। विकत्थन: वाचाल: असत्यवादी, शाखत्रकलाविदग्ध: 
शास्रे कलासु च गीतवाद्यनृत्यखेलचित्रकर्मसु विदग्ध: शिक्षित:, 
प्रियंबदोडभिमतवक्ता, सौख्यरत: सुखासक्त: एवंविध: शशाइूजे बुधे तृतीये 
मिथुनस्थे जातो भवति। जलार्जित इति। जलार्जितस्व: जलेनोदकेनार्जिति 
स्वं धनं येन स:। केचिद्वलार्जितस्व इति पठन्ति। बलेन वीयेंणार्जितं स्वं 
धनं येन। स्वजनस्यात्मीयजनस्य च बन्धुजनस्थ शत्रु: रिपु: एवंविध: 
शशाहझ्लजे बुधे शीतकरक्षें चन्द्रकर्कटयुक्ते जातो भवति॥९॥ 
भाषा- यदि बुध मिथुन राशि में हो तो जातक अधिक बोलनेवाला 
(वाचाल), शाख्रकला जाननेवाला, प्रिय बोलनेवाला और सुखी होता है। 
यदि कर्क में बुध हो तो जलोत्पन्न वस्तुओं से धन उपार्जन करनेवाला 
और अपने कुट॒म्बियों का शत्रु होता है॥९॥ 
अथ सिंहकन्यागते बुधे जातस्य स्वरूपं ग्रहर्षिण्याउ5ह-- 
र्रीद्रेष्पो विधनसुखात्मजो5टनो<ज्ञः 
स्नीलोल: स्वपरिभवा<र्कराशिगे ज्ञे। 
त्यागी ज्ञः प्रचुरगुण: सुखी क्षमावान्‌ 
युक्तिज्ञोे विगतभयश्च षष्ठराशौ।। १ ०।॥। 
सत्रीद्वेष्य इृति।। स्त्रीणां द्वेष्य: स्रीद्वेष्प, विधनसुखात्मज: विधन: धनरहित:, 
विसुख: विगतसुख:, विगतात्मज: पुत्ररहित:, अटन: परिभ्रमणशील:, 
: अज्ञ: मूर्ख:, स्नीलोल: वनिताभिलाषी, स्वपरिभव: स्वेमेषामात्मीयानां 
सकाशात्परिभवो यस्य एवंविधो ज्ञे बुधे$र्कराशिगे सिंहस्थे जातो भवति। 
त्यागी दाता, ज्ञ: पण्डित:, प्रचुरगुण: प्रभूतगुणैर्युत: गुणा विद्याशौर्यादाय:। 
सुखी सुखित:, क्षमावान्सहिष्णु: युक्तिज्ञ: प्रयोगवेत्ता, विगतभय: निर्भय: 
एवंविध: षष्ठराशौ कन्यास्थे बुधे जातो भवति॥१०॥ 
भाषा- यदि बुध सिंह राशि में हो तो जातक स्त्री का शत्रु, धन, 
सुख और सन्तानों से हीन, भ्रमणशील, मूर्ख, त्नीलम्पट (परवनिताभिलाषी), 
अपने जनों से अनादृत होता है। यदि कन्या राशि में बुध हो तो दाता, 
विद्वान, अनेक गुणों से युक्त, सुखी, क्षमाशील, युक्ति को. जाननेवाला 
और निडर होता है॥१०॥ 





३२८ बृहज्जातक 
अध मकरकुम्भधन्विमीनगते बुधे जातस्य स्वरूपमौपच्छन्दासिकेनाउ5ह-- 
परकर्मकृदस्वशिल्पबुद्धी 
ऋणवान्विष्टिकरो.. बुधे< कैजर्ते। 
नृपसत्कृतपण्डिताप्तवाक्यो नवमे- 
5न्त्ये. जितसेवकोअ न्त्यशिल्प:।। १ १॥। 
परकर्मकृदिति।। परकर्मकृतू परप्रेष्यकर:, अस्व: दरिद्र:, शिल्पबुद्धि 
शिल्पकर्मस्वनुरतमति:, ऋणवान्‌ परस्वग्रहणशील:, विष्टिकर: आज्ञाकर: 
एवंविधोडर्कजक्षें मकरकुम्भस्थे बुधे जातो भवति। नृपसत्कृत: राजपूजित: 
नृपसम्मतो वा राजवललभ:, पण्डित: विद्वान, आप्तवाक्य: व्यवहारार्थवेत्ता 
आप्तमनुकूलं वाक्यं यस्य एवंविधो नवमे धन्विस्थिते बुधे जातो भवति 
जितसेवक: जिता: सेवका येन परागधनदक्ष: पराभिप्रायज्ञ:, अन्तशिल्प: 
नीचशिल्प: एवंविधोःन्त्ये मीनस्थे बुधे जातो भवति। इति बुधराशिस्वभाव:॥ ११॥ 
भाषा- यदि मकर या कुम्भ में बुध हो तो जातक दूसरे का कार्य 
करनेवाला, गरीब, शिल्प कर्म जाननेवाला, ऋण लेनेवाला, दूसरे का हुक्म करने 
वाला होता है। यदि धनु में बुध हो तो जातक राजा से पूजित, पण्डित, अपने 
अनुकूल बात को जाननेवाला (व्यवहारज्ञ) होता है। मीन में बुध हो तो 
सेवक को जीतने (वश में करने) वाला और निन्‍्द्र कर्म करनेवाला होता है॥ १ १॥ 
अध मेषवृश्चिकवृषतुलमिधुनकन्यागते जीवे जातस्य स्वरूप॑ 
शार्दुलविक्रीडितेनाउठह--- 
सेनानीर्बहुवित्तदारतनयो दाता सुभृत्य: क्षमी 
तेजोदारगुणान्वितः सुरगुरा ख्यातः पुमान्कौजभे। 
कल्पाडग: सथनार्थमित्रतनयस्त्यागी प्रिय: शौक्रभे 
बोधे भूरिपरिच्छदात्मजसुहत्साचिव्ययुक्त: सुखी।।१२॥। . 


सेनानीरिति।। सेनानी: सेनानायक:, बहुवित्त: प्रभूतधन:, बहुदार: 
प्रभूतकलत्र:, हैः अं. : प्रभूतापत्य:, दाता दानशील:, सुभृत्य: शोभनभृत्य:, 
क्षमी क्षमावान्‌, कान्त्या ७०४ : कलत्रसोख्यैरन्वितो ६५०६ , ख्यात: 
प्रख्यातकीर्ति: एवंविध: सुरगुरौ जीवे कौजे कुजभे भौमक्षेत्रे मेषवृश्चिकस्थे 
जातो भवति। कल्पाड्न: स्वस्थदेह:, सधनार्थ: सधन:, समित्र: ससुहृत्‌ 
सतनय: पुत्रान्वित: ६.६5 ४:३४ :, त्यागी दाता, प्रिय सर्वजनवल्लभ: 
एवंविध: शोक्रभे शक्रक्षेत्रस्थे जीवे जातो भवति। बौधे इत्यादि। भूरिपरिच्छद: 
बहुवस््रगृहपरिवार:, भूर्यात्मज: बहुपुत्र:, भूरिसुहृत्‌ प्रभूतमित्र:, साचिव्ये 
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मन्त्रित्वे नियुक्त सचिवस्य भाव: साचिव्यं सुखित: एवंविधो बौधे बुथक्षेत्रे 
मिथुनकन्यास्थे जीवे जातो भवति॥१२॥ 

भाषा- मेष या वृश्चिक रद गुरु हो तो जातक सेनापति, बहुत धन, बहुत ख्री 
और बहुत पुत्रवाला, दाता, अच्छे नौकरवाला, क्षमावान्‌, कान्ति और स््रीमुख 
से युक्त, विख्यात पुरुष होता है। यदि गुरु वृष या तुला में हो तो जातक 
मजबूत देहवाला, धनी, सुख, मित्र और पुत्र से युक्त, दाता और 
सर्वजनप्रिय होता है। यदि मिथुन या कन्यामें गुरु हो तो अनेक वस्ों से 
युक्त, बहुत पुत्र और मित्रों से युक्त, राजमन्त्री और सुखी होता है।।१२॥ 

अथ कर्कटर्सिंहधन्विमीनकुम्भमकरस्थे जीवे जातस्य 
स्वरूप शार्दुलविक्रीडितेनाह-- 


चान्द्रे रलसुतस्वदारविभवतप्रज्ञासुखेरन्वितः 

सिंहे स्थादबलनायक: सुरगुरौ प्रोक्ते च यच्चन्द्रभे। 

स्व्क्षे माण्डलिको नरेन्द्रसचिवः सेनापतिर्वा धनी 

कुम्भे कर्कटवत्फलानि मकरे नीचो5 5ल्‍्पवित्तो5 सुखी।। १ ३।। 

चान्द्र इति॥ रत्नानि मणय:, सुता:ः पुत्रा:, स्व धनं, दारा: कलत्र, 
विभव ऐश्वर्य, प्रजा मेधा, मे एतैरन्वित: संयुक्त: एवंविध: 
चान्द्रे चन्द्रक्षेत् हल 52 ४ सुर जातो भवति। बलनायक: सेनाप्रधान: 
अन्यच्च यच्चन्द्रभे उक्त रत्नसुतस्वदारविभवप्रज्ञासुखैरन्वित: 
एवंविध: सिंहस्थे जीवे स्याद्धवेत। माण्डलिक: मण्डलाधिपति: सेनानाथो 
वा, अथवा धनी वित्तवान्‌ एवंविध: स्वक्षें स्‍्वराशौ धन्विमीनस्थे जीवे 
जातो भवति। कुम्भे कर्कटवदिति। योनि कर्कटवदिति। योनि कर्कटस्थे 
जीवे फलान्यभिहितानि रत्नसुतस्वदारविभवप्रज्ञासुखैरन्वित इत्येतानि कुम्भस्थे 
गुरो भवन्ति। अत्रान्येन सह मतभेद:। तेनानिष्टे फलमविहितम्‌। तथा च। 
नीच: कुम्भे जनयति कर्मणि तोयाश्रये सक्तम्‌। नीच: कुंलानुचिताधर्मकर्मकृत्‌, 
अल्पवित्त: स्तोकार्थ,, असुखी दु:खित: एवंविधो मकरस्थे जीवे जातो 
भवति। इति बृहस्पतिरशशिस्वभाव:॥ १ ३॥। 

भाषा- कर्क में बहस्पति हो तो जातक रत्न, पुत्र, धन, स्त्री, 
ऐश्वर्य, बुद्धि और सर्व सुखों से युक्त होता है। सिंह में गुरु हो तो कर्क 
के जो फल कहे गये हैं, वे सब तथा सेनापति होता है। धनु या मीन में 
गुरु हो तो मण्डलाधीश (प्रान्तपति), राजमन्त्री, सेनापति व धनी होता है। 
कुम्भ में गुरु हो तो कर्क के समान सब फल समझना चाहिए। यदि मकर 
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में बृहस्पति हो तो नीच, धनहीन और दु:खी होता है॥।१३॥ 
अथ मेषवृश्चिकवृष्तुलयते शुक्रे जातस्य स्वरूप पृष्पिताग्याउ5ह--- 
परयुवतिरतस्तदर्थवादै्त- 
विभव:ः कुलपांसन: कुजर्क्षे। 
स्वबलमतिधनो नरेन्द्रपूज्य: स्वजन- 
विभुः प्रथितोड भयः सिते स्वे।।१४॥। 
परेति॥ परयुवतिरत: परस््रीषु सक्त:, तदर्थवादेस्तासां परस्त्रीणामर्थ- 
वादैरपराधानुवचनै: हतविभवो5पहतार्थ:, कुलपांसन: कुलकलड्डभूत: एवंविध: 
सिते शुक्रे कुजर्क्षे भौमक्षेत्रे मेषवृश्चिकस्थे जातो भवति। स्वबलेत्यादि। 
स्वबलेनात्मवायण स्वमत्या आत्मीयशुद्धया च धनं यस्यासों स्वबलमतिधन: 
नरेन्द्रपूज्य: राजवल्लभ:, स्वजनविभु: बन्धुप्रधान:, प्रथित: विख्यात, अभय: 
निर्भय:, एवंविध: स्वे स्वक्षेत्रे वृषतुलास्थे सिते शुक्रे जातों भवति।।१४॥ 
भाषा- यदि शुक्र मेष या वृश्चिक में हो तो वह जातक परस्त्रीगामी 
तथा उसी अपवाद से धनहीन और कुल को कलझ्लित करनेवाला होता है। 
यदि शुक्र अपने घर (वृष या तुला) में हो तो अपने बलबुद्धि से धन कमानेवाला, 
राजमान्य, अपने कुटुम्ब में श्रेष्ठ विख्यात और निर्भय होता है॥१४॥ 
अध मिधुनकन्यामकरकुम्भस्थे शुक्रे जातस्य स्वरूपगोपच्छन्दापिकेनाउठह-- 
नृपकृत्यकरो< थवान्कला- 
विन्मिथुने षष्ठगते5तिनीचकर्मा। 
रविजर्क्षगते5 मरारिपूज्ये सुभग: 
स्रीवजितो रतः  कुनारयाम्‌।। १ ५।। 
नृपेति॥ नृपकृत्यकर: राजकर्मकर्त्ता, अर्थवान्‌ धनी, कलावित्‌ 
कलाज्ञ: गीतवाद्यादिकवेत्ता एवंविधो5मरारिपूज्ये दैत्यगुरौ शुक्रे मिथुनस्थे 
जातो भवति। षष्ठगते कन्यास्थे शुक्रेअइतिनीचकर्मा कष्टकार्यकरो जातो 
भवति। सुभग: सर्वजनप्रिय:, सत्रीविजित: प्रमदावशग:, कनार्या कुत्सितख्रियां 
रत: सक्त: एवंविध: शुक्रे रविजर्क्षणते मकरकुम्भस्थे जातो भवति॥१५॥ 
भाषा- शुक्र यदि मिथुन में हो तो राजकार्य करनेवाला, धनवान 
तथा कलाविज्ञ होता है। यदि कन्या राशि में शुक्र हो तो वह जातक 
अत्यन्त निन्ध कर्म करनेवाला होता है। मकर या कुम्भ में शुक्र हो तो 
सुन्दर (सर्वप्रिय), स्री के वश में रहनेवाला तथा कुचावली स्त्री में 
आसक्त होता है॥१५॥ क्‍ 
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“7 अप्य ककट सिहधन्विमीनस्थे शुक्रे जातस्य स्वरूप शिखरिण्याउउहह--... शिखरिण्या55ह-- 
टद्विभायों5 थीं भीरु: प्रबलमदमशोकञ्न शशिभे 
हरौ योषाप्तार्थ:. प्रवरयुवतिर्मन्दतनय: | 
गुणैः पूज्य: सस्वस्तुरगसहिते दानवगुरौ 
झषे विद्वानाब्यो नृपजनितपूजो5तिसुभगः।। १६॥। 
द्विभार्य इति॥ द्विभार्य: द्विख्लीक:, अर्थी याञ्ञापर:, भीरु: सभय:, प्रबल- 
मदोऊतिदृप्त:, प्रबलशोको5तिदु:खित: एवंविधो दानवगुरौ देत्यपूज्ज्ये शुक्रे 
शशिभे कर्कटस्थे जातो भवति। योषाप्तार्थ: स्त्रीप्राप्त्धन:, प्रवरयुवति: 
प्रधानख्रीक:, मन्दतनय: अल्पापत्य: एवंविधो हरौ सिंहस्थे शुक्रे जातो 
भवति। गुणै: पूज्य: मान्य:, सस्व: सधन; एवंविधस्तुरगसहिते धन्विस्थे 
दानवगुरौ शुक्रे जातो भवति। विद्वान्पण्डित: आढ्य: ईश्वर:, नृपजनितपूज: 
नृपेण राजा जनितोत्पादिता पूजाऊर्हणं यस्य। अतिसुभग: सर्वजनानामतिवल्लभ: 
एवंविधो झषे मीनस्थे शुक्रे जातो भवति। इति शुक्रराशिस्वभाव:॥१६॥ 
भाषा- यदि शुक्र कर्क में हो तो जातक दो ख्रीवाला, याचक, सभय, 
विशेष मद (गर्व) वाला और प्रबल शोकयुक्त होता है सिंह में शुक्र हो 
तो स्री के वश में रहनेवाला और अल्प सनन्‍्तानवाला होता है। धनु में 
शुक्र हो तो बहपूजित और धनवान्‌ होता है यदि शुक्र मीन राशि में हो 
तो जातकविद्वानू, धनवान, राजा का मान्य और सर्वजनप्रिय होता है॥१६॥ 
.. अथ मेषवबश्चिकमिधुनकन्यागते सौरे जातस्थ स्वरूपं वसन्ततिलकेनाउउह-- 
मूर्खो5 टन: कपटवान्विसुहद्यमे5 जे 
कीटे तु बन्धवधभाक्‌ चपलो5घृणश्व। 
निहींसुखार्थतशनय: स्खलितश्न लेख्ये 
रक्षापतिर्भवति मुख्यपतिश्च बौधे।। १७॥। 
मूर्ख इति।। मूर्खोउज्ञानोपेत:, अटन: परिभ्रमणशील:, कपटवान्‌ 
दाम्भिक:, विसुहत्‌ मित्ररहित: एवंविधो यमे सौरे अजे मेषस्थे जातो 
-भवति। बन्धवधभाक्‌ बन्धा बन्धनं, वधस्ताडनं बन्धबधौ भजेतम्‌, चपल: 
क्रियास्वनवस्थित: अघण: निर्दय: एवंविध: कीटे वृश्चिकस्थे जातो भवति 
निर्ीसुखार्थतनय: निर्गता हीर्लज्जा यस्य स निर्लज्ज: नि:सुखो दुःखितः: 
निरथों दरिद्र:, निस्तनय: पुत्ररहित:, लेख्ये आलेख्यकर्मण स्खलित: 
अज्ञ: रक्षापतिर्भवत्यारक्षक: मुख्यपति: प्रधाननाथ: एवंविधो बौधे बुधक्षेत्रे 











मिथुनकन्वास्थे सौरे जाते पवधाह . “पर 
भाषा- यदि शनि मेष, + | 
कपटी और मित्रों से रहित होता है। > ला मूर्ख, अमणशील; 
वध का भागी, चश्चल और निर्दय है। वृश्चिक में शनि हो तो बन्धन और 
हो तो निर्लज्ज सुखहीन, होता है। यदि मिथुन या कन्या में शनि 
प्रधानपति ( मुख्य के लेखकर्म से अनभिज्ञ, रक्षक (द्वारपाल) या 
 आ् / होता है॥१७॥ 
34 9ठुलाकर्कटकिहस्थे सौरे जातस्य स्वरूप मन्दाक्रान्तयाउ5ह- 
न बहुविभवो भ्ूरिभार्यों वृषस्थे 
ख्यात: स्वोच्चे गणपुरबलग्रामपूज्यो थ्थवांश्र। 
सिंहे 'विकलदशनो मातृहीनो5 सुतोः ज्ञ: 
$नारयों विसुखतनयो विष्टिकृत्सूर्यपुत्रे।। ९ ८ ।। 
वर्ज्यति।। वर्ज्यस्विगम्यासु, स्त्रीषु योषित्सु, इष्ट: वल्‍लभ:, न 
बहुविभव: न प्रभूतेश्चर्ययुक्त:, अल्पैश्चर्ययुक्त:, भूरिभार्य: प्रभूतदार: एवंविधो 
वृषस्थे सूर्यपुत्रे शनैश्वरे जातो भवति। ख्यात; विदितकीर्ति:, गणानां समूहानां 
पुराणां नगराणां बलानां सैन्यानां ग्रामाणां च पूज्यो मान्य:, अर्थवान्सधन: 
एवंविध: स्वोच्चराशौ तुलास्थे सौरे जातो भवति। अस्व: दरिद्र:, विकलदशन: 
अल्पदन्त:, मातृहीन: जननीवियुक्त:, असुतः पुत्ररहित:, अज्ञ: मूर्ख: , 
एवंविध: कर्कटस्थे सौरे जातो भवति। सिंहेडनार्य इति। अनार्य: मूर्ख: , 
विसुखो दु:खित:, वितनय: पुत्ररहित:, विष्टिकृद्धारवाहक: एवंविध: सिंहस्थ 
सूर्यपुत्रे शनेश्वरे जातो भवति॥१८॥ 
भाषा- यदि वृषराशि में शनि हो तो वह जातक अगम्या स्त्री का 
|| प्रेमी, अल्प धनवान, बहुत खतरियों का पति होता है। तुला में शनि हो तो 
क्‍ जातक विख्यात जनसमूह में, नगर में, सेना में या गाँव में अग्रगण्य और 
॥| धनवान होता है। कर्क में शनि हो तो धनहीन, अल्प दाँतवाला या दाँत 
का रोगी, मातृहीन, पुत्रहीन और मूर्ख होता है। सिंह में शनि हो तो 
विचारहीन, दुःखी, पुत्रहीन और भारवाही होता है॥१८॥ 
अध धन्विमीनमकरकुम्भगते सौरे जातस्य स्वरूपं शार्दुलविक्रीडितेनाउछह-- 
स्वन्तः प्रत्ययितो नरेन्द्रभवने सत्पुत्नजायाधनो 
जीवक्षेत्रगते कंजे पुरबलग्रामाग्रनेताइउथ. वा। 
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अन्यस्त्रीधनसंव्वृत: पुरबलग्रामाग्रणीर्मन्दद्‌क्‌ 
स्वक्षेत्रे मलिन: स्थिरार्थविभवो भोक्ता च॒ जात: पुमान्‌।। ९ ९।। 
स्वन्तरिति।। स्वन्त: शोभनोऊन्‍्त: पर्यन्तो यस्य स स्वन्त: शुभेन 
कर्मणा तस्य मृत्युर्भवति। अथवाउन्ते शोभनं सुखादिकं यस्य। नरेन्द्रभवने 
राजमुहे प्रत्ययित: सउज्ञातप्रत्यय:, सत्पुत्र: शोभनापत्य:, सज्याय शोभनभार्य:, 
सद्धन: सद्वित्त:, पुस्बलग्रामाग्रनेता पुराणां नगराणां बलस्य सेनाया: ग्रामाणां च 
अग्ननेता प्रधानो नायक: एवंविधोर्कजे सौरे जीवक्षेत्रे धन्विमीनस्थे जातो 
भवति। अनन्यस्त्रीधनसंवृत: परयोषिद्धि: परधनेश्व संवृत: संयुक्त: , 
पुरबलग्रामाग्रणी: पुराणां बलानां ग्रामाणां च अग्रमणी: प्रधाननायक:, 
मन्ददृगल्पचक्षु;, मलिन: मलोपेत: सस्‍्नानालस:, स्थिरार्थ: स्थिरवित्त: 
स्थिरविभव: स्थिरैश्वर्य-. भोक्ता असञ्लयशील: एवंविध: पुमान्‌ पुरुष: 
स्वक्षेत्रे मकरकुम्भस्थे सौरे जातो भवति। इति शनैश्चवरराशिस्वभाव:। एतेषु 
सर्वेषु ग्रहराशिस्वभावेषु बलवति राशौ तदधिपतौ च तस्मिंश्व ग्रहे बलवति 
जातस्य यथोक्त राशिस्वरूपं भवति। ह्येकयोश्र बलवतोर्मध्ये समानमिति। 
' न कस्मिंथश्विद्बलवति न किंचिदिति।।१९॥। 
भाषा- शनि धनु या मीन में हो तो जातक अन्त में सुख 
पानेवाला, राजमृह में विश्वासपात्र, सत्पुत्र, सुन्दरी सत्रीवाला, विपुल धन- 
सम्पन्न, अथवा शहर, सेना या ग्राम का मुखिया होता है। यदि मकर या 
कुम्भ में शनि हो तो परख्नरी और परधन से युक्त, नगर, सेना या ग्राम का 
अधिपति, मन्द ज्योति आँखवाला, मलिन, स्थिरं धन ऐश्वर्यववाला और 
भोगी होता है।।१९॥ 
अथ मेषादिषु लग्नेष॒ चन्द्राक्रान्तराश्युक्तस्वरूपातिदेशं पुष्पिताग्रयाउउह--- 
शिशिरकरसमागमेक्षणानां सदृश- 
फल प्रवदन्ति लग्नजातम्‌। 
फलमधिकमिदं यदत्र. भावाद्ध- 
वनभनाथगुणैर्विचिन्तनीया: ॥॥ २० ।। 
ज्ञति श्रीवराहमिहिराचार्यप्रणीते ग्रहज्जातके राशिशीलाध्यायोउशादश:ः॥ ९ ८ ॥/ 


शिशिरेति॥ शिशिरकरश्वन्द्रमास्तस्य राशिभि: सह समागमे 
यत्स्वरूपमुक्तं वृत्ताताम्रदृगित्यादिक॑ तन्मेषलग्नजातस्यापि वक्तव्यम्‌। 





बा न >- कक“ 2ा--नकमन्थकरननमनााञ अति नी ननिागणएिीियदख६।२ण नी भी 777 नर > - 
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गा न 

कं स्थिते ] 

कल्प कला वृषादिषु स्थिते चन्द्रमसि यदुक्त तलल्‍्लग्नजातस्यापि 
हि बम नदृश फल॑ वदन्ति कथयन्ति; स्वरूपभेदाभावात्‌! 


नव 





तथा च सत्य:-. 
मंषविलग्ने कुनखी सुरोषणो भेदकृत्स्खलितवाक्य:। 
पित्तानिलभूयिष्ठ कृपणो5तिबहुव्यथश्वैव॥ 
* . ल्यि गुरुभिर्मन्दसुत: स्वजनसहजहितकर्ता। 
धर्मस्थितों विदेशोपगश्न कर्मारभत्यफलम्‌॥ 


नोचां वा पिशुनां वा विकलां लभतेड न्यपूर्विकां भार्याम्‌। 
सहजसमान्यपि मित्राणि चास्य बन्धुत्वमुपयान्ति॥ 
शस्रण वा विषेर्वा मरणं. पित्तोद्धवैविंकार्र्वा। 
स्वात्पक्षज्ज्वल नाद्रा वर्षाददुर्गा त्तपतनाद्वा॥ 
बैपमेविल्ग्न स्थूलोष्ठगण्डनासो._ महाललाटश्च। 
श्लष्मानिलभूयिष्ठस्त्यागी बहुशो व्ययरतश्व॥ 
कन्याप्रजो3ल्पपुत्र:  पितुर्जनन्याश्च॒ दोषकृदबहुश:। 
कर्मणि सतत॑ सक्तो विधर्मयुक्तीउर्यभाक्‌ चैव॥ 
नित्य॑ कलत्रकांक्षी शासत्रविघाती सदा स्वजनहर्ता। 
मृत्यु: शस्त्र. पाशैमृगैथ्च. लभतेज्न्यदेशेषु॥ 





देहश्रमर्यत्नर्वा मूलेबा5ष्प्यटननिरसनै श्रेव। 
पुरुषश्चतुष्पदैर्वा बलान्वितान्मृत्युमुपयाति॥। 
पूर्वविलग्ने मिथुने हीनाड़: सूयतेड्धिकाड्ो वा। 
प्रियवाग्विशिष्टकर्मा मिश्रप्रकृतिद्दिजननी क:।। 
अल्पमतिरल्पकाय: सतां च महितो गुरुणां च। 
अल्पसहो 5 ल्पचेष्ट: परावमर्दी गुणयुतश्च।। 
। कर्मसु बहुष्वभिरतोी धर्म साधयति न चाथ धर्मेण। 
। प्राप्ताललाभान्विविधान्दोषै स्तैस्तै श्र नाशयति।। 
। बह: पत्नीलभते.. रोगांश्व. दारुणाज्यति। 
व्यालादििषान्मृगाद्वा5 प्यु दकाद्वा मृत्युमुपयाति।। 
कर्किणि पूर्वविलग्ने नैकामो गुह्मरोगवान्‌. भीरु:। 
उरसिकृताभिज्ञान: कफानिलात्मा दृढग्राही।। 


पापानहितान्भजते. परस्वमपि निक्षिपदव्ययेन. सकृत्‌। 
स्वजनादृप्त: स्वजनेविंभरतिसितो ह्यस्थिरप्रसव:।॥। 








राशिशीलाध्याय: 


तीक्ष्णं कर्म विदेशे नित्यं ह्ाद्धोदित: परस्वामी। 
असदृशदारों.. रिपुनिर्जितश्च॒ पूज्य: समूहानाम्‌।। 
कण्ठापीडाद्रज्ज्वा कफोदयादस्थिभञझ्जनाद्धेदात्‌। 
देहच्छेदादथवा जलोदरान्मृत्युमाप्नोति।। 
सिंहविलग्ने कठिन: प्रियामिष: पैत्तिको विततनास:। 
बह्वारम्भकुटुम्ब:.. कृपणस्त्वथ:. सम्मत:. ख्यात:॥ 
सहजविषादी स्वजनस्यथ घातको विक्रम: स्वकेर्युक्त:। 
अविषादी कर्मकरो विविधोपायेस्त्वधर्मिष्ठ:।। 
भार्या बह्वोर्लभते. विंद्याद्विविधा: कुलेरुपेताश्व। 
कट्यां रुजश्च॒ बहुशोी जान्वोर्दशनेषु  चाप्नोति॥ 

शस्त्रे... पापैविषिश्च काष्ठेरथामयैश्चापि। 
अम्बुचरैर्वा सत्त्वेर्ब भुक्षया हासमुपयात्ति॥ 


षष्ठविलग्ने प्रियवाक्‌ तनुच्छविर्दीर्धकरचरण:। 
मिश्रप्रकृतिश्चार्यक्र्तिब्रणी चार्थवान्‌ कृपण:॥ 
स्वजनस्येष्ट: कन्याबहुप्रजो आतृभिर्विरुद्धश्च। 
धर्मप्रियोडल्पलाभ: कर्मणि निपुण:समाचरति॥ 
विविधाच्चतुष्पदगणाच्छस्त्रात्‌ पित्तोद्धवाद्रोगात्‌। 
शोकात्सम्पाताद्धा मृत्यु चाप्नोति पाशाद्वा॥ 
सप्तमराशाौ.. लग्ने विषमाड़: सूयते विषमशील:। 
कफवातिक: सुचपलो हस्वग्रीव: कृतध्नश्च॥ 
अर्थान्विपुलाँललभते व्ययेन सम्पूज्यते यश:  प्राय:। 
गुरुसेवायां निरत: पितान्यजनसहजजनपूज्य:॥ 


अध्वरुचिर्धर्मिष्ठो विनाशमायाति पीडनै: सवे: स्वे:। 
मृतभार्य: कलहरुचिबहुश: शोकादिभि:.. क्ललष्ट॥ 
मृत्यु: ख्यातात्पुरुषात्स्वजनात्सौम्याच्चतुष्पदाद्वापि। 
खेदाच्च विप्रयोगादुपवासान्मार्गयोगाद्वा॥ 
अष्टमराशाौ. लग्ने विशालरज्ज्वाननोदर:  क्रूर:। 
पित्तप्रकृति: पिड्ेक्षणो मृदुद्बरुरगति:. परस्वामी॥ 
स्फीतकुटुम्बस्वजनो5 न्तकश्व बहुव्ययो बहुप्रसव:। 
सुखरहितो आ्रातृभ्यो वृषसेवी धर्महीनश्व॥ 
भार्यनिमित्तविमुखी . श्रोरर्थानत्न ददाति बहुशश्व। 





३२६ 


बृहज्जातके 
स्वकुलोदभूतांश्छवूललभते रागांश्व नेकविधान्‌|॥ 
गात्रच्छेदे:. शत्रोर्वश॑ गतो. बन्धनै: प्रहारैश्वा 
रोगैर्वा पापकृतेर्ज्वलनाद्वा मृत्युमुपयाति॥ 
स्थुलोषठददशननासा नवमे लग्ने कफानिलप्रकृति:। 
मांसलगुद्योरुभुज:.. कुनखी कमेचद्चत:. शूर:॥ 
क्षुद्रात्नीचान्मजते. चौयदनलान्नपाच्च. नष्टधन:। 
विज्ञानानां प्रसो. बहपूज्यो  भ्रातृघातरुचि:॥ 
कर्मविदेशेष्विष्ट: कुरुते वित्तानि चाहति नृपेभ्य:। 
धमें तु मध्यमगतिदरिश्चव विरोधमुपयाति॥ 
रोगान्चददने लभते चतुष्पदाच्चात्मन: समाप्नोति। 
मृत्यु विलेशयाद्वा नृपाच्च. बन्धाज्जनाद्वापि॥ 
दशमविलग्ने तनुनासिकापुटोी दीर्घवक्त्रकरचरण:। 
वाय्वात्मको मृगास्यो भीरुश्चपलोड्थ बन्धनभाकू॥ 
क्षुद्रकुटुम्बोडल्पधन: कृपण: कन्याप्रजो मृतस्वजन:। 
सहजसमृद्ध: शौरयान्निपादरण्याच्च. लब्धधन:॥ 
उपवासत्रतशीलो नीचामिष्टामवाप्नुयाद्धार्याम्‌। 
बहुविग्रहो 5 ल्पकेशो दुर्बलजानुश् रोगार्त:॥ 
बालादनिलाच्छसरान्नपाद्विषात्प्पतनादगजाद्वापि । 
पित्तोदयादजीर्णान्म्रियते वा मार्गविभ्रष्ट:॥ 
एकादशे विलग्ने स्तब्ध: क्रूर: कुलाग्रज: पुरुष:। 
पित्तानिलभूयिष्ठस्तिलपुष्पसमाननासश्चव |। 
प्राप्तान्नाशयते$र्थान्‌ बहुभृत्य: साध्यते व्ययश्वापि। 
क्षीण: स्वगोत्रगुरुजनपरपक्षसुहृत्स्वजनशत्रु:॥ 
कर्मणि पापे सक्तस्तनुश्व कान्तानवाप्नुयाल्लाभान| 
धर्मध्वजप्रवृता दैवतपूजश्च॒ कारयति  भार्याम्‌॥ 
विग्रहशीलां लभते विविधान्‌ रोगान्कफोद्धवानुरसि। 
ग्रिय-ीँग] च जटठररोगाद्वमनात्ख्रीणां प्रयोगाद्वा॥ 
द्वादशगे प्राग्लग्गने  स्थुलोष्ठी मीनदृडमहानास:। 
कफवातिको महात्मा त्वग्दोषी नैकमतिचेष्ट:॥ 
शिष्टायव्ययभृत्यै:-.. स्वजनस्रीपूजित:.. सहजनाथ:। 
कर्मण धर्मे युक्त: पित्रापचय:  सुदारक्षा। 
नीचाचारां भारया लभते च रिपून्सुदारुणान्‌ क्रूरान! 





राशिशीलाध्याय: ३३७ 


रोगात्सशोणितादाप्नुयाद्धय व्यालसिंहे भ्य:।॥। 
मृत्यु पुरुषैर्गणवृन्दपूजितेर्गु्यजेर्विकारैर्वा। 
विद्योषधप्रयोगादुपवासान्मार्गदोषाद्दा | 
एवं शिशिरकरसमागमसदृशं लग्नजातं फलम्‌। तथा च। शिशिर- 
करश्रितराशेरीक्षणं दृष्टिफलं वक्ष्यमाणं तथा तदेव तल्लग्नजातस्यापि 
वक्तव्यम्‌। चन्द्रे भूषबुधावित्यादि। किन्तु लग्ने फलमपि किमिदम्‌। यदत्र 
भाव इति चन्द्रराशित इदमत्र लग्नादिषु भावेष्वधिकं फलं यद्धावस्तन्वादय:। 
भवनगुणै: रशिगुणैर्भवननाथगुणैस्तत्स्वामिगणैर्विचिन्तनीया: विचार्या:। 
भवनभनाथयोगुण: सबलत्वम्‌। एतदुक्तं भवति। लग्ने बलवति लग्नपतौ 
च बलवति जातस्य शरीरपुष्टिवक्तव्या। लग्नादद्वितीयराशौ बलवति तदधिपतोौ 
च बलवति जातस्य धनसमृद्धिर्वक्तव्या। एवं शेषराशिबले तदधिपबले च 
जातस्य भ्रात्रादीनां वृद्धिर्वक्तव्या। तथापि किद्चिद्विशेष: कथयति। विपरीतं 
रि:फषष्ठाष्टमेषु इत्यादि। एवं तन्वादिस्थेषु राशिष्वबलवत्सु तदधिपेष्वबलवत्सु 
च भावहानिर्वक्तव्या। भवनभनाथयो: यद्येको बलवान्‌ भवति तदा मध्यस्था 
भाववद्धिर्वाच्येति। तथा च यवनेश्वर:-- 
“भावेशभावस्थखगस्वभावप्रधानमध्याधमदर्शनादयै:.। 
तद्धावसम्पत्तिविपत्त्युपायेनैर्याणिकं पाकमुपैति पुंसाम!॥२०॥ 
इति श्रीभट्टोत्पलविरचितायां बहज्जातकविवत्तो 
राशिशीला5उ ध्यायोउशादश: । । १८ ।॥ 
भाषा- मेषादि राशियों में चन्द्र के योग और दृष्टि के जो-जो फल 
कहे गये हैं उनके समान ही मेषादि लग्नों के फल होते हैं। किन्तु लग्न 
में इतनी विशेषता है कि लग्नादि भावों की राशि और राशियों के स्वामी 
के गुणों के अनुसार भावों के फल होते हैं। 
जैसे- मेषराशिस्थ चन्द्र के फल पूर्व वृत्तान्ताम्रदृग्‌” इत्यादि तथा 
आगे “चन्द्रे भूषबुधौ' इत्यादि दृष्टिफल जो कहे गये हैं वे मेषलग्न के भी 
समझने चाहिए। भावफंल में विशेषता यह है कि- जिस भाव की राशि 
और राशिस्वामी दोनों ही बली हों तो उस भाव की पूर्ण वृद्धि, एक बली 
हो तो मध्यम, दोनों निर्बल हों तो भाव की हानि तंथा ६, ८, १२ भाव 
में विपरीत होते हैं।२०॥ 











अथ दृष्टिफलाध्याय: ॥। १ ९॥। 


अधातो दृष्टिफलाध्यायों व्याख्यायते।/ तत्र एवं मेषठ्षषि मिथुनकर्कटस्थे 
चन्द्रे भोगाद्येयरहें: दृश्यमाने जातस्य स्वरूप शार्दुलविक्रीडितेनाउड+ह-- 
चन्द्रे भूपबुधौो नृपोपमगुणो स्तेनो5 धनश्चाजगे 
निःस्वः स्तेननमान्यभूपधनिन: प्रेष्य: कुजाद्यैर्गवि। 
नृस्‍्थे5 योव्यवहारिपार्थिवबुधा भीस्तन्तुवायो 5 धन: 
स्वक्षे योदधृकविज्ञभूमिपतयो5 योजीविदृग्रागिणां ।। १॥। 


चन्द्रे भूपबुधाविति।। भौमादय: भौमबुधबुहस्पतिशुक्रशनैश्वरार्वा: 
तत्राजगे मेषस्थे चन्द्रमसि भोमदृट जातो भूपो राजा भवति। बुधदृष्टे बुध: 
पण्डित: जीवदृष्टे नृपोपम: राजतुल्य:, शुक्रदृष्टे गुणी गुणवान्‌ भवति। 
केचिद्वणिगिति पठन्ति। शनैश्वरदृष्टे स्तेनथौर:, सूर्यदृष्टेडधन: दरिद्र इति। 
एवमपि मेषलग्ने भौमादिदृष्टे फलं वाच्यम्‌॥ गविस्थेति। गवि वृषस्थे चन्द्रमसि 
भौमदृष्टे जातो नि:स्व: दरिद्र: भवति। बुधदृष्टे स्तेनश्चौर:, जीवदृष्टे नृमान्यः 
नृणां मान्य: पृज्य:, केचिन्नपाब्य इति पठन्ति। नृपाब्य: नृपो राजा 
धनाव्य: ईश्वर:, शुक्रदृष्टे भूप: राजा, सौरदृष्टे धनी धनवान, सूर्यदृष्टे 
प्रेष्य: दास:। एवं वृषलग्नेडपि। नृस्थे मिथुनस्थे चन्द्रमसि भौमदृष्टेडयोव्यवहारी 
शख्रविक्रयक:, बुधदृष्टे पार्थिव: राजा, जीवदृष्टे बुध: पण्डित:, शुक्रदृष्टे5भी: 
निर्भप: धीर: भयरहित: सौरदृष्टे तन्तुवाय: रविदृष्टेड्धन: दरिद्र:। एवं 
मिथुनलग्ने5पि। स्वक्षें कर्कटस्थे चन्द्रमसि भौमदृष्टे योद्धा भवति युद्धकुशल:, 
बुधदृष्टे कवि: काव्यकर्त्ता, जीवदृष्टे ज्ञ: पण्डित:, शुक्रदृष्टे भूमिपति: 
राजा, सौरदृष्टेडयोजीवी आयुधजीवी शख्रोपजीवी, सूर्यदृष्टे दग्रोगी 
चह्षुरव्याध्यर्दित:। एवं कर्कटलग्नेडपि॥। १॥ 


भाषा- यदि मेष में चन्द्र हो और मंगल आदि ग्रहों से देखा जाता 
हो तो जातक क्रम से राजा, पण्डित, राजा के तुल्य, गुणवान्‌, चोर और 
निर्धन होता है, अर्थात्‌ मंगल की दृष्टि से राजा, बुध की दृष्टि से पण्डित, 
गुरु को दृष्टि से राजा के तुल्य (मंत्री आदि), शुक्र की दृष्टि से गुणी, शनि 
की दृष्टि से चोर और सूर्य की दृष्टि से निर्धन, इसी प्रकार आगे राशि में 
भी ग्रह का क्रम समझना चाहिए। वृष में चन्द्र हो और उस पर यदि मंगल 
आदि ग्रह की दृष्टि हो तो क्रम से निर्धन, चोर, लोक और मान्य, राजा, 
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धनवान्‌ और भृत्य होता है। मिथुनस्थ चन्द्रमा पर मंगल आदि की दृष्टि 
हो तो क्रम से-लोहार, राजा, पण्डित, निर्भय, कपड़ा बनानेवाला और 
निर्धन होता है। कर्कस्थ चन्द्रमा पर मंगल आदि की दृष्टि हो तो जातक 
क्रम से योद्धा, कवि, पण्डित, राजा, लोहे का व्यापारी और नेत्ररोगी 
होता है॥ १॥ 
विशेष अर्थ मेष आदि लग्नों में भी मंगल आदि की दृष्टि से ये ही 
फल समझने चाहिए॥१॥ 
अध पसिंहकन्यावुलावृश्चिकस्थे चन्द्रे बुधादिदृष्टे जातस्य स्वरूप॑ं 
शार्दुलविक्रीडितेनाउ5ह-- 
ज्योतिज्ञ्यनरेन्द्रनापितनृपक्ष्मेशा बुधाद्येर्हरो 
तद्ददभूपचमूपनेपुणयुताः: षष्ठे5शुभे: ख्याश्रय:। 
जूके भूपसुवर्णकारवणिज: शेषेक्षिते नैकृती 
कीटे युग्मपिता नतश्व रजको व्यड्रो5 धनोभूषति:।। २॥ 
ज्योतिरिति॥ बुधादय: बुधगुरुशुक्रशनिसूर्यभौमा: हरि: सिंहस्तस्मिन्‌ 
हरौ सिंहस्थे चन्द्रे बुधदृष्टे ज्योतिर्ज्: ज्योति: शाखार्थवेत्ता, जीवदृष्टे 
आढ्य: ईश्वर:,- शुक्रदृष्टे नरेन्द्रो राजा, सौरदृष्टे नापित:, रविदृष्टे नृष: 
राजा, भौमदृष्टे क्ष्ेशः भूपति:। एवं सिंहलग्नेडपि। तद्विदित्यादि। 
तद्गदब॒धादिभिरद्दष्टे इत्यनुवर्तते सर्वत्र। षष्ठे कन्यागते चन्द्रे बुधदृष्टे भूप: 
राजा, जीवदृष्टे चमूप: सेनापति: शुक्रदृष्टे नैपुणयुत: सर्वकार्येषु सूक्ष्मदृष्टि :, 
अशुभै: सौररविभोमेर्दृष्टे ख्याश्रयो भवति। ख्तरियमाश्रित्य जीवतीत्यर्थ:। एवं 
कन्यालग्ने5पि। जूके तुलास्थे चन्द्रमसि बुधदृष्टे भूपो राजा भवति। जीवदृष्टे 
सुवर्णकार:, शुक्रदृष्टे वणिक्‌ क्रयविक्रयज्ञ:, शेषा: सौरसूर्यभौमा: एतै: 
दृष्टे नैकृुती निकृत: प्राणिघातक:। एवं तुलालग्नेडपि। कीटे वृश्चिकस्थे 
चन्द्रमसि बुधदृष्टे युग्मपिता युग्मस्य जनक: द्वयो: पिता जातो भवति जात 
एव युग्मपिता। द्विपितृक इति केचित्पठन्ति। जीवदृष्टे नतः प्रह्न:, & ७3०: क्रदृष्ट 
रजक: वखत्ररागकृत्‌, सौरदृष्टे व्यड्रोडड्जहीन:, सूर्यदृष्टेडधन: दरिद्र:, भौमदष्ट 
भुपति:। राजा। एवमेतैरेव दृष्टे वृश्चिकेषपि॥२॥ 
भाषा- सिंह में चन्द्रमा हो और उस पर बुध, गुरु, शुक्र, शनि, 
रवि, मंगल की दृष्टि हो तो जातक क्रम से ज्यौतिषी, धनवान, राजा, 
नाई, राजा और भूपति होता है। यदि कन्या में चन्द्रमा हो, उस पर बुध, 
गुरु और शुक्र की दृष्टि हो तो क्रम से राजा, मन्त्री और नैपुण (सब कार्य 
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पल बुद्धि) से युत होता है। शेष पापग्रह शनि, रवि ओर मंगल से 
दृष्ट हो तो ख्री के आश्रित होकर जीनेवाला होता हैं। तुलास्थित चन्द्रमा 
_ शुभ अ्रह बुध, गुरु और शुक्र की दृष्टि हो तो क्रम से राजा, सोनार 
ओर बनियाँ होता है। शेष पापग्रह की दृष्टि हो तो प्राणिघातक होता है। 
वृश्चिकस्थ चन्द्र पर बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, मंगल की दृष्टि हो 
तो दो सन्‍्तान का पिता, नम्र, धोबी, अंगहीन, निर्धन और राजा होता 
है। ये फल प्रत्येक ग्रह के क्रम से समझने चाहिए॥।२॥ 

अध धन्विगकरकुम्भमीनस्थे चन्द्रमासि बुधादिदृष्टो जातस्य स्वरूप 

जार्दुलविक्रीडितेनाउ5 ह-- 
ज्ञातुर्वीशजनाश्रयश्चव तुरगे पाप: सदम्भ: शठ- 
श्वात्युरवीशनरेन््रपण्डितधनी द्र॒व्योनभूपो मृगे। 
भूपो भूपसमो5 न्यदारनिरत: शेषैश्व कुम्भस्थिते 
हास्यज्ञो नृपतिर्बुधश्च झषगे पापश्च पापेक्षिते।। ३ ।। 

ज्ञत्युवशिति॥ तुरगो धन्वी तत्रस्थे चन्द्रे बुधदृष्टे ज्ञाताश: स्वजनभर्त्ता, 
जीवदृष्टे उर्वीशों राजा, शुक्रदृष्टे जनाश्रय: जनानामाश्रयस्थानं, पापै: शनि- 
रविभोमैर्टूफ्े सदम्भ: मिथ्या धर्मध्वजी, शठ: परकार्यविमुखश्र भवति। एवं 
धन्विलग्नेषपि। मृगो मकरस्तत्रस्थे चन्द्रे बुधदृष्ठेउत्युवीशो राजाधिराजो 
भवति, जीवदृष्टे नरेन्‍्द्रो राजा, शुक्रदृष्टे पण्डित:, शनिदृष्टे धनी वित्तवान्‌, 
सूर्यदृष्टे, द्रव्योन: दरिद्र:, भौमदृष्ट भूपो राजा। एवं मकरलग्नेडपि कुम्भस्थे 
चन्द्रमसि बुधदृष्टे भूपः राजा भवति। जीवदृष्टे धनी वित्तवान्‌, सूर्यदृष्टे, 
द्रव्योन: दरिद्र:, भौमदृष्ट भूपो राजा एवं मकरलग्ने5पि कुम्भस्थे चन्द्रमसि 
बुधदृष्टे भूप: राजा भवति। जीवदृष्टे भूपसम: राजतुल्य:, शुक्रदृष्टेउन्यदारनिरत: 
परस्रीसक्त:। चशब्दाच्छेषे: शनिसूर्यभोमेस्रिभिरप्यन्यदारनिरत: एव। एवं 
कुम्भलग्नेषपि। झषगे मीनस्थे चन्द्रमसि बुधदृष्टे हास्यज्ञ: उपहासं कर्तु 
जानाति। जीवदृष्टे नृपति: राजा, शुक्रदृष्टे बुध: पण्डित:। पापा: शनिस्‌र्यभौमा: 
एतैर्दूष्टे च पाप एव भवति। एवं मीनलग्ने5पि। लग्नदृष्टिफलं चन्द्रफलातिदेशे- 
नोक्तम-शिशिरकरसमागमेक्षणानां सदृशफलं प्रवदन्ति लग्नजातम्‌।' इति। 
तत्र चन्द्रमसा दृष्टे लग्ने फल॑ नोक्तम्‌॥ तस्मात्तत्रोच्यते उक्तमेव यस्मादुक्तम्‌।॥ 
'होरास्वामिगुरुज्ञवीक्षितयुता नान्यैश्न वीर्योत्कटा।' तत्र कर्कटवर्ज्यमन्यल्लग्नम्‌, 
चन्द्रदृष्ट हीनबलं भवति। हीनबलत्वादशोभनम्‌। उक्त च-- भमुक्‍त्वा तु 
चन्द्रभवनं लग्नगत शिशिरकिरणसंदृष्टम। अशुभफलं निर्दिष्ट पृच्छाया 


जन्मसमये वा॥३॥। 
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भाषा- यदि धनुराशिस्थ चन्द्र पर बुध, गुरु और शुक्र की दृष्टि हो 
तो क्रम से स्वजनों का भरण-पोषण करनेवाला, भूपति और बहुत जनों 
का आश्रय होता है। पापग्रहों (शनि-रवि-मंगल) की दृष्टि हो तो दम्भी 
(मिथ्या धर्मध्वजी) तथा शठ होता है। मकर में चन्द्र पर बुध आदि ६ ग्रहों 
की दृष्टि से राजाधिराज, राजा, पण्डित, धनवान्‌, निर्धन और राजा होता 
है। कुम्भस्थित चन्द्र पर बुध की दृष्टि से राजा, गुरु की दृष्टि से राजा के 
समान, शोष ग्रहों की दृष्टि से परस्त्रीगामी होता है। मीनस्थित चन्द्रमा पर 
बुध की दृष्टि से हास्यप्रिय, गुरु की दृष्टि से राजा, शुक्र की दृष्टि से 
पण्डित और शेष पापग्रहों की दृष्टि से पापी होता है।।३॥। 
अथ होराद्रेष्काणव्यवस्थितस्य चन्द्रस्य अहदष्टिफल॑ 
शार्दुलविक्रोडितेनाउ5ह--- 
होरेशर्श्वतदलाशितै: शुभकरो दृष्ट: शशी तद्गत- 
स्यंशो तत्पतिभिः सुहृद्धवनगैर्वा वीछ्वितः: शस्यते। 
यत्प्रोक्ते प्रतिराशिवीक्षणफलं तद्द्वादशांशे स्पमृतं 
सूर्यायिरवलोकिते5पि शशिनि ज्ञेयं नवांशेष्वतः ।। ४ ॥। 


होरेशेति।। होराशब्देन शश्यर्द्धमुच्यते। 'होरेति लग्नं भवनस्यचार्द्धम' 
इति वचनात। होराया ईश: तस्यर्क्षदलं होरेशर्क्षदलं तत्राश्रिता होरेशर्श्वदलाश्रिता: 
तैर्गरहै: होरेशर्क्षदलाश्रितै: शशी चन्द्र: तद्गतस्तद्धोरास्थो दृष्ट: शुभकरो 
भवति। एतदुक्तं भवति। यत्र तत्र राशौ यस्यां होरायां चन्द्रमा: स्थितस्तद्धारास्थै: 
सर्वग्रहै: यदि दृश्यते तदा जन्मनि शुभकरो भवति। तेनार्कहोरास्थश्वंद्रो यत्र 
तत्र राश्यश्रितैरककहोराश्रितैर्ग्रहै: दृष्टश शुभकरो भवति। अर्थादेव चन्द्रहोरा- 
स्थैर्दूष्ठेडशुभकर:। एवं यत्र तत्र राशौ स्वहोरास्थैश्न्द्रहोरास्थैर्गहिर्यत्र तत्रावस्थैर्दृष्टि: 
शुभकरो भवति। ८५०५: 3284. :#+थ भकर:। एवं लग्नेडपि होरेशेन 
फर्ल योज्यम। त््यंशे तत्पतिभिरिति। यत्र तत्र तो यस्मिन्‌ द्रेष्काणे स्थितश्वन्द्रस्तस्य 
य: पतिस्तेन द्रेष्काणपतिना दृष्टश्चन्द्र: शस्यते स्तूयते। शुभकर: इत्यर्थ:। 
पतिभिरिति। बहुवचननिर्ददेशांत्रवांशद्वादशांशत्रिंशांशकाधिपतयो गृद्मन्ते। तैरपि 
चन्द्र: शुभकरो भवति। एवं लग्नेडपि। यद्यपि सामान्येनोक्त तथापि 
शुभग्रहैर्द्रेष्काणपतिभिर्दष्ट: शस्यते। पापग्रहैर्मध्यम:। यस्मादननैव स्वल्पजातके 
उक्तम- क्षेत्राधिपसंदृष्ठे शशिनि नृपस्तत्सुहृद्धिरपि धनवान द्रेष्काणांशकपैर्वा 
प्राय: सौम्ये: शुभ नान्यै:।।” इति। सुहृद्धवनगैरित्यादि। सुहृद्धवनगैः मिन्नक्षेत्रस्थे: 
ग्रहै: वीक्षित: दृष्ट: चन्द्र: शस्यते स्तूयते शुभकर एवा अर्थादेवं स्वभवनगर्तर्दृष्ट: 
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चन्द्र: शस्यते। अर्थदेवारिभवनगते: दृष्ट: न शस्यते अशुभफलो भवति। 
एवं लग्नेडपि योज्यम्‌ यत्योक्त प्रतिराशिवीक्षणफलं तद्द्वादशांशे स्मृतमिति। 
प्रतिराशि राशौ राशौ मेषादिस्थे चन्द्रमसि यद्वीक्षणफलं प्रोक्तं कथितं तदेव 
मेषादिद्वादशांशकस्थे चन्द्रमसि स्मृतमुक्तम्‌। तदेव वाच्यमिति। चन्द्र 
भूपबुधावित्यादि यदुक्तम्‌। एवं लग्नेडपि। तत्रापि कर्कटद्वादशांशं विना 
चन्द्रदृष्टिरशोभना सूर्याचिरित्यादि। अतोःस्मात्परं शशिनि चन्द्रे सूर्याचिर्कादिभि- 
रवलोकिते दृष्टे नवांशेषु फल ज्ञैयं ज्ञातव्यमिति।४।। 
भाषा- चन्द्रमा पर यदि सूर्य की होरा हो तो सूर्य होरास्थित ग्रहों 
से दृष्ट होने से शुभदायक होता है, एवं चन्द्र अपनी होरा में हो तो चन्द्र- 
होरास्थित ग्रहों से दृष्ट होने पर शुभ होता हैं अन्यथा अशुभ होता है। एवं 
जिस द्रेष्काण आदि में चन्द्रमा हो, उनके स्वामी से दृष्ट हो अथवा 
स्वमित्रराशिस्थ ग्रहों से दृष्ट हो तो शुभदायक होता है। प्रति राशि में जो 
दृष्टफल कहे गये हैं वे फल उस राशि के द्वादशांश में भी होते है और चन्द्रमा 
के सूर्यादि ग्रहों से दृष्ट होने में जो-जो फल कहे गये हैं वे नवांश में भी 
समझने चाहिए।।४॥ 
विश्ेष अर्थ- यद्यपि होरादि स्वामियों से दृष्ट होरादिस्थित चन्द्र का 

शुभ फल कहा गया है, तथापि शुभ स्वामी से पूर्ण शुभ और पाप या शत्रु 
होरादि स्वामी हो तो न्‍्यून फल समझना चाहिए। यदि होरादि स्वामी पापग्रह और 
शत्रु भी हो तो शुभ फल नहीं हो सकता है इत्यादि। यहाँ अनुक्त भी समझना 
चाहिए। क्योंकि स्वयं आचार्य ने लघुजातक में कहा है। यथा-- 

क्षेत्राधिपसंदष्टे शशिनि नृपस्तत्सुहृद्धिरपि धनवान। 

द्रेष्काणांशकपैर्वा प्राय: सौम्यै: शुभ नान्यै:” स्पष्टार्थ।४॥ 

अध मेषवृश्चिकवृषतुलांशकस्थे चन्द्रमसि सूर्यादिदृष्टे फल 

वसन्तातिलकेना55ह--- 
आरक्षिको वधरुचि: कुशलो नियुद्धे 
भूपषो5 ्थवान्कलहकृत्क्षितिजांशसंस्थे। 
मूर्खो5 न्‍्यदारनिरत: सुकविः शितांशे 
सत्काव्यकृत्सुखपरो5 न्यकलत्रगश्च॒ ॥॥५॥। 


आरक्षिक इति॥ क्षितिजो भौम: तन्नवांशकस्थे मेषनवांशकस्थे 
वृश्चिकनवांशकस्थे चन्द्रमसि सुर्यदृष्टे आरक्षिको भवति। आरक्षिक: 
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नगररक्षाधिकृत:। भोमदृष्टे वधरुचि: प्राणिघातक:, बुधदृष्टे नियुद्धे कुशल: , 
नियुद्धे बाहुयुद्धे कुशल: शिक्षित: प्रवीण:, जीवदृष्टे भूप: राजा, शुक्रदृष्टे 
5र्थवानीश्वर: सौरदृष्टे कलहकृदिति। मूर्ख इत्यादि। सितांशके शुक्रनवांशके 
वृषनवांशके तुलनवांशके वा स्थिते चन्द्रमसि रविदृष्टे मूर्खों भवति। 
भोमदृष्टेउन्यदारनिरत: परदारसक्त:, बुधदृष्टे काव्यकृत्‌ काव्यज्ञ:, केचिदाद्यवदिति 
पठन्ति। जीवदृष्टे सत्काव्यकृत्‌ शोभनकाव्यकर्ता, शुक्रदृष्टे सुखपर: सुखासक्त:, 
सोरदृष्टे अन्यकलत्रग: परदाराभिगामी।।५॥। 


भाषा- मेष या वृश्चिक के नवांशस्थ चन्द्र पर रवि की दृष्टि से जातक 
नगरादि का रक्षक, मड्गल की दृष्टि से वधिक (प्राणिघाती), बुध की दृष्टि 
से युद्ध में कुशल, गुरु की दृष्टि से राजा, शुक्र की दृष्टि से धनवान्‌ और 
शनि की दृष्टि से कलहकारक होता है। वृष या तुला के नवांशगत चन्द्रमा 
पर सूर्य की दृष्टि हो तो मूर्ख, मड्ल की दृष्टि हो तो परखत्नीगामी, बुध की 
दृष्टि हो तो कवि, गुरु की दृष्टि हो तो अच्छे काव्य बनानेवाला, शुक्र की 
दृष्टि हो तो सुखी और शनि की दृष्टि हो तो परख्रीगामी होता है।।५॥ 
अथध मिथुनकन्याककाशिस्थे चन्द्रे फलं॑ वसन्‍्ततिलकेनाउउह-- 
बोधे हि. रड्डचरचौरकवीन्द्रमन्त्री 
गेयज्ञशिल्पनिपुण: शशिनि स्थिते5शे । 
स्वांशे5 ल्पगात्रधनलुब्धतपस्विमुख्य: 
सत्रीपोष्यकृत्यनिरतश्च॒ निरीक्ष्यमाणे।। ६।। 


बौधे हीति॥ शशिनि चन्द्रे बौधे बुधनवांशकस्थे मिथुननवांशकस्थे 
कन्यानवांशस्थे वा निरीक्ष्यमाणे दृष्टे रड्नचर: मललादिको भवति। भौमदृष्टे 
चौर: तस्कर:, बुधदृष्टे कवीन्द्र: कविराज:, जीवदृष्टे मन्‍्त्री सचिव:, 
शुक्रदृष्टे शिल्पनिपुण:। स्वांशेति। स्वांशे आत्मीयनवांशकस्थे कर्कटनवांशस्थे 
शशिनि चन्द्रे सूर्यदृष्टेडल्पगात्र: कृशदेहो भवति। भौमदृष्टे धनलुब्ध:, 
कृपण:, अल्पधनो वा, बुधदृष्टे तपस्वी, जीवदृष्टे मुख्य: प्रधान:, सितदृष्टे 
स्रीपोष्य: खत्रीभिरभिवर्धनीय:, सौरदृष्टे कृत्यनिरत: भार्यासक्त:॥६॥ 

भावा- मिथुन या कन्या के नवांश में स्थित चन्द्र पर रवि की दृष्टि हो तो 
नृत्य या मल्लयुद्ध करनेवाला होता है। मड्गल की दृष्टि से चोर, हक की 
दृष्टि से कवि, बृहस्पति की दृष्टि से राजमन्त्री, शुक्र की दृष्टि से संगीतज्ञ और शनि 
की दृष्टि से शिल्प (चित्रादि) में निपुण होता है। कर्क नवांशस्थ चन्द्र पर रवि की 
दृष्टि से जातक छोटे शरीरवाला, मज्गल की दृष्टि से धन का लोभी, बुध 
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टर दृष्टि से खियों 
की दृष्टि से तपस्वी, गुरु की दृष्टि से मुखिया (प्रधान),शुक्र की < 3॥६॥ 
द्वारा जीनेवाला, शनि की दृष्टि से सर्वदा कार्य करने में तत्पर 
अध सिंहधन्विमीननवांशस्थे चन्द्रे यूर्यादिदृष्टे फलं 
सक्रोधों नरपतिसम्मतो निधीश: 
सिंहांशे प्रभुरसुतो5तिहिंस्नकर्मा। 
जीवांशे प्रथितबलो रणोपदेष्टा 
हास्यज्ञ: सचिवविकामवृद्धशील: ।। ७ |! क्रोधयुकत 
सक्रोध इति॥ सिंहांशकस्थे चन्द्रमस्यर्कदृष्टे सक्रोध: 
भवति। भौमदृष्टे नरपतिसम्मत: राजवल्लभ:, बुधदृष्टे निधीशः 
प्राप्तार्थ:, गुरुदृष्टे प्रभुरप्रतिहताज्ञ:, शुक्रदृष्टेडसुत: पुत्ररहित:, सौरदृष्टेतिहिंखकर्म अल जे 
क्रूरकर्मण रत:। जीवांश इत्यादि। जीवांशे बाहस्पत्ये नवांशके धन्ट कि 
मीनांशकगते वा स्थिते चन्द्रमसि सूर्यदृष्टे प्रथितबल: प्रख्यातवीयों भवति| 
भौमदृष्टे रणोपदेष्टा सडग्रामदेशकालव्यूहरचनाभिज्ञ:, अब ि हास्त्ञ: 
उपहासवेत्ता, जीवदृष्टे सचिव: मन्त्री, शुक्रदृष्टे विकाम: कामहीन: , २ 
सौरदृष्टे वृद्धशील: धर्ममतिरिति।।७॥। 
भाषा- सिंह नवांशगत चन्द्र पर रवि की दृष्टि से जातक क्रोधी, 
मंगल की दृष्टि से राजमान्य, बुध की दृष्टि से निधि (खान से उत्पन्न 
द्रव्य) का स्वामी, गुरु की दृष्टि से प्रभु (अप्रतिहताज्ञ), शुक्र की दृष्टि से 
पुत्रहीन और शनि की दृष्टि से अति क्रूर (हिंसा) कर्म करनेवाला होता है। 
धनु या मीननवांशगत चन्द्र पर सूर्य की दृष्टि हो तो विख्यात बलवान 
मंगल की दृष्टि से युद्धविद्या सिखानेवाला, बुध की दृष्टि से हास्यप्रिय, 
गुरु की दृष्टि से राज्यमन्त्री, शुक्र की दृष्टि से कामरहित (नपुंसक) और 
शनि की दृष्टि वृद्ध स्वभाववाला होता है।।७॥ 
अध मकरनवांशकस्थे कुम्भनवांशकस्थे वा चन्द्रे सूर्यादिदृष्टे 
जातस्य फल शालिन्या55ह-- 


अल्पापत्यो दुःखितः सत्यपि स्वे मानासक्तः कर्मणि स्वे5 नुरक्तः। 
दुष्ख्री्ट: (१) कृपणश्चार्किभागे चन्द्रे भानौ तद्गदिन्द्वादिदृष्टे।।८॥ 

अल्पापत्य इति॥ आर्कि: अर्कस्यापत्यमार्कि: तस्य भागे 
शनैश्नरनवांशके मकरनवांशकस्थे कुम्भनवांशकस्थे वा चन्द्रे सूर्यदृष्टेउल्पा- 
“77 (€१९० अक्र तृकयपाद उच्चमाक्षरस्थ हस्वत्वदोकात्‌ दुर्श्लाशे- 
$दावृकशथार्किभागें” झ़ति समुचितः पाठ:। 


:५5ह-- 
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पत्योडल्पप्रसवो भवति। भौमदृष्टे सत्यपि स्वे दु:खित: सत्यपि विद्यमानेऊपि स्वे 
धने दु:खितो भवति। बुधदृष्टे मानासक्त: गर्वित:, जीवदृष्ठटे स्वे आत्मीये 
कर्मण्यनुरक्त: कुलानुरूपकर्मकृत्‌, शुक्रदृष्टे दुष्टरत्रीष्विष्ट: वललभ:, सौरदृष्टे 
कृपण: अदाता। एवं तत्कालनवांशकवशात््‌ ग्रहदृष्टश्या लग्नेडपि वक्तव्यम्‌ 
किन्तु तत्रापि कर्कटनवांशकं विना चन्द्रदृष्टिरशुभेति। भानौ तद्वदिन्द्रादिदृष्टे 
भानावादित्ये इन्द्वादिदृष्टे चन्द्राद्रेर्नहैरवलोकिते तद्वत्तेनैव प्रकारेण दृष्टिफलं 
यत्र तत्र राशौ यत्र तत्र नवांशकस्थे चन्द्रमस्यर्कादिदृष्टे तत्फलमुक्तं तद्बत। 
यत्र तत्र नवांशकव्यवस्थितेडर्के चन्द्रदृष्टे तदेव फल॑ं वाच्यम। एतदुक्ते 
नवांशकव्यवस्थितस्यादित्यस्य चन्द्रस्य च तारग्रहदृष्टिफलं तुल्यम। किन्तु 
यदादित्यदृष्ट्या चन्द्रस्योक्ते तच्चन्द्रदृष्टया सूर्यस्य वक्तव्यम्‌। तद्यथा 
मेषनवांशकस्थेडर्के चन्द्रदृष्ट आरक्षिको भवति। वृषतुलानवांशकस्थे मूर्ख: , 
मिथुनकन्यानवांशकस्थे रड्गचर:, सिंहनवांशकस्थे सक्रोध:, धन्विमीननवांशकस्थे 
प्रथितबल:, मकरकुम्भनवांशकस्थेडल्पापत्य:, कर्कटनवांशकस्थेडल्पगात्र:। 
एवमादित्यस्य नवांशकावस्थितस्य ग्रहदृष्ट्या चन्द्रेण फलं समानमिति।।८॥। 


भाषा-- मकर या कुम्भ नवांशस्थ चन्द्र पर रवि की दृष्टि से जातक 
थोड़ी सन्‍्तानवाला, मंगल की दृष्टि से धन रहते हुए भी दु:ःखी, बुध की 
दृष्टि से अहंकारी, गुरु की दृष्टि से अपने कार्य में आसक्त, शुक्र की दृष्टि 
से दुष्टा स्ली का पति और शनि की दृष्टि से कदर्य होता है। जिस प्रकार 
मेषादि नवांशगत चन्द्र पर रव्यादि ग्रह के दृष्टिफल कहे गये हैं; उसी 
प्रकार मेषादि नवांशगत सूर्य पर भी चन्द्रादि ग्रहों के दृष्टिफल होते हैं।।८॥। 
विशेष अर्थ-- विशेषता इतनी है कि मंगलादि ग्रहों की दृष्टि स्ष चन्द्रमा 
और रवि दोनों के फल तुल्य ही होते हैं किन्तु चन्द्र पर जो रवि की दृष्टि 
से कहे गये हैं वे ही फल रवि पर चन्द्रमा की दृष्टि से भी होते हैं।॥८॥। 
अधास्येव नवांशकद्ृष्टिफलस्य विशेष॑ वसन्‍ततिलकेना55ह--- 
वर्गोत्तमस्वपरगेषु शुभं यदुक्तं 
तत्पुष्टमध्यलघुताशुभमुत्क्रमेण | 
वीर्यान्वितों5डशकपतिर्निरुणर््दि पूर्व 
राशीक्षणस्य फलमंशफलं ददाति॥॥९॥। 
इति श्रीवराहमिहिराचार्यविरचिते ब्रहज्जातके द्ृष्टिफलाध्याय: 
एकोनविंश:॥ १ ९ ॥ 






































बृहज्जातक 
वर्गोत्तमेति।। नवांशकव्यवस्थिते चन्द्रे नवांशकदृष्टिफल द्विप्रकारकमुक्तं 
शुभमशुभं चा। यथा आरक्षिक इति शुभं, वधरुचिरित्यशुभं च। तत्र 
वर्गोत्तमांशकगते चन्द्रे यद्य्रहदृष्टिजं फलं शुभमुक्तं तत्पुष्टमतीव शुभं भवति। 
स्वांशकस्थे तु यच्छभमुक्तं तन्मध्यमम्‌। परमपुष्टता मध्यता लघुता चा। 
अशुभमुत्क्रेण अशुभमनिष्टं यत्फलं यदुक्त तदतीवाशुभं भवति। 
स्वनवांशकस्थस्य मध्यमम्‌। वर्गोत्तमांशस्थस्य लघुता। एवं लग्नादित्ययोरपि 
दृष्टिफलं योज्यम्‌। जातके सर्वाण्येव फलानि भवन्‍्तीति प्राप्तम्‌। यस्माद्यवनेश्वर:- 
“अन्योन्यराश्यंशकसम्प्रयोगैरन्योन्यसंदर्शनसड्रमैश्व। अन्योन्यसंयोगविकल्प- 
नाभिरिदं ४ अढ अे -प्रमेयम्‌।” इति। अत: सदैव राशिदृष्टिनवांशक दृष्टिं 
फलयोरपि सेव पक्तिं प्राप्नोति। तत्र नवांशकपतोौ बलवति 
राशिदर्शनफलबाधनार्थमाह। वीर्यान्वित इति। यस्मिन्नवांशके व्यवस्थितश्चन्द्रो 
लग्नं वा भवति तस्य नवांशकस्य योडधिपति:। स चेद्वीर्यान्वितो बलवान्‌ 
भवति तदा निरुणद्धि पूर्व प्रथमं निवारयति। कि सर्वमेव न हि। राशिक्षणस्य 
फलं न होराद्रेष्काण-द्वादशभागेक्षणस्य तद्धित्वांशेक्षणफलमेव ददाति। 
अथांशके पतिर्बलवान्न भवति तदा राशीक्षणांशकेक्षणफले उभे अपि 
वाच्ये। एवं चन्द्रलग्नयोरुभयोरपि। आदित्यस्य तु नवांशकेक्षणफलमेव 
वक्तव्यम्‌। यस्मात्तस्य राशीक्षणफलमिह नोक्तामिति।।९॥ 
इति श्रीभट्टोत्पलविरचितायां ब्रहज्जातकविवृत्तों द्ृष्टिफलाध्याय: 
एकोनविंश:॥/ १ ९ ॥ 
भाषा- चन्द्रमा यदि वर्गोत्तम नवांश में हो तो जितने शुभ फल कहे 
गये हैं वे पूर्णरूप से और अपने नवांश में हों तो सब शुभफल मध्यमान 
से और अन्य नवांश में हों तो सब शुभभल अल्प परिमाण से होते हैं। 
और अशुभ फल इससे विपरीत अर्थात्‌ वर्गोत्तम नवांश में चन्द्रमा हो तो 
अशुभ फल जो कहे गये हैं वे अल्प परिमाण, अपने नवांश में हो तो 
अशुभ फल मध्यमान से और अन्य नवांश में हो तो अशुभ फल पूर्णरूप 
से होते हैं। यदि नवांशपति बलयुत हो तो राशीक्षण फल को निवारण 
करके पहिले नवांश दृष्टिफल को ही देता है॥९॥ 
विशेष अर्थ- तात्पर्य यह है कि राशि की अपेक्षा नवांश सूक्ष्म है, 
अतः नवांशपति के प्रबल होने से प्रथम नवांशफल ही होता है। इस प्रकार 
चन्द्रमा के जितने फल कहे गये हैं, वे लग्न के भी उसी प्रकार समझने 
चाहिए। सूर्य के केवल नवांश फल चन्द्रवत्‌ समझने चाहिए, क्‍योंकि सूर्य 
के लिए राशि दृष्टिफल नहीं कहे गये हैं॥९॥ 


३४८६ 


अथ भावाध्याय:॥। २ ० ।। 


अधातो भावाध्यायो व्याख्यायते। तत्रादित्यस्य लग्नगतस्य 
द्वितीयस्थस्य च फल मन्दाक्रान्तयाउ5ह--- 


श्रः स्तब्धो विकलनयनो निर्घ॒णो< के तनुस्थे 
मेषे सस्वस्तिमिरनयन: सिंहसंस्थे निशान्ध:। 
नीचे5 न्धो5 स्व: शशिगृहगते बुद्दुदाक्ष: पतड़े 
भूरिद्रव्यो नृपह्ततधनो वक्‍्त्ररोगी द्वितीये।। १।॥। 

शूर इति॥ शूर: सड्य्रामप्रिय:, स्तब्ध: चिरकार्यकृतू, विकलनयन: 
हीनदृष्टि:, निर्धण: निर्दय: एवंविधो5कें रवो तनुस्थे लग्नस्थे जातो भवति। 
एतत्तावत्सर्वलग्नेषु सामान्यफलं भवति। अथ मेषसिंहतुलाकर्कटानामन्यतमे 
लग्नगतेडकें तदा पूर्वोक्ते फलं न भवति। वलक्ष्यमाणं चोक्तराशीनां प्रतितशिफलं 
भवति। तद्यथा। मेषे सस्व इति। मेषलग्ने तत्रस्थे चार्के सस्व: सार्थ:, 
तिमिरनयन: चक्षुरोगी भवति। तिमिसश्वक्षुरोगी प्रसिद्ध:। सिंहलग्ने तत्रस्थे 
चार्के निशान्ध: रात्र्यन्धो नेत्रहीनो सवा: दरिद्रश्व भवति। शशिगहे कर्कटलग्ने 
तत्रस्थे पतड़े चार्के बुद्बुदेक्षण: पुष्पिताक्षो भवति। भूरिद्र॒व्य इति। लग्नात्‌ 
द्वितीयेडके भूरिद्रव्य: प्रभूतार्थ: नृपह्ततधन: राजा हतस्वो, वकारोगी मुखपीडितश्व 
भवति।॥। १॥ 

भाषा- यदि सूर्य लग्न में हो तो जातक संग्रामप्रिय, देर से काम 
करनेवाला (दीर्घसूत्री), निर्बल नेत्रवाला और निर्दय होता है। यदि सूर्य 
मेषस्थ होकर लग्न में हो तो धनवान्‌ होता है, परन्तु नेत्ररोगी होता है। 
सिंह लग्न में हो तो धनवान्‌ होता है किन्तु रात्रि में अन्धा (रतोंधी) होता 
है। तुला में हो तो अन्धा ओर निर्धन होता है। कर्क में हो तो आँख में 
फूलीवाला होता है। द्वितीय भाव में सूर्य हो तो अधिक धनवान होता है 
किन्तु उसका धन समय-समय पर राजा ले (जब्त कर) लिया करता है 
और मुखरोग से युक्त होता है॥।१॥ 
अथ लग्नात्‌ तृतीयचतुर्थपञ्चमकष्ठस्थानस्थार्कफलमोपच्छन्दासिकेनाउउह--- 

मतिविक्रमवांस्तीयगे5 के विसुख: पीडितमानसश्चतुर्थे। 
असुतो धनवर्जितर्रिकोणे बलवाज्छत्रुजितश्व शत्रुयाते।। २।। 


























३४८ बृहज्जातके 
मतीति॥ मति: बुद्धि:, विक्रम: पराक्रम:, एतो विद्येते यस्य स 
तथाविधस्तृतीयगेडकें रवो भवति। विसुखो दुःखित: पीडितमानस: 
नित्योद्विग्नचित्त: एवंविधश्चतुर्थगेडकें जातो भवति असुत: विपुत्र:, धनवर्जितो 
दरिद्र: एवंविधस्रिकोणे पञ्चममस्थे रवों जातो भवति। बलवानू बलयुक्त:, 
शत्रुजितश्व॒ शत्रुभिररिभि: जित: एवंविध: शत्र॒ुयाते इति पठन्ति। तथा च 
सत्य:- 'षष्ठे रिपुरोगशोकघ्न:।” आचार्येणात्र यवनेश्वरमतमड्भीकृतं यत:ः 
षष्ठस्थानस्थितानां पापानां यवनेश्वरेणानिष्टं फलमभिहितम्‌। तथा च 
स्फुजिध्वज:--- ष्ठाश्रितोडकों विषशस््रदाहक्षुद्रोगशत्रुव्यसनोपतप्तान। 
काष्ठाश्मपाताश्च विशीर्णदन्तान्यूनेटवीरदंष्टिनखिक्षतांश्व। कुजो गतस्तत्र परिक्षताडुं 
दृग्व्याधितं धिक्‍्कृतिकर्शितं च। सौर: शिरोश्माशनिपातवातद्विमुष्टिघातोपहत॑ 
च कुर्यात्‌॥” अनेनैवातिदेशं पापानामाचार्य: करिष्यत्यर्कवत्‌॥२॥ 
भाषा- तृतीय भाव में सूर्य हो तो बुद्धिमान्‌ और पराक्रमी होती है। 
चतुर्थ भाव में हों तो सुखहीन और उद्विग्न हृदय होता है। पदञ्चम भाव में 
हो तो पुत्रहीन और धनहीन होता है। षष्ठ भाव में रवि हो तो बली और 
शत्रु को जीतनेवाला होता है॥२॥ 
अथ लग्नात्सप्तमाष्मनवमदशमेकादशद्वादशस्थेउ कें जातस्य 
स्वरूपं वस्न्ततिलकेनाउ5ह-- 
स्रीभिगतःः परिभव॑ मदगे पतड़े 
स्वल्पात्मजो. निधनगे विकलेक्षणश्व। 
धर्मे सुतार्थसुखभाक्‌ सुखशौर्यभाक्‌ रवे 
लाभे प्रभूतधनवान्‌ पतितस्तु रिःफे।।३॥। 


सत्रीभिर्गत इति॥ पतड्डे आदित्ये मदगे सप्तमस्थानस्थे जात: स्रीभि: 
योषिद्ध: परिभवं गत: प्राप्तो भवति। केचिन्महते पतड्ग इति पठन्ति। 
निधनगे अष्टमस्थे पतड़े सूर्ये स्वल्पात्मज: अल्पापत्य;, विकलेक्षणश्व 
विकले अक्षिणी यस्य, अदृढचक्षुर्भवति। हीनदृष्टिभभवतीत्यर्थ:। धर्में नवमस्थे 
सुता: पुत्रा,, अर्थों धनं, सुखं सुखभाव: एषां भागी भवति। केचिद्धमें 
सुतार्थरहित इति पठन्ति। तथा च सत्य:- 'साध्वाचारविरोध॑ रुज: ्रदो 
देन्यकृन्नवमसंस्थ:।” खे दशमे सुखशौर्यभाक्‌ सुखितो बली च भवति। 
लाभे एकादशे प्रभूतधनवान्‌ बहुवित्तो भवति। रिःफे द्वादशे पतित: 
स्वकर्मपरिभ्रष्टो भवति इत्यादित्यचार:।॥।३॥ 





भावाध्याय: ३४९ 


भाषा- यदि जन्म-समय सप्तम भाव में सूर्य हो तो जातक सतत्री के 
द्वारा अपमानित होता है। अष्टम भाव में सूर्य हो तो अल्प पुत्रवाला और 
हीन होता है। नवम भाव में सूर्य हो तो पुत्र, धन और सुख का भागी होता 
है। दशम भाव में सूर्य हो तो सुखी और पराक्रमी होता है। एकादश भाव 
में सूर्य हो तो बहुत धनवान्‌ होता है और द्वादश भाव में सूर्य हो तो अपने 
कर्म से च्युत होता है॥३॥ 
अध चन्द्रे लग्नादुद्वितीयतृतीयचतुर्थपञ्चमषष्ठस्थे जातस्य स्वरूप॑ 
शार्दुलविक्रीडितेनाउडह-- 
मूकोन्मत्तजडान्धहीनवधिरप्रेष्या: शशाड्रोदये 
स्वर्क्षाजोच्चगते धनी बहुसुतः: सस्वः कुट॒म्बी धने। 
हिंस्रो भ्रात॒गते सुखे सतनये तत्प्रोक्त भावान्वितो 
नेकारिर्मदुकायवह्निमदनस्ती क्ष्णो5 लसश्लारिगे।। ४।। 


मूक इति॥ मूको वाग्धीन:, उन्मत्त: धातुवैषम्याद्यथेष्टकारी जडः 
अप्रतिपन्न:, अन्ध: नेत्रहीन:, हीन: अनुचितकर्मकृत्‌ू, वधिर: श्रोत्रेन्द्रियहीन:, 
प्रेष्यो दास:, एषामन्यतमों जात: शशाड्रोदये शशाड्ले चन्द्रे उदयगे लग्नस्थे 
जातो भवति। एतन्मेषवृषकर्कटवर्ज्यम्‌। तेषां विशेषमाह। स्वर्क्षुजोच्चगत 
इति। स्वर्क्ष: कर्कटक: तस्मिल्लग्ने तत्स्थे चन्द्रमसि धनी वित्तवान्‌ भवति। 
अजे मेषलग्ने तत्स्थे चन्द्रमसि बहुसुत: प्रभूतपुत्रो भवति। चन्द्रस्योच्चो 
वृष: तस्मिल्लग्ने चन्द्रे सस्व: अर्थवान्‌ भवति। धने लग्नात्‌ द्वितीये चन्द्र 
कुटुम्बी बहुकुटुम्बी भवति। भ्रातृगते तृतीयस्थानस्थे हिंख्र: क्रूरो भवति 
प्राणिबधको वा। सुखे चतुर्थ सतनये तनयेन पद्चमेन स्थानेन युक्ते तत्य्रोक्त 
भावान्वितस्तेन प्रोक्तेन कथितेन भावेनान्वितो युक्तो भवति। तेन सुखे 
सुखितस्तनये पुत्रान्वित इति। नैकारिरित्यनेकारि: बहुशुत्र:, मृदुकाय: 
सुकुमारशरीर:, मृदुवहिरनातिप्रदीप्तानि:, मृदुमदन: मैथुनाशीघ्रग:, तीक्ष्ण: 
उग्रस्वभभाव:, अलस: क्रियास्वपटु: एवंविधो5रिगे लग्नात्‌ षष्ठस्थे चन्द्र 
जातो भवति॥४॥ 

भाषा- चन्द्रमा यदि लग्न में हो तो जातक गूँगा, उन्मत्त (पागल), 
मूर्ख, अन्धा, नीच कर्मकर्त्ता, बधिर और भृत्य (सेवक) होता है। यदि 
कर्क में होकर लग्न में हो तो धनी, मेष लग्न में हो तो बहुत सन्‍्तानवाला 
और वृष लग्न में हो तो धनवान्‌ होता है। द्वितीय भाव में चन्द्रमा हो तो 
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अधिक परिवारवाला होता है। तृतीय भाव में हो तो क्रूर, चतुर्थ भाव में 
हो तो भाव फल (गृहसुख, मातृसुख आदि) से युक्त, पञ्ञम भाव में हो 
तो (बुद्धि, विद्या, पुत्रसुख आदि) से युक्त और यदि षष्ठ भाव में चन्द्रमा 
हो तो बहुत शत्र॒ुवाला, सुकुमार शरीर, मन्दाग्नि, अल्पवीर्य, उग्रस्वभाव 
और आलसी होता है।॥४॥ 
अथ लग्नात्सप्तमाष्टननव्मदशमेकादशद्रवादशस्थे चन्द्रे जातस्य स्वरूप॑ 
शार्दुलविक्रीडितेनाउड5ह-- 
ईर्ष्युस्तीब्रमदो मदे बहुमतिव्यध्यर्दितश्वाष्टमे 
सौभाग्यात्मजमित्रबन्धुधनभाग्‌ धर्मस्थिते शीतगोौ। 
निष्पत्ति समुपैति धर्मधनधीशोौर्यर्युतः कर्मगे 
ख्यातो भावगुणान्वितो भगवते क्षुद्रो5 ड्रहीनो व्यये।। ५।। 
ईर्ष्युरिति॥ ईर्ष्यु: परद्धिमत्सरी, तीव्रमद: अतिमदन: एवंविधो मदे 
सप्तमस्थे चन्द्रे जातो भवति। बहुमति: बहुप्रज्ञ: चपलबुद्धिरित्यर्थ:। व्याध्यर्दित: 
रोगपीडित: एवंविधो5ष्टमस्थे चन्द्रे जातों भवति, सौभाग्यं सर्वजनवांल्लभ्यं, 
आत्मजा: पुत्रा:, मित्राणि सुहृद:, बान्धवा: स्वजना:, धनं वित्तम्‌ एपां 
भागी भवति। शीतगोौ चन्द्रे धर्मस्थे नवमस्थानाश्रिते जातो भवति। निष्पत्ति: 
निष्पादनं सर्व कर्म समुपैति गच्छति। धर्मधनधीशौर्योर्युत: धर्मेण, धनेन 
वित्तेन, धिया बुद्धया, शौर्येण बलेन युत: एवंविध: कर्मगे दशमस्थानस्थे 
चन्द्रे जातो भवति। ख्यात: इति। ख्यात: सर्वत्र प्रसिद्ध, भावगुणान्वित: 
भाव एकादशो लाभस्थानं तेनान्वित: सलाभ: इत्यर्थ:। एवंविधो भगवते 
एकादशस्थे चन्द्रे जातो भवति। क्षुद्रो हिंसर भाव:, अड्गहीन: अवयवरहित: 
एवंविधो द्वादशस्थे चन्द्रे जातो भवति। इति चन्द्रचार:॥५॥ 


भाषा- सप्तम भाव में चन्द्रमा हो तो जातक ईर्ष्या (डाह) वाला, 
अतिकामी होता है। अष्टम भाव में चन्द्रमा हो तो अधिक बुद्धिमान्‌ किन्तु 
रोग से पीड़ित होता है। नवम भाव में चन्द्रमा हो तो सौभाग्य, पुत्र, मित्र, 
बन्धु, धन और भाग्य से युक्त होता है। दशम भाव में चन्द्रमा हो तो सब 
कार्य में सिद्धि पानेवाला, धर्म, धन-बुद्धि और पराक्रम से युक्त होता है। 
एकादश भाव में चन्द्र हो तो विख्यात और लाभ से युक्त होता है। व्यय 
भाव में चन्द्रमा हो तो जातक क्षुद्र और अंगहीन होता है॥५॥ 


भावाध्याय: ३५९ 
अथध लग्नादिस्थयोभौमबुधयोजातिस्य स्वरूपं वसनन्‍्ततिलकेनाउउह-- 
लग्ने कुजे क्षततनुर्धनगे कदन्नो 
धर्मेड्घवान्‌ दिनकरप्रतिमो5 न्यसंस्थ: । 
विद्वान्‌ धनी प्रखलपण्डितमन्त्र्यशत्रु - 
र्धर्मज्ञविश्रुतगुण: परतो5कवज्ले ॥।६॥। 
लग्न इति।॥। लग्नस्थे कुजे प्रहारादिना क्षततनु: विक्षतशरीर:, धनगे 
द्वितीयस्थे कदन्न: कुत्सितान्नाशी भवति। धर्में नवमे अघवान्‌ पापरतो 
भवति। अन्यसंस्थो दिनकरप्रतिम: अन्येषु परिशिष्टस्थानेषु स्थितो दिनकरप्रति- 
मोडर्कतुल्यफल: तृतीयचतुर्थपदञ्चमषष्ठसप्तमाष्टमदशमैकादशद्वादशेषु 
यान्येवादित्यस्य फलान्यभिहितानि तान्येव भौमस्य वाच्यानि। तद्चथा। 
तृतीये मतिविक्रमवांश्वतुर्थे विसुख: पीडितमानस: पशञ्ञमे सुतधनवर्जित:, 
षष्ठे बलवान्‌ शत्रुजितश्च, सप्तमे सत्रीभि: परिभवं गत:, अष्टमे स्वल्पात्मज:, 
विकलेक्षणश्च, नवमे सुतार्थसुखभाकू, दशमे सुखशौर्यवान्‌, एकादशे प्रभूतधनवान्‌, 
द्वादशे पतित:। इति भौमचार:। अथ बुधचार:। विद्वान्‌ धनीत्यादि। ज्ञे बुधे 
लग्नगते विद्वान्‌ पण्डितो भवति, द्वितीये धनी धनवान, तृतीये प्रखल: 
प्रकर्षेण खलो दुर्जन:, चतुर्थे पण्डित:, पञ्ञमे मन्त्री, षष्ठेडशत्रु: विगतरिपु:, 
सप्तमे धर्मज्ञ: विश्रुतगुण: प्रख्यातगुण:, परतो5नन्तरान्यस्थानेर्कवत्‌ सूर्यवत्‌ 
नवमदशमैकादशद्वादशेषु यान्यर्कस्थ फलान्यभिहितानि तान्येव बुधस्य 
वाच्यानि। तद्चथा। नवमे सुतार्थसुखभाक्‌ू, दशमे सुखशौर्यभाकू, एकादशे 
प्रभूतधनवान्‌, द्वादशे पतित: इति। इति बुधचार:।॥।६॥। 
भाषा- मंगल लग्न में हो तो जातक क्षतशरीर (किसी अंग में 
घाववाला), धनभाव में हो तो कदन्नभोगी, नवम भाव में हो तो पापी होता 
है और शेष भावों में जैसे सूर्य के फल हैं वैसे ही मंगल के भी होते हैं। 
बुध यदि लग्न में हो तो जातक विद्वान, द्वितीय भाव में हो तो धनवान, 
तृतीय भाव में हो तो खल, चतुर्थ भाव में हो तो पण्डित, पञ्जम भाव में 
हो तो राजमन्त्री, षष्ठभाव में हो तो शत्रुरहित, सप्तम भाव में हो तो 
धर्मज्ञ, अष्टम भाव में हो तो विख्यात गुणवाला होता है। शेष ९, १०, 
११ और १२ भाव में बुध के फल सूर्य के फल सदृश होते हैं॥६॥ 
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अथ लग्नादिस्थस्य जीवस्य फलमिद्धवत्रया55ह-- 

विद्वान्सुवाच्य:. कृपण: सुखी च धीमानशत्रुः पितृतो5धिकश्च। 
नीचस्तपस्वी सघन: सलाभ: खलश्च जीवे क्रमशो विलग्नात्‌॥७॥ 

विद्वानिति।। जीवे गुरों विलग्नात्यभृति स्थितेषु द्वादशेषु स्थानेषु 
क्रमश: परिपाट्येतानि फलानि। तद्यथा लग्नस्थे गुरो विद्वान्‌ पण्डितो 
भवति। द्वितीये सुवाच्य: शोभनवचन:, तृतीये कृपण: अदाता, चतुर्थ 
सुखी, पद्ञमे धीमान्‌ बुद्धिमान्‌, षष्ठेडशत्रु: विगतरिपु:, सप्तमे पितृतोडधिक: 
पितु: सकाशादगुणाधिक:, अष्टमे नीच: स्वकुलानुचितकर्मकृत्‌, नवमे 
तपस्वी विद्यमानपता:, दशमे सधन: सवित्त:, एकादशे सलाभ: लाभयुक्त:, 
द्वादशे खल: क्रूरचेष्ट:। इति बृहस्पतिचार:।॥|७॥। 

भाषा- गुरु लग्न में हो तो विद्वान, द्वितीय भाव में हो तो 
प्रियवक्ता, तृतीय भाव में हो तो कृपण, चतुर्थ भाव में हो तो सुखी, पञ्चम 
में हो विद्वान, षष्ठ में हो तो शत्रुरहित, सप्तम में हो तो अपने पिता से 
अधिक गुणयुक्त, अष्टम में हो तो अनुचित कर्म करनेवाला, नवम में हो 
तो तपस्वी, दशम में हो तो धनी, एकादश में हो तो लाभ करनेवाला, 
द्वादश में हो तो जातक खल होता है॥७॥ 

अथ लगनादिस्थस्य शुक्रस्य फल चित्रतया55ह-- 

स्मरनिपुण: सुखितश्च विलग्ने प्रियकलहो< स्तगते सुरतेप्सु:। 
तनयगते सुखितो भृगुपुत्रे गुरुवदतो5 न्‍्यगृहे सधनो<न्‍्त्ये।।८॥। 

स्मरनिपुण इति।॥ स्मरनिपुण: कामकुशल:, सुखित: सञूजातसुख; 
एवंविधो विलग्नस्थे भ्रृगुपुत्रे शुक्रे जातो भवति। प्रियकलह: कलहवल्लभ:, 
सुरतेप्सु: सुरताभिलाषी एवंविधो5स्तगते सप्तमस्थे शुक्रे जातो भवति। 
तनयगते पश्ञमस्थे शुक्रे सुखितो भवति। गुरुवदतोडन्यगृहे अतो 
अस्मात्स्थानत्रयादन्यस्मिन्‌ गृहे स्थाने गुरुवत्‌ जीववत्फलानि वक्तव्यानि। 
द्वितीयतृतीयचतुर्थषष्ठाष्टमननवमदशमैकादशद्वादशेषु यान्येव गुरो: बृहस्पते: 
फलान्यभिहितानि तान्येव शुक्रस्य वक्तव्यानि। तद्यथा। द्वितीये सुवाक्यो 
भवति। तृतीये कृपण:, चतुर्थे सुखी, षष्ठेड्शत्रु:, अष्टमे नीच:, नवमे 
तपस्वी, दशमे सधन:, एकादशे सलाभ:, द्वादशे खल:, सधनोःन्त्ये 
अन्त्ये मीने यत्र तत्र भावस्थे सधन: वित्तवान्भवति। स्थानोक्तं तत्फलं न 
भवति। केचिद्‌गुरुवदतस्तु झषे द्रविणी स्यादिति पठन्ति। अतोअनन्तरं 
परिशेषस्थानेषु गुरुवत्‌। झषे मीने द्रविणी स्यात्‌ भवेदिति। इति शुक्रचार:।।८॥ 
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भावजाध्याय: कै डे 

भाषा- शुक्र लग्न में हो तो जातक कामकला (सुरत-क्रिया) में 
कुशल ओर सुखी होता है। सप्तम भाव में हो तो कलहप्रिय और 
मेथुनाभिलाषी होता है। पदञ्ञम भाव में शुक्र हो तो सुखी होता है और अन्य 
भाव (२,३,४,६,८,९, १०, ११ इन) में गुरु के समान फल समझना चाहिए। 
किन्तु द्वादश में शुक्र हो तो जातक धनवानू होता है॥८॥ 

अथ लग्नादिस्थस्य सॉरस्य फल शिखारिण्याउडह-- 
अदृष्ठार्थों रोगी मदनवशगोज त्यन्तमलिनः 
शिशुत्बे पीडार्त्त;: सबितृसुतलग्नेत्यलसवाक्‌। 
गुरुस्वक्षोच्चस्थे नृपतिसदृशोी ग्रामपुरषः 
सुविद्वांश्वार्न्ड़ी दिनकरसमोडअ न्यत्रकथितः ।। ९ ।। 

अदृष्टार्थों रोगीति। अदृष्टार्थ: नित्यं दरिद्र:, रोगी व्याधित:, 
मदनवशग: कामाधीन:, अत्यन्तमलिन: अतीवमलोपेत:, शिशुत्वे बाल्ये 
पीडार्तो व्याध्यर्दित:, अलसवाक्‌ अव्यक्तभाषी एवंविध: सवितृसुते सौरे 
लग्नस्थिते जातो भवति। यदि तुलाधन्विमकरकुम्भमीनानामन्यतमो राशि: 
लग्नगतो न भवति तदा तदेव तदुक्त फलं भवति। एषामन्यतमे लग्नगे 
तस्य सौरस्य फलमाह। गुरुस्वर्क्षोच्चस्थ इति। गुरुक्षेत्रे धन्विमीनौ शनैश्वरस्य 
स्वर्श्वे स्वक्षेत्र मकरकुम्भौ तस्यैवोच्चस्तुला एषामन्यतमो राशि: यदि लग्नगतो 
भवतति तत्र स्थिते च सोरे नृपतिसदृश: राजतुल्यो भवति। ग्रामपुरष: 
ग्रामाणां पुराणां वाधिपति:, सुविद्वान्‌ पण्डित:, चार्वज्गञः शोभनावयवश्च 
भवति। केचित्सुहत्स्वक्षोच्चस्थ इति पठन्ति तदयुक्तम। यस्मात्सारावल्यामुक्तम्‌। 
“स्वोच्चे स्वजीवभवने क्षितिपालतुल्यो लग्नेडर्कजे भवति देशनराधिनाथ:। 
शेषेषु दुःखगदपीडित एव बाल्यें दारिद््यकामवशगो मलिनोड्लसश्वा।' 
दिनकरसमोडन्यत्र कथित इति। अन्यत्र द्वितीयादिषु स्थानेषु गदिनिकर- 
समोडर्कतुल्य: कथित उक्तो यान्यादित्यस्य फलान्यभिहितानि तान्येव सौरस्य 
वाच्यानि। तद्यथा। द्वितीये भूरिद्रवयो नृपक्ठतधनो वक्त्ररोगी च भवति, 
तृतीये मतिविक्रमवान्‌, चतुर्थ विसुख: पीडितमानस:, पशञ्चमे असुतो 
धनवर्जित:, षष्ठे बलवान शरत्रुनिर्जित:, सप्तमे स्त्रीभि: परिभवं गत:, अष्टमे 
स्वल्पात्मजो विकलेक्षणश्र, नवमे सुतार्थसुखभाक्‌ू, दशमे सुखशोर्यभाक्‌, 
एकादशे प्रभूतधनवान्‌, द्वादशे पतित इति शनैश्वरंचार:।।९॥। 

भाषा- शनि यदि “धनु, मकर, कुम्भ, मीन और तुला से भिन्न 
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राशि में लग्नगत हो तो जातक निर्धन, गंगी, कामातुर, अतिमलिन, 
बाल्यावस्था में दुःखी और साफ न बोलनेवाला होता हैं। यदि लग्न मैं 
धनु, मीन, मकर, कुम्भ या तुला में हो ता जातक राजा के तुल्य, ग्राम 
या नगर का स्वामी, विद्वान्‌ और सुन्दर शरीर वाला होता है। द्वितीय 
आदि भाव में जैसे सूर्य के फल कहे गये हैं उन्हीं के समान शनि के फल 
भी समझने चाहिए।॥९॥ 
अथ लगनादारभ्य ये तनन्‍वादयों भावास्तेषु व्यवस्थितानां सर्वेषामेव 

ग्रह्मणां फलविशेष॑ मालिन्याउ5ह-- 


सुहृदरिपरकीयस्वर्क्षतुड्ास्थितानां 

फलमनुपरिचिन्त्यं लग्नदेहादिभावे:। 
समुपचयविपत्ती सौम्यपापेषु सत्य: 

कथयति विपरीतं रि:फपषष्ठाष्टमेषु।। १ ० ॥। 


सुहृदरि॥ यदेतत्मतिगृहं लग्नात्मभृति द्वादशेसु स्थानेषु फलमनु- 
परिचिन्त्यम्‌। भावा: तनुकुट॒म्बसहोत्थादय:। लग्नदेहादिभावैरिति। लग्नं 
देह: शरीर परिकल्प्यमू, लग्नादारभ्य तनुकुट॒म्बसहोत्थादयो भावा: परिकल्प्या:। 
अत्र का भ्रान्ति:? तत्रोच्यते। अस्त्येव। यस्माद्यवनेश्वर:- 'मूर्ति च होरां 
शशिभं च विंद्यात' इति। अत्र शशिभान्न परिकल्प्या लग्नात्परिकल्प्या: 
तेषु शरीरादिभावेषु यो ग्रहो व्यवस्थित: स तस्य भावस्य पुष्टिं कृशतां वा 
करोति। कथमित्याह ? सुहृदरिपरकीयस्वर्क्षतुड्गस्थितानां फलमनु परिचिन्त्यमिति। 
सुहृत्‌ क्षेत्र मित्र्ष॑ अरिक्षित्रं शत्रुभ॑ परकीयमुदासीनभं स्वर्क्षमात्मीयक्षेत्र 
तुल्जमुच्चभम्‌ एतेषु स्थानेषु स्थितानां फलमनुपरिचिन्त्यं परिकल्प्यम्‌। भावस्थो 
ग्रहो यादृशे क्षेत्रे भवति तादृशं फलं प्रयच्छति। नन्वत्र सुहृदादिक्षेत्राणां 
परिगणना कृता तत्र न शुभाशुभफलविभाग उक्त:। उच्यते। अ्थदिवैतदगम्यते। 
यथा मित्रक्षेत्रस्थो भाववृद्धिं करोति, शत्रुक्षेत्रादिस्थश्व तद्धानिम्‌। तत्र च ये 
शुभाशुभक्षेत्रे नोक्ते त्रिकोणनीचभे ते अपि ग्राह्ने। मित्रादिक्षेत्रान्यक्षेत्रोपलक्षणानि 
ज्ञेयानि। क: पुनरपि अरिपरिकीययोर्विशेष उच्यते। उदासीनो5त्र परो$भिप्रेत:, 
अरि: शत्रु, पर उदासीन:, तत्रैतदुक्ते भवति। पाप: सौम्यो वा नीचस्थ: 
शत्रुक्षेत्रस्थोी वा यस्मिन्भावे व्यवस्थित: तस्य भावस्य हानिं करोति। 
उदासीनक्षेत्रस्थे न हानिं न च वृद्धिम| मित्रक्षेत्रे मूलत्रिकोणे स्वोच्चे व्यवस्थितो 
भावस्य वृद्धिमिति। एतत्केषाजूचिन्मते। तथा च भागवान्‌ गार्गि:- 

















भमाजाध्याय: ३५५ 
'नीचर्क्षरिपुगेहस्थो ग्रहो भावविनाशकृत्‌। उदासीनगुहे मध्यो मित्र्ध्वस्वत्रिकोण:।। 
स्वोच्चगश्च ग्रहोड्वश्यं भाववृद्धिंकर: स्मृत:।' इति। सत्याचार्यस्तु पुनः 
समुपचयविपत्ती सौम्यपापेषु कथयति यस्मिन्‌ भावे सौोम्या: स्थितास्तस्य 
भावस्य वृद्धिं कुर्वन्ति, यस्मिन्‌ भावे पापा: स्थितास्तस्य भावस्य वृद्धि 
कुर्वन्ति, यस्मिन्‌ भावे पापा: स्थितास्तस्य भावस्य विपत्ति हानि कुर्वन्ति। 
किन्तु रि:फषष्ठाष्टमेष्वेतद्विपपीत॑ कथयन्ति। रि:फेद्दादशे स्थाने भावहानिं 
कुर्वन्ति पापा: वृद्धिं तेन रि:फे सौम्या व्ययहानिं कुर्वन्ति पापा: व्ययवृद्धिम्‌। 
षष्ठे सौम्या: शत्रुहानिं कुर्वन्ति पापा: शरत्रुवृद्धिम। अष्टमे सौम्या: मृत्युहानिं 
कुर्वन्ति पापा: मृत्युवृद्धिमिति। तथा च सत्य:- 'सोौम्या: पुष्टिं पापस्तद्धानिं 
संश्रिता ग्रहा: कुर्यु:। मर्त्यादिषु निधने5न्त्ये षष्ठे च विपर्ययात्फलदा:।।' 
ननु पूर्व सौम्यानां पापानां चोपचयस्थानावस्थितानां शुभं फल व्याख्यातं 
तत्कथ॑ षष्ठस्था: पापा: शरत्रुवृद्धिं कुर्वन्ति। अत्रोच्यते पूर्व। सामान्येनोक्तम्‌ 
यत्र च वाचनिकी बाधा भवति तत्र सामान्यं भावफलं त्यक्त्वा यथोक्तफलं 
वक्तव्यम। यद्येवं कर्थ स्वल्पजातके उतक्तम्‌- 'पुष्णन्ति शुभा भावान्मूर्त्यादीनघ्नन्ति 
संस्थिता: पापा:। सौम्या: षष्ठेडरिघ्ना: सर्वे नेष्टा व्ययाष्टमगा:॥।” इति। 
अतन्रोच्यते। बृहज्जातके आचार्येणोक्तं स्वल्पजातकेडन्याचार्यमतेन 
प्रतिज्ञातमाचार्येण- “ज्यौतिषमागमशास्त्र॑ विप्रतिपत्ती न योग्यमस्माकम। 
स्वयमेव विकल्पयितुं किन्तु बहूनां मतं वक्ष्ये।।” यत्राचार्याणां समसद्डयानां 
मतभेदसमत्वं भवति तत्र वराहमिहिरो मतद्बयमपि दर्शयति। तथा च 
बृह्यात्रायामन्यरूपां ग्रहकुण्डलिकां स्वल्पयात्रायां सामान्यरूपां पठति। एवं 
बृहदल्पयोर्विवाहपटलयोरपि।। १ ०॥। 


भाषा- लग्न से आरम्भ कर तनु, धन आदि संज्ञा से जो द्वादशभाव 
हैं उन भावों में जो ग्रह मित्रराशि, शत्रुराशि, उदासीन राशि, अपनी राशि, 
अपने उच्च में स्थित हो तदनुसार भी उनके फल विचार करना चाहिए। 
जैसे जो ग्रह लग्न में देह-सुखकारक कहा गया है वह ग्रह यदि मित्रराशि 
में हो तो देहसुख की पुष्टि, यदि शत्रुगृह में हो तो देहसुख की अल्पता, 
उदासीन राशि में हो तो देहसुख मध्यम, अपनी राशि में हो तो भी 
देहसुख पूर्ण, यदि उच्च में हो तो देहसुख अत्युत्तम कहना चाहिए और 
जिस भाव में शुभग्रह का योग हो उस भाव की पुष्टि तथा जिसमें पापग्रह 
हो उस भाव की हानि होती है। किन्तु ६, ८, १२ भाव में विपरीत यानी 
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इन तीनों भाव में शुभग्रह हो तो भाव (शत्रु आदि) को हानि, पापग्रह हो 
तो भाव की वृद्धि होती है॥।१०॥ 
अध अहकुण्डलिकाफलविशेषगनुद् भाह-- 
उच्चत्रिकोणस्वसुहच्छत्रुनीचगृहार्कगी: । 
शुभ सम्पूर्णपादोनदलपादाल्पनिष्फलम्‌।। १ १॥। 
जति श्रीवराहमिहिराचार्यप्रणीते ब्रहज्जातके भ्रावाध्यायों विंशति:॥/२ ०॥ 
उच्चेति॥। ग्रहकुण्डलिकायां फल द्विविधमुक्तं शुभमशुभं च। त्त्र 
यच्छुभं फलं तदुच्चत्रिकोणस्वसुहृच्छत्रुनीचगृहार्कगैर्गरहर्दत॑ यथाक्रमं 
पादोनदलपादाल्पनिष्फलं भवति। तेनोच्चस्थो ग्रह: सम्पूर्ण प्रयच्छति। 
मूलत्रिकोणस्थ: पादोन॑, स्वक्षेत्रस्थो5र्द्ध, मित्रक्षेत्र्थ: पादफलं, शजुक्षेत्रस्थ: 
पादादप्ल्पं नीचस्थो5स्तमितश्र न किश्विदपि। एवं शुभफलम। 
शुभग्रहणादेवाशुभस्य ग्रहस्य व्युत्क्रमो व्याख्येय:। तत्रास्तमितो नीचस्थश्वाशुभ॑ 
फलं संपूर्ण प्रयच्छति। शत्ुक्षेत्रस्थ: पादोनं, मित्रक्षेत्रस्थो5र्द्ध, स्वक्षेत्रस्थ: 
पादं, त्रिकोणस्थ: पादादप्यल्पम्‌, उच्चस्थो न किंचिदपि। एवं जातककाले 
ग्रहस्यावस्थानात्फलं वाच्यम्‌। दशाष्टकवर्गादिफलपत्तिकाले शुभमशुभं वा 
पुष्टफलं प्रवच्छति। एतच्च पूर्वमेव व्याख्यातम्‌। उक्त च-- 
'तत्काल॑ बलयुक्तो भवति यदि दशाधिपस्तस्य। 
शुभमशुभं वापि फल वक्तव्यं नित्यमेव परिपूर्णम्‌!॥११॥ 
ज्ति श्रीभट्टोत्पलविरचितायां ब्रहज्जातकविवत्तो 
भावाध्यायो विशति:॥२०॥ 
भाषा- पूर्व में जो शुभ भावफल कहे गये हैं वे स्वोच्च में ग्रह हो 
तो सम्पूर्ण, मूलत्रिकोण में ३ चरण, अपने गृह में २ चरण, मित्रगृह में 
१ चरण, शत्रुगृह में अल्प और नीच या अस्त हो तो फल का अभाव 
समझना चाहिए। इसी से सिद्ध होता है कि अशुभ फल इससे विपरीत 
अर्थात्‌ अस्त और नीच में ग्रह हो तो सम्पूर्ण, शत्रुगृह में ३ चरण 
मित्रगृह में हो तो २ चरण, अपने घर में हो तो १ चरण, मूल त्रिकोण 
में हो तो अल्प और उच्च में ग्रह हो तो अशुभ भावफल का अभाव होता 


है॥११॥ 




















अथाश्रययोगाध्याय: !। २ ९ ॥। 
अधात आश्रययोगाध्यायो व्याख्यायते। तत्रादावेवेकादिसड्योत्तव॒द्ध या 
स्वगृहगतानां अहाणां मित्रक्षेत्रगतानां च फल पृष्पिताग्रयाउउह--- 
कुलसमकुलमुख्यबन्धुपूज्या धनि- 
सुखिभोगिनपा: स्वभेकवृद्ध्या । 
परविभवसुहत्स्वबन्धुपोष्या 
गणपबलेशनृपाश्च मित्रभेषु ।। १।। 

कुजसमकुलेति।॥। स्वभेषु स्वराशिष्वेकवृद्धया स्थितै: ग्रहैर्जाता: 
कुलसमकुलमुख्यबन्धुपूज्या धनिसुखिभोगिनृपा: पुरुषा भवन्ति। यस्मिंस्तस्मिन्‌ 
ग्रहे स्वक्षेत्रततजात: कुलसम: स्वकुलतुल्यो भवति। एवं द्वयो: स्वक्षेत्रस्थयो: 
कुलमुख्य: स्वकुलप्रधान: स्वकुलाधिक:, त्रिषु बन्धूनां पूज्य:, चतुर्षु धनी 
वित्तवानूु, पञूचसु सुखी, षट्सु भोगी नृपतुल्य: केचिद्भूप इति पठन्ति। 
स चोपमानादूभूपतिरिव भूपस्तत्समत्वमेवमुक्तम। स्वल्पजातकेज्प्युक्तम्‌- 
“कुलतुल्यकुलाधिकबन्धुमान्यधनिभोगिनृपसमनरेन्द्रा:।” एवं षट्सु नृपसम: , 
सप्तसु नृपो राजा, एवंगुण: एकोत्तरवृद्धया स्वक्षेत्रेषु जातो भवति। 
परविभवेत्यादि। एकवृद्धया इत्यनुवर्तते। मित्रभेष्वेकवृद्धया स्थितेषु 
परविभवसुहत्स्वबन्धुपोष्या गणपबलेशनृपाश्च जाता भवन्ति। पराजीवीत्यर्थ:। 
द्वयो: सुहत्पोष्य:, त्रिषु स्वपोष्यों ज्ञातिपोष्यो भवति। चतुर्षु बन्धुपोष्य: 
भ्रातृपोष्य इत्यर्थ,, पञूचसु गणप: गणस्वामी, षट्सु बलेशो सेनापति:, 
सप्तसु नृपो राजा॥१॥ 

भाषा- जन्म-समय में अपने गृह में एक ग्रह हो तो जातक अपने 
पिता के समान, २ ग्रह स्वगृह में हो तो कुल में मुख्य, ३ ग्रह स्वगृह के 
हों तो बन्धुओं में पूज्य, ४ ग्रह स्वगृह के हों तो धनी, ५ ग्रह हों तो 
सुखी, ६ ग्रह हों तो भोगी, सातों ग्रह स्वगृह के हों तो राजा होता है। एवं 
एक ग्रह मित्र राशि में हो तो दूसरे के धन से पोषित होता है। २ ग्रह मित्र 
गृह में हो तो मित्र द्वारा, ३ ग्रह मित्र गृह में हो तो स्वजाति द्वारा, ४ ग्रह 
मित्रराशि में हो तो बन्धु के द्वारा पालित होता है। ५ ग्रह मित्रराशि में हो 
तो बहुतों का नायक, ६ ग्रह हों तो सेनापति, सातों अह मित्रराशि में हो 
तो राजा होता है॥१॥ 




































































































































































३५८ बृहज्जातके 
अधोच्चगतस्येकस्यापि मित्रदृष्टस्य फलमेकोत्तरव॒द्धया 
नीचशत्रुस्थानानां च मालिन्याउ5ह--- 
जनयति नृपमेको: प्युच्चगो मित्रदृष्ट: 
प्रचुरधनसमेतं॑ मित्रयोगाच्च सिद्धम्‌। 
विधनविसुखमूढव्याधितो बन्धतप्तो 
वधदुरितसमेतः शतन्रुनीचर्ध्वगेषु।। २।। 
जनयतीति॥ एको<प्युच्चगतो ग्रहो मित्रदृष्ट: सुहदवलोकित: नृपं 
राजानं जनयति उत्पादयति एवमेको<प्युच्चगतो मित्रयोगान्समित्र-युक्तत्वात्पचुर- 
धनसमेतं सिद्धं च जनयति प्रचुरधनसमेतं पर्याप्तवित्तयुक्ते सिद्धं च 
सर्वत्रावाप्पपूज॑ जनयति। विधनविसुखम्ढेत्यादि। एकवृद्धया शरत्रुनीचर्क्षगेषु 
शतुक्षेत्रस्थेष्‌ नीचगेषु वा ग्रहेषु विधन विसुखमूढव्याधिता बन्धतप्ता 
वधदुरितसमेता जाता: भवन्ति। तेन यस्य जन्मन्येको ग्रह: ३८ क क्षेत्रगो नीचगो 
वा भवति स विधन: विगतधनो भवति दरिद्र:। यस्य द्वो स विसुखो 
दुःखित:। यस्य त्रय: स मूढ: विचित्त:। यस्य चत्वार: स व्याधित: पीडित:। 
यस्य पजूच स बन्धनतप्तो भवति:। यस्य षट स तप्तो भवति बहुदु:खसन्तप्त:। 
यस्य सप्त स वधदुरितसमेतो भवति। वधवध्यो दुरितं दुष्कृतं वध एव 
दुरितं तेन समेतो वा। नीचे यद्यपि सप्त न सम्भवन्ति तथापि वच्रादिवत्पूर्व- 
शाख्रानुसारेण तत्फलोपदेश:॥२॥ 
भावा- अपने उच्च में एक भी ग्रह हो और अपने मित्र से दृष्ट हो तो 
जातक अत्यन्त धनसंयुक्त राजा होता है। यदि मित्र से युक्त हो तो धनवान्‌ 
राजा होकर सर्वत्र सम्मान पानेवाला होता है। यदि २ या अधिक ग्रह उच्च 
में हो तो फिर कहना ही क्या है? एवं एक ग्रह शत्रु या नीच राशि में हो 
तो धनहीन, २ ग्रह हो तो सुखहीन, ३ ग्रह हो तो मूढ़, ४ ग्रह हो तो व्याधियुक्त, 
५ ग्रह नीच में हो तो बन्धन से दुःखी और ६ ग्रह नीचगृह में तथा ६ 
या ७ शत्रुगृह में हो तो वध (मृत्यु) और दुरित (पाप) से युक्त होता है॥२॥ 
विशेष अर्थ- सातों ग्रह एक साथ नीच में नहीं हो सकते हैं। परशञ्ल 
७ ग्रह शत्रुगृह में हो सकते हैं, इसलिए ६ और सात ग्रह का फल समान 
ही -' एक ही कहा गया है॥२॥। 
अब कुम्भलग्नजातस्याशुर्भ फलमुपजातिकया55ह-- 
न कुम्भलग्न शुभमाह सत्यो न भागभेदाद्यवना वदन्ति। 
कस्यांशभेदो न तथास्ति राशेरतिप्रसड्रस्त्विति विष्णुगुप्त: ॥। ३॥। 


कर 2भार_++ आपका मम अनमकंन्कयनंपंटट कम की ड७  :274, 223 2८ ऑक- इं अ ॑,े> 








आालययागाश्याय: ३७०९ 
न कुम्भलग्नमिति॥ सत्याचार्य: कुम्भलग्नं जन्मनि न शुभमाह न 
शोभनमुक्तवान। तथा च सत्य:- 'जन्मनि चन्द्र: श्रष्ठ: प्रवदेद्धारारिनिधनवर्ज: 
स्यात्‌। होरा च भवंदिष्टा द्विपदष्विह कुम्भवर्ज्य हि।। कुम्भविलग्ने जातो 
भवति नरो दु:ःखशोकसन्तप्त:।' इति। न भागभेदादिति। पुराणयवना भाग- 
भेदादद्वादशभागभेदाज्जन्मनि कुम्मलग्नमशुभमिति यस्य तस्य लग्नस्य 
कुम्भद्वादशभाग जन्म न शुभमिति तेषां मतं न कुम्भलग्ने। तथा च 
तन्मतानुसारिणा श्रुतकीर्तिना 'सर्वस्मिललग्नगते कुम्भद्विस्सांशको यदा 
भवति। राशों न तदा सुखित; परान्नभोजी भवेत्पुरुष:॥' इति। अत्र 
विष्णुगुप्तचाणक्यावाहतु:। कस्यांशभेद इति। यदुक्तम्‌। भागभेदात्कुम्भलग्नं 
जन्मनि न शुभम्‌। तत्कस्य राशेर्लग्नगतस्य। कुम्भद्वादशभागो नास्त्यपि तु 
सर्वस्येवास्ति विद्यते। तस्माद्यदि कुम्भस्य द्वादशभागो न शुभस्तदा सर्वाण्येव 
लग्नोक्तानि फलानि निरर्थकानि भवन्ति। तस्मादतिप्रसड्गभ। तेन 
कुम्भलग्नमेवाशुभं न तत्तद्धागभेद इति। तथा च तद्वाक्यमू-- 
'कुम्भद्वादशभागो लग्नगतो न॒प्रशस्यते यवनै:। 
यद्येवे सर्वेषां लग्नगतानामनिष्टफलता स्यातू॥ 
घटयोगाद्राशीनाीं न मतं तत्सर्वशास्रकाराणाम। 
तस्मात्कुम्भविलग्नो जन्मन्यशुभो न तद्धाग:” इति॥३॥। 
भाषा- 'जन्म-समय में कुम्भलग्न शुभ नहीं होता है” ऐसा सत्याचार्य 
कहते हैं; किन्तु किसी भी लग्न में कुम्भ का द्वादशांश अशुभ होता है, ऐसा 
प्राचीन यवनाचार्यों का मत है। किन्तु विष्णुगुप्त कहते हैं कि ऐसी कौन सी 
राशि है जिसमें कुम्भ का द्वादशांश नहीं है? अर्थात्‌ कुम्भ का द्वादशांश तो 
सब राशि में है तब तो सब राशि लग्न में अशुभ हो जायेंगे, इसलिए ऐसा 
मानना अति-प्रसज़ है। इसलिए कुम्भ लग्न ही जन्म में अशुभ है॥।३॥ 
अधुना होरास्थानां अहाणां फ़ल॑ वसनन्‍्ततिलकेनाउउह--- 
यातेष्वसत्स्वसमभेषु दिनेशहोरां 
ख्यातो महोद्यमबलार्थयुतो$ तितेजा: । 
चान्द्री शुभेषु युजि मार्दवकान्तिसौख्य- 
सौभाग्यधीमधुरवाक्ययुतः:. प्रजातः ।। ४।। 
यातेष्विति।। असद्यग्रहा: पापा: तेष्वसत्सु पापेषु असमभेषु विषमराश्य- 
वस्थितेषु न केवलं यावद्दिनेशहोरामादित्यहोरां यातेषु प्राप्तेब्‌ विषमराशिषु 











३६०__._. कृज्जतक...........़्ख_र बृहज्जातके 
पापा: प्रथमार्द्धस्था यदा भवन्ति तदा जात: ख्यात: सर्वत्र प्रसद्धि:, 
महोद्यमबलार्थयुत: महत्सु कार्येषुद्यमरतो, बलवान्‌ वीर्यवान्‌, अर्थयुतो 
धनवान्‌:, अतितेजा अतितेजस्वी भवति। चान्द्रीं शुभेष्विति। युजि युग्राशौं 
शुभेषु सोम्यग्रहेंषु चान्द्रीं होरां यातेषु समराशिषु प्रथमार्द्धस्था: सौम्या 
भवन्ति तदा जातो मार्दवयुतो मृदुस्वभाव:, कान्तियुतो द्युतिमानू, सौख्ययुत: 
सुखान्वित: सौभाग्ययुत: सर्वजनप्रिय:, धीयुतः मतिमान्‌, मधुरवाक्ययुत: 
प्रियंबद: एतै: गुणर्युक्तों जातो भवति॥।४॥। 

भाषा- यदि पापग्रह विषम राशि और सूर्य भी होरा में हो तो जातक 
सर्वत्र विख्यात, महाउद्यमी और धनों से युत तथा परम तेजस्वी होता हैं। 
यदि शुभग्रह समराशि और चन्द्रमा की होरा में हो तो जातक कोमल 
कान्ति, सुख, सौभाग्य, बुद्धि से युत और प्रियभाषी होता है।।४।। 

विशेष अर्थ- यदि पापग्रह विषम राशि और रवि की होरा में तथा 
शुभग्रह समराशि और चन्द्र की होरा में हो तो ऊपर कहे हुए दोनों प्रकार 
के गुणों से युक्त होता है, इत्यादि अपनी बुद्धि से भी समझना चाहिए।॥४॥। 

अध पुनरापि होरागतफलमिन्द्रवज्रयाउठह-- 


. तास्वेब होरास्वपरक्षगेषु ज्ञेया नरा: पूर्वगुणेषु मध्या:। 
व्यत्यस्तहोराभवनस्थितेषु मर्त्या भवन्त्युक्तगुणैविंहीना: ।। ५।। 


तास्वेवेति॥ तास्वेव पृर्वोक्तासु होरास्वपरक्क्षगेष्वन्यराश्याश्रितेषु जाता 

नरा: सर्वेषु पूर्वोक्तगुणेषु मध्या: भवन्ति। एतदुक्ते भवति। समराशिषु रविहोरायां 
पापग्रहाणामवस्थानं भवति तदा जातानां पूर्वोक्तगुणा मध्या भवन्ति। एवं 
विषमरशिषु चन्द्रहोरायां सौम्यग्रहाणामवस्थानं भवति तदा जातानां पूर्वोक्त 
गुणा मध्या भवन्ति। व्यत्यस्तहोराभवनस्थितेष्विति। व्यत्यस्तासु विपरीतस्थासु 

 होरासु व्यत्यस्तेषु च भवनेषु राशिषु ग्रहेषु जाता मर्त्या: मनुष्या उक्तगुणै: 
प्रागुद्दिष्टे: गुणै: विहीना वर्जिता भवन्ति। एतदुक्ते भवति समराशिषु चन्द्रहोरायां 
पापानामवस्थानं भवति तदा जाता महोद्यमबलार्थहीना भवन्ति वितेजसश्व। 
एवं विषमराशिषु आदित्यहोरायां सौम्यानामवस्थानं भवति तदा जाता 
मार्टवकान्तिसौभाग्यधीमधुरवाक्यविहीना: भवन्ति। अत्र च दर्शिति ग्रहावस्थाने 
यथा यथा ग्रहबहुत्वमं भवति तथा-तथा गुणबहुत्वं वक्तव्यम्‌॥५॥। 


भाषा- यदि पापग्रह सूर्य होरा में होते हुए भी समराशि में हो,एवं 
शुभग्रह यदि चन्द्र होरा में होते हुए भी विषम राशि में हो तो जातक 


ज्क्श.........““ःफ्जख 9 ५ 














आश्रययोंगाध्याय: ३६१९ 
पूर्वकथित गुणों में मध्यम होता हैं। यदि बिल्कुल विपरीत (अर्थात्‌ पापग्रट 
चन्द्र होरा और समराशि में हो और शुभग्रह रविहोरा और विषम राशि में 
हो) तो जातक ऊपर कहे हुए गुणों से हीन होता है॥५॥ 

अध द्रेष्काणावस्थानाच्च-द्रस्य फल वसनन्‍ततिलकेनाउ5ह-- 


कल्याणरुपगुणमात्मसुहद्दूकाणे 
चन्द्रो5 न्‍्यगस्तदधिनाथगुणं करोति। 
व्यालोद्यतायुधचतुश्चरणाण्डजेषु 
तीक्ष्णो5तिहिंस्नगुरुतल्परतो5 टनश्व।। ६।। 


कल्याणरूपगुणमिति।॥ अआत्मीयद्रेष्काणे यदा चन्द्र: स्थितो भवति 
अथवा सुहृद्द्रेष्काणे स्थितस्तदा जात: कल्याणरूपगुण: प्रशस्तरूप: 
प्रशस्तगुणश्रच भवति। आत्मीयद्रेष्काणमित्रद्रेष्काणावस्थानं विनान्य- 
दद्वेष्काणावस्थिते चन्द्रमसि विचार:। यस्मादुक्तान्यगस्तदधिनाथगुणं करोति। 
यस्मिन्‌ द्रेष्काणे चन्द्रमा व्यवस्थितस्तस्य योइधिपति: स यदि चन्द्रस्य 
तत्कालमध्यस्थस्तदा जातस्य मध्यमौं रूपगुणौं भवत:। अथ 
द्रेष्काणाधिपतिश्वन्द्रस्य तत्कालमरिस्तदा जातो रूपगुणहीनो भवति। 
व्यालोद्यतायुधेति। व्यालद्रेष्काण: सर्पद्रेष्काणस्तत्रस्थे चन्द्रे जात: तीक्ष्ण 
उग्रो भवति। उद्यतायुधद्रेष्काण: सायुधस्तत्स्थे चन्द्रे जातोडतिहिंस्नो मारणात्मको 
भवति। प्राणिघातरत इत्यर्थ:। चतुश्वरण: तत्रस्थे चन्द्र गुरुतल्परतो 
गुरुदाराभिगाभी भवति। अण्डजद्रेष्काण: पक्षिद्रेष्काणस्तत्रस्थे चन्द्रेडटन: 
परिभ्रमणशीलो भवति। आत्मीयादिद्रेष्काणस्थे चन्द्रमसि व्यालद्रेष्काणस्थे 
चन्द्रे सम्भवत: फलद्बयमपि वक्तव्यम्‌। अत्र व्यालद्रेष्काणा: कर्कटद्वितीय: 
कर्कटतृतीय: वृश्चिकाद्य: वृश्चिकद्वितीय: मीनतृतीय: उद्यतायुधद्रेष्काणा:। 
मेषाद्य: मेषतृतीय: मिथुनद्वितीय: मिथुनतृतीय:, सिंहतृतीय:, कन्याद्वितीय: , 
तुलातृतीय:, धनुषि प्रथम:, धनुषि तृतीय:, मकरतृतीय:। अथ 
चतुष्पदद्रेष्काणा: मेषद्वितीय: वृषाद्वितीय: वृषतृतीय: कर्कप्रथम: सिंहप्रथम: 
सिंहद्वितीय: सिंहतृतीय: तुलातृतीय: वृश्चिकतृतीय: धनुषि प्रथम: (१) 
मकराद्य:। अथ खगद्रेष्काणा:। मिथुनद्वितीय: सिंहप्रथम: तुलाद्वितीय: 
कुम्भप्रथम:। अत्रापि गुणद्वयान्तर्भुतद्रेष्काणस्थे चन्द्रे फलद्वयं वक्तव्यमिति।।६॥।। 


शी १) मकराद्यद्रेष्काणस्य चतुष्पदत्वे विसंवाद:/ 
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३६२ बृहज्जातक 


को चन्द्रमा यदि अपने या मित्र के द्रेष्काण में हो तो जातक 
उत्तम रूप और उत्तम गुणों से युक्त होता है। अन्य द्रेष्काण में हो तो 
तदनुसार ही गुण और रूप होता हैं, अर्थात्‌ सम के द्रेष्काण में हो तो रूप 
और गुण सम होता है। यदि शत्रु के द्रेष्काण में हो तो रूप और गुण 
निकृष्ट (अधम) होते हैं। यदि चन्द्रमा सर्प द्रेष्काण में हो तो जातक उग्र 
(क्रूर) स्वभाववाला, यदि उद्यतायुध द्रेष्काण में चन्द्रमा हो तो अतिहिंसक, 
चतुष्यद द्रेष्काण में हो तो जातक गुरुपत्नीगामी और पक्षी द्रेष्काण में 
चन्द्रमा के रहने से जातक भ्रमणशील होता है॥६॥ 
अर्थ- यदि. सर्पादि द्रेष्काण चन्द्रमा का अपना या मित्र का हो 
तो दोनों प्रकार के .फल होते हैं। 
सर्प द्रेष्काण- कर्क में दूसरा, तीसरा, वृश्चिक में प्रथम, द्वितीय, मीन में तृतीय 
द्रेष्काण को सर्प द्रेष्काण कहते है। 
उद्यताबुध द्रेष्काण- मेष में प्रथण और तृतीय, मिथुन में द्वितीय और तृतीय 
सिंह में द्वितीय और तृतीय, कन्या में द्वितीय, तुला में तृतीय, मकर में ततीय 
चहुष्पद द्रेष्काण- मेष का द्वितीय, वृष का द्वितीय, तृतीय, कर्क का प्रथम, 
सिंह का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तुला का तृतीय, वृश्चिक का तृतीय, धनु का प्रथम 
और मकर का प्रथम। 
पक्षी द्रेष्काण- मिथुन का द्वितीय, सिंह का प्रथम, तुला का द्वितीय, कुम्म 
का प्रथम। आगे द्रेष्काणाध्याय देखिये। यहाँ भी जिस द्रेष्काण में दो रूप हैं उनमें दोनों 
फल समझना चाहिए॥६॥ 
अधुना मेषादिनवांशकजातस्य स्वरूपं शालिन्याउउह- 
स्तेनो भोक्ता पण्डिताक्यों नरेन्द्र: 
क्लीबः शूरो विष्टिकृद्दासवृत्ति: | 
पापो हिंस्नो5 भीश्व वर्गोत्तमां- 
शेष्वेषामीशा राशिवद्द्वादशांशै:।। ७।। 
स्तेन इति॥ मेषवर्ज्यमन्यस्मिन्‌ राशौं लग्नगते मेषनवांशके जात: 
स्तेनश्नोरोभवति। वृषवर्ज्य वृषनवांशके जातो भोक्ता असञ्सअयशील:। एवं 
मिथुनवर्ज्य मिथुननवांशके जात: पण्डितो विद्वान्भवति। कर्कटनवांशके 
जात: आब्य: ईश्वर:। सिंहांशके नरेन्द्रो राजा। कन्यांशके क्लीब: पुरुषा- 
काररहित:। तुलांशके शूर: सड्ञ्ामप्रिय:। वृश्चिकांशस्थे विष्टिकृद्धारजीवी। 
धन्व्यंशके दासवृत्ति। मकरांशके पाप:। कुम्भांशके हिंख्र: क्रूर:। मीनांशके5भी: 
निर्भय:। केचिदधीरिति पठन्ति। अधी: बुद्धिहित:। आचार्यस्य चाभीरभिमतम्‌| 














 /#॒[॒“झ॒_॒_॒_॒_ जसज्शियमामॉक्लोस: नल श्रययोगा अप प यकनकतमकुसका भसदरिखा:। 
द्राः। 


तथा च स्वल्पजातके- 'तस्करभोक्तृविचक्षणधनिनृपतिन $ वर्गोत्तमांशेष्वेषामी शा का 
- -> न के हे रो श् शक 
खलपापोप्रोत्कृष्टा मषाद्यानां नवांशभवा:।' इति। >उगा- स्वामिनों 


एष्वेव राशिषु वर्गोत्तमांशेषु जाता एपषामेव पूर्वोक्तानामीराः: तषनवांशके 
भवन्ति। मेषलग्ने मेषनवांशके जातश्रौरस्वामी भवति। वृषलग्न देन | 
जातो भोक्तृणामसञ्नयशीलानां स्वामी भवति। एवं सिथुने पड हज हा 
कर्कटे लग्ने ईश्वराणां स्वामी महाधनिक:। सिंहे नृपस्वामी महाराजाधिराज:। 
कन्यायां क्लीबस्वामी। तुलायां शूराणां स्वामी। वृश्चिके भारवाहान जल की 
धन्विनि दासानां स्वामी। मकरे पापानां स्वामी। कुम्भे क्रूराणां स्वासा। 
मीनांशके5 भयानां स्वामी। राशिवद्द्वादशांशैरिति। द्वादर्शाश: राशिवत्फलानि 
वाच्यानि। यानि मेषादिस्थे चन्द्रमसि फलान्यभिहितानि वृत्ताताप्रदृगित्ये- 


वमादीनि तान्येव मेषादिद्वाशांशकजातस्य वक्तव्यानीति।।७।। 


भाषा- वर्गोत्तम छोड़कर लग्न में मेष का नवांश हो तो जातक स्तन 
(चोर) होता है। वृष का नवंमांश हो तो भोगी, मिथुन का नवांश हो तो 
पण्डित, कर्क का नवांश हो तो धनवान्‌, सिंह का नवांश हो तो राजा, 
कन्या का नवांश हो तो धनवान्‌, सिंह का नवांश हो तो संग्राम्रिय, 
वृश्चिक का नवांश हो तो भार ढोनेवाला, धनु का नवांश हो तो भृत्य, मकर 
का नवांश हो तो पापी, कुम्भ का नवांश हो तो हिंसक और मीन का नवांश हो 
तो निर्भय होता है। किन्तु यदि वर्गोत्तम नवांश हो तो इन सबों का अधिपति होता 
है। तथा मेषादि द्वादशांश के फल के समान ही होते हैं।।७॥। 
विशेष अर्थ- जो राशि लग्न में हो उसी का नवांश वर्गोत्तम कहलाता है। जैसे 
मेष लग्न में मेष का ही नवांश हो तो चोरों का राजा, वृष लग्न में वृष का ही नवांश 
हो तो भोगियों में श्रेष्ठ, मिथुन लग्न में मिथुन का ही नवांश हो तो जातक पण्डितों 
में श्रेष्ठ इत्यादि अन्य लग्न में भी समझना चाहिए।॥७॥ . 
अथध भ्रौगसोरयो: स्वत्रिंशांशकस्थयो: फल वसनन्‍तातिलकेनाउ5ह--- 
जायान्वितो बलविभूषणससत्त्वयुक्त - 
स्तेजो5तिसाहसयुतश्चव कुजे स्वभागे। 
रोगी मृतस्वयुवतिर्विषमो5 न्‍्यदारा 
दुःखी परिच्छदयुतो मलिनोअ कैपुत्रे।। ८ ॥। 
जायान्वित इति॥। जायान्वितो भार्यायुक्त:, बल॑ वीर्य, विभूषणान्य- 
लड़रणानि, सत्त्वमौदार्यमेतैर्युक्त: तथातितेजा: अतिसाहसेनासमीक्षितकार्य- 
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. भूषण, उदारतादि गुणों से युक्त, अत्यन्त तेजस्वी और साहसी होता है। 
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करणेन च युक्त:, एवंविध: कुजे भोम जमाग सन्रेजञाशकरस्म जाती युक्त, एवंविध: कुजे भौम स्वभागे स्वत्रिशांशकस्थे जातो 
भवति। रोगी व्याधित:, मृतस्वयुवति: मृता सवा आत्मीया युवतिर्भार्या यस्य। 
विषम: क्रूर, अन्यदारोअन्यसम्बन्धिनी दारा यस्य परदारासक्त:। दुःखी 
नि:सुख, परिच्छदयुतो गृहवख्रपरिवारोपेत:, मलिन: मलोपेत: एवंविधो3र्कपूत्रे 
सोरे स्वत्रिंशांशकस्थे जातो भवति। नन्वत्र त्रिंशांशकग्रहणं नास्ति, तत्कथं 
ज्ञायते त्रिंशांशकफलमेतत्‌। उच्यते। शुक्रफलाभिधाने त्रिंशांशकग्रहणं 
भविष्यति॥८॥ 

भाषा- यदि मंगल अपने त्रिंशांश में हो जातक स्रीसहित, बल, 


यदि शनि अपने त्रिंशांश में हो तो जातक रोगी, मृतभार्या, कुटिल, 
परत्री को रखनेवाला, दुःखी और गृहवस्त्रादि से युक्त होता है।।८।। 
अथ जीवबुधयो: स्वरत्रिशांशकस्थयो: जातस्य स्वरूप॑ 
वसनन्‍्तातिलकेनाउउह-- 
स्वांशे गुरा धनयशः सुखबुद्धियुक्तास्ते- 
जस्विपुज्यनिरुगुद्यमभोगवन्तः | 
मेधाकलाकपटकाव्यविवादशिल्प - 
शास्रार्थसाहसयुता: शशिजे5तिमान्या: ॥। ९ ।। 


स्वांश इति॥ धनेन वित्तेन, यशसा कीटरत्या, सुखेन निर्दु:खत्वेन 
बुद्धया प्रज्ञया च युक्ताट, तेजस्वी सोत्साह:, पूज्य: लोकवन्द्य:, निरुक्‌ 
स्वस्थदेह:, उद्यमवान्‌ उत्थानशील:, भोगसंयुक्त:, एवंविधा: गुरो जीवे 
स्वत्रिंशांशकस्थे जाता: भवन्ति। मेधा बुद्धि, कला गीतवाद्यनृत्यपुस्तक- 
चित्रकर्मादिका:, कपट: दाम्भिकत्वं, काव्यं कवे: कर्म, विवाद: वाक्पटुत्वं, 
शिल्पं तक्षकर्मादे, शात्रार्थ: सतामाचारानुष्ठानं, साहसमसमीक्षितकार्य- 
करणशीलता, अतिमान्यो5तिपूज्य: एवंविधा: शशिजे बुधे स्वत्रिंशांशकस्थे 
जाता: भवन्ति। केचिदत्र सर्वत्रैकवचनमेवेच्छन्ति तथापि न कश्चिद्दोष:।॥।९॥। 


भाषा- गुरु अपने त्रिंशांश में हो जातक धन, यश, सुख, बुद्धि से 
युक्त, तेजस्वी, जगन्मान्य, रोगरहित, उद्यमी और भोगी होता है। यदि बुध 
अपने त्रिंशांश में हो तो जातक मेधावी, कला जाननेवाला, कपटी, 
काव्य करनेवाला, शाख्रार्थ जाननेवाला, साहसी और लोक में आदरणीय 


होता है॥९॥ 

















३६५ 


आश्रययोगाध्याय _॒॒॒._ _आश्रययोगाध्याय अअखलशलश्े्नजर हलक 
अथ शुक्रस्य स्वत्रिशांशकस्थस्य भौमादित्रिशांशकस्थवीयचखाकया: 
जातस्यथ स्वरूप मनन्‍्दाक्रान्तयाउंउह--+ 
सस्‍्वे त्रिशांशे बहुसुतसुखारोग्यभाग्यार्थरूप: 
.. शुक्रे तीक्ष्ण: सुललितवपु: सुप्रकीर्णेच्द्रियश्च। 
शू्रस्तब्धी विषमवधकौ सद्गुणाह्यौ सुख्किज्ञौ 
चार्वड़रेष्टो रविशशियुतेष्वारपूर्वाशकेषु।। ९ ० !। 
इति श्रीवराहमिहिराचार्यप्रणीते बहज्जातके 
आश्रययायाध्याय एकावश-॥/२९१॥ 
स्वे त्रिंशांशे इति। बहुसुत: प्रभूतपुत्र:, बहुसुखोडपरिमितसुख: आरोग्येण 
निरोगतया, भाग्य: जनप्रियत्वेन, अर्थेन धनेन, रूपेण सुचारुतया सयुक्त: 
केचिद्धार्यार्थरूप इति पठन्ति। भार्यया कलत्रेण तथा तीक्ष्ण: क्रर:. सुललितवपु: 
शोभनशरीर:, सुप्रकीर्णेन्द्रिय: विक्षिप्तेन्द्रियार्थ: सुप्रकीर्णानि वि्षिप्तानीन्द्रियाणि 
यस्य। बहुसत्रीगमनशील: एवंविध: शुक्रे स्वत्रिंशांशकस्थे जातो भवति। 
शुरस्तब्धावित्यादि। आरपूर्वाशकेषु भौमप्रथमेषु भागेषु रविशशियुक्तेष्वर्कचन्द्र - 
संयुषुक्ते यथासज्ज्यं फलानि। तद्यथा। भोमत्रिशांशकस्थेडकें शूर: सडय्ामप्रिय: , 
चन्द्रे स्तब्धश्चिरकारी, सौरत्रिंशांशकस्थेडकें विषम: क्रूरो भवति। चन्द्रमसि 
वधक:, जीवत्रिंशांशकस्थेडकें सदगुणो भवति। चन्द्रमस्याढ्य: ईश्वर: 
बुधत्रिंशांशकस्थेडकें सुखी भवति। चन्द्रेज्ञ: पण्डित:, शुक्रत्रिंशांशकस्थेडर्के 
चार्वज्ञ शोभनशरीर:, चन्द्रमसीष्ट: सर्वजनप्रिय: एवमारपूर्वेष्वंशेषु आरोड्ड्रारक: 
पूर्व: प्रथमो येषामंशकानां त्रिंशद्धागानां तेष्विति।|१०॥। 
जइति श्रीभट्रोत्पलविराचितायां ब्रहज्जातकविवित्तों 
आश्रययोगाध्याय एकार्विश:॥२ १॥ 
भाषा- शुक्र अपने त्रिशांश में हो तो जातक अधिक पुत्र, सुख, 
आरोग्य, भाग्य, धन, रूप में युक्त, क्रूर, सुन्दर शरीर, बहुस्त्री से 
गमनशील होता है। यदि मंगल के त्रिशांश में रवि हो तो स्तब्ध (धीरे कार्य 
करनेवाला), बुध के त्रिंशांश में रवि हो तो कुटिल, चन्द्रमा हो तो हिंसक 
होता है। गुरु के त्रिंशांश में सूर्य हो तो गुणवान्‌ और चन्द्रमा हो तो 
धनवान होता है। शुक्र के त्रिंशांश में सूर्य हो तो सुखी, चन्द्रमा हो तो 
पण्डित होता है। शनि के त्रिंशांश में सूर्य हो तो सुन्दर शरीर और चन्द्रमा 
हो तो सर्वजनप्रिय होता है।।१०॥ 
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अथ प्रकीर्णकाध्याय: ।। २ २।। 
अधात: ग्रकीर्णकाध्यायो व्याख्यायते। मिश्र: अकीर्णक इत्युच्यते। तत्र 
ग्रहणां परस्परं कारकसज्ज्ञां वेतालीयेनाउउह-- 
स्वर्क्षतुड़्मूलत्रिकोणगा: कण्टकेषु यावन्‍्त आश्विता:। 
सर्व एवं तेउ न्योन्यकारका:ः कर्मगस्तु तेषां विशेषत: ।। २ ।। 
स्वक्षेति॥ स्वर्षे स्वक्षेत्रे यो ग्रह: स्थित: यश्च तुज्ले स्वोच्च यश्च 
मूलत्रिकोणे स्थित: स च यदि लग्नकण्टकेषु केन्द्रेष्वाश्रित: स्थितों भवति 
एवंविधस्य ग्रहस्यान्यो>प्येवंविध: केन्द्रगो यदि भवति तदा तौ ग्रहावन्योन्यं 
परस्परं कारकाख्यौ भवत:। अनेक प्रकारेण य: कर्मग:। यो यस्मात्‌ ग्रहात्‌ 
दशमस्थानस्थ: स विशेषत: विशेषेण तेषां ग्रहाणां मध्यात्कारकसजाज्ञां 
लभते। अत उत्तम्‌- कर्मगस्तु तेषां विशेषत इति॥१॥ 
भाषा- जितने ग्रह अपने गृह, उच्च या मूलत्रिकोण में होकर 
परस्पर केन्द्र में हों वे सब ग्रह परस्पर कारक कहलाते हैं। उनमें भी 
जिससे जो दशमस्थान में रहता है वह विशेष रूप में कारक होता है।। १॥ 
अधास्येवोदाहरणग्रदर्शनार्थ रथोद्धतयाउउह- 
कर्कटोदयगते यथोडुपे स्वोच्चगा: कुजयमार्कसूरय: । 
कारका निगदिता: परस्पर लग्नगस्य सकलोड म्बराम्बुग: ।। २।। 
कर्कटेति॥ यथा कर्कटोदये कुलीरलग्ने तत्स्थे चोडुपे चन्द्र 
कुजोउज्जारक:, यम: सौर, अर्क आदित्य:, सूरि्ब.हस्पति: एते कुजयमार्कसूरय: 
स्वोच्चगा; आत्मीयतुड्रस्था 
यदि भवन्ति कुजो मकरे, 
यमस्तुलायामर्कों मेषे, सूरि:कर्कटे 
तदा ते पंरस्परमन्योन्यड्जारका 
निगदिता उक्ता:। अनेन प्रकारेण 
यावन्तो भवन्ति तावन्त: परस्पर 
कारकाख्या:। अनेनोदाहरणेनैततल्मतिपादितं भवति। यथा पुरुषस्थ जन्मलग्नात्‌ 
केन्द्र विना स्वक्षेत्रे उच्चत्रिकोणगा: अपि परस्परं कण्टकगास्तदा 
कारकसजज्ञामपि लभन्ते। लग्नगस्येति। लग्नगस्य ग्रहस्य प्राग्लग्ने 
समवस्थितस्य सकल: सर्वो ग्रहोउम्बरग: दशमस्थानस्थश्चाम्बुगश्चतुर्थस्थानस्थश्र 
कारकसजूज्ञो भवति। अनेनैतदुक्त भवति लग्नगो ग्रह: स्वक्षेत्रस्वोच्चत्रिकोणेषु 














प्रकोर्णकाध्याय न रनक>भसः«५+नक७०+ नरक... अप कल कक कट टडलललललल 
यद्यपि भवति तस्माद्यो दशमस्थ: चतुर्थों वा सोडप्युच्चत्रिकोणस्वश्षित्रा 
मनन्‍्यतमस्थो भवति तथापि लग्नगतस्य स कारकाख्यों भवति न तंसल 
लग्नगत इति। अत उक्तमू--लग्नगस्य सकलो>म्बराम्बुग इति॥ २॥।। 
भाषा- जेसे कर्क लग्न में चन्द्रमा हो और मकर में मंगल. तुला 
में शनि, मेष में सूर्य, कर्क में गुरु हो तो स्वराशि और उच्चगत होकर 
परस्पर केन्द्र में पड़ने के कारण ये चारों ग्रह परस्पर कारक हुए। लग्नगत 
के चतुर्थ और दशम में जो उच्चादिस्थित हों वे सब विशेष कारक होते हैं हि 
>-ऋछछछछ" >> छऋन जैसे- इसी उदारहण में 
६2 के जहर शनि से १० में स्वराशि और स्वोच्चगत 
७ शनि का चन्द्रमा और गुरु, ये दोनों विशेष 


शर्त कारक हुए। एवं मंगल से दशम 
ला २० 


स्थान में शनि स्वोच्चगत होने से 
विशेष कारक है। जातक को राज्यादि 
सुखदायक ग्रह कारक कहलाते हैं। कारक ग्रह परस्पर केन्द्र में पड़ने से परस्पर शुभ 
फल देने में सहायक होते हैं। ये परस्पर दशा-अन्तर्दशा में शुभप्रद होते हैं। 
अथ पुनराषि अन्यत्कारकलक्षणमनुष्टभाह--- 
स्वत्रिकोणोच्चगो हेतुरन्योन्यं यदि कर्मग:ः। 
सुहृत्तद्गुणसम्पन्न: कारकश्चापि स स्मृतः ।। ३।। 
स्वत्रिकोणोच्चग इति।। स्वत्रिकोणोच्चगो ग्रह: कारकत्वे हेतु: 
कारणं न केन्द्रस्थ: तथाअन्योन्यस्य ग्रहस्य लग्नकेन्द्रं विनाप्यवस्थितस्य 
यदि कश्चिद्य्रह: कर्मगो दशमस्थानस्थो भवति स च स्वक्षेत्रोच्चमूलत्रिकोणा- 
नामन्यतमे भवति। यस्माच्च ०३४५५४७०७६७७९ ५१६ यदि  निसर्गतो न केवलं 
यावत्तदगुणसम्पन्नस्तेन मित्रगुणेन संयुक्तस्तात्कालिके मित्रामित्रविधिनाधिमित्रतां 
प्राप्तस्तथाविध: सर्वग्रह: कारकाख्यो भवति। यस्य च दशम: स तस्य 


कारकाख्यो न भवति। कारकसज्ज्ञा च 46:40: ७४८: ००3३ 
'रिक्तोपहतदशायां जन्मोदयनाथशत्रुपाके च। श्रयणीयो 
नरेन्द्रपति:: इति। तथा ससखिवेशिगृहयुक्त: कारकर्क्षेंडंपि चन्द्र: 


जयसुखधनदाता तत्प्रहर्तान्यथेति।। ३॥। 

भाषा- स्वोच्च, स्वगृह, स्वमूलत्रिकोणगत ग्रह ही कारकत्व में हेतु 
है, न कि लग्न से ही केन्द्रगत। अतएव अन्यत्र भी स्वोच्चादि स्थित मित्र 
हो तो वह भी कारक होता है॥३॥ 

विश्ेष अर्थ- दशम चतुर्थ में विशेष इसलिए है कि परस्पर दशम 










कि... ज़रमफरऱख़ऊऱ 
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द ३६८ बृहज्जातक 


चतुर्थ में होने से तात्कालिक मेत्री होती है और उन दोना मे जसमिक नेत्र होती है और उन दोनों में नैसर्गिक मेत्री 
भी हो तो अधिमित्र हो जाने से विशेष कारकत्व होता है।।३॥। 
अध कारकसज्ज्ञाप्रयोजनगनुष्ट भाह--- 
शुभं वर्गोत्तमे जन्म वेशिस्थाने च सदयग्रहे। 
अशून्येषु च केन्द्रेष कारकाख्यग्रहेषु च।। ४।। 

शुभमिति॥ यस्य लग्ननवांशे वर्गोत्तमाख्ये जन्म भवति चन्द्रोड्पि 
वा वर्गोत्तमांशगतो भवति तस्य शुभं जन्म। यस्मिन्राशौं पुरुषस्थ जन्म 
समये$र्क: स्थितस्तस्माद्राशेयों द्वितीायो राशि: स वेशिसउ्ज्ञ-। यस्य च 
प्रागुक्ते वेशिस्थाने सदग्रह:. $ 383« 2+:3:42%:% ज्ञग ग्री भवति तस्यापि 
शुभं जन्म। यस्य जन्मलग्नं : केन्द्र भवति तस्यादि 
शुभ जन्म। अत्र सोम्यग्रहाधिष्ठिते केन्द्र विशेषण शुभ जन्म। यस्मादुक्तमनेनैव-- 
'एकस्मिन्रपि केन्द्रे यदि सौम्यो न ग्रहो5स्ति यात्रायाम्‌। जन्मन्यंथवा कर्मणि 
न तच्छुभ॑ प्राहुराचार्या:” यस्य जन्मनि कारकाख्या: कारकसजज्ञा ग्रहा 
भवन्ति तस्यापि शुभं जन्म। अत्र यथा गुणाधिक्यं तथा शुभतरमेव जन्म।॥।४।॥। 

भाषा- लग्न या चन्द्रमा वर्गोत्तम नवांश में हो तो जन्म शुभ होता 
है अथवा सूर्य से द्वितीय स्थान में शुभ ग्रह हो तो भी जन्म शुभ होता है। 
लगन से केन्द्र स्थान शून्य न हो अर्थात्‌ किसी भी केन्द्र में ग्रह हो तो जन्म 
शुभ होता है। एवं जन्मकुण्डली में कारक ग्रह हो तो भी जन्म शुभ होता है अर्थात्‌ 
ऐसे लग्न में जन्म लेनेवाला यशस्वी और सुखी होता है।४॥ 
अथ येन योगेन जातो यावने युखी भ्रवति त॑ दशापतिफलपाक॑ वैतालीयेनाउठह-.- 

मध्ये वयसः सुखप्रदा: केन्द्रस्था गुरुजन्मलग्नपा:। 

पृष्ठोभयकोदयर्क्षगास्त्वन्तेड न्त:  प्रथमेषु पाकदा: ॥। ५।। 

मध्ये वयस इति॥ गुरुर्जीव: जन्मनि यत्र राशौ चन्द्रमा: स्थित: 
तदधिपति: जन्मप: यस्मिल्लग्ने जात: तदधिपो लग्नप: एषामन्यतमो 
यस्य लग्नकेन्द्रे भवति तस्य वयोमध्ये सुखप्रदो भवति, यौवने सुखी 
भवतीत्यर्थ:। न 8 ३ पक -- जन्माधिपो 8223७: येषां चतुष्टये 

स्यादूबलवान्‌ गुरुवा। चतुर्षु होरादिषु सद्भत: स्याच्चतुर्वय: कालफलतप्रद: 
स्यातू।' पृष्ठोभयेत्यादि। दशापतिर्दशाप्रवेशकाले पृष्ठोदयराशिगो 
मेषवृषकर्कधन्विमकराणामन्यतमस्थितो यदा भवति तदा स्वदशान्ते फलप्रदो 
भवति। अथोभयोदये मीने भवति तदान्तर्दशामध्ये फलप्रदो भवति। अथ 
कोदये शीर्षोदये मिथुनसिंहकन्यातुलावृश्चिककुम्भानामन्यतमे यदा भवति 
तदा प्रथमदशाप्रवेशसमये फलप्रदो भवति। एवं शुभस्याप्यशुभस्य पक्तिवॉच्या। 
दशाकालं त्रिधा परिकल्प्य यस्मिन्काले तस्य फलपक्तिर्ज्ञायते आद्ये मध्ये<न्त्ये 


२८६५ 


प्रकार्णका ज-+-_  अकाकाध्याय: _ __-+_+ क्र 
तत्र चन्द्र: सत्फलबोधनानि कुरुते पापानि चातोडन्यर्थति एतत्त्रिधा विभक्ते 
दशाकाले ज्ञेयम्‌ पूर्वोक्ते सर्व दशाफलं योज्यम। दर्शापति: ग्रवेशकाल 
तिष्ठन्नेव तत्फलं ददातीत्येतत्कथं गम्यते यवनेश्वरादिभि: सामान्यन चीत्तिम्‌, 
उच्यते, भगवतो गर्गवचनात्‌, तथा च भगवान्‌ गार्गिः-- 
'आद्यन्तमध्यफलद: शिर:पृष्ठोभयादय। 
दशाप्रवेशसमये तिष्ठन्‌ वाच्यों दशापति:इति॥०७।। ||||//+|+|+/औऋ 
... भाषा- गुरु जन्मराशि-स्वामी ओर जन्मलग्न-स्वामा य कन्द्र मं हो 
तो वयस के बीच (युवावस्था) सुखप्रद होते ह। जा ग्रह पृष्ठादय हे मेष, 
वृष कर्क, धनु, पूर्वार्ध, मकर) राशि में हो वह दशा के अन्त में, जो 
उभयोदय (मीन) में हो वह दशा के मध्य में और जो शीर्षोदय (मिथुन, 
सिंह, कन्या, तुला, धनु का उत्तरार्ध, वृश्चिक, कुम्भ) में हो वह दशा के 
आदि में ही अपने दशाफल को देता हेै॥।५॥। 
अथाषएकवर्गफलस्य काले पृष्पिताग्रयाउउ5ह--- 
दिनकररुधिरौ प्रवेशकाले गुरुभगुजी भवनस्य मध्ययातौ। 
रविसुतशशिनो विनिर्गमस्थो शशितनय: फलदस्तु सर्वकालम्‌॥। ६॥। 
जञति श्रीवराहमिहिराचार्यप्रणीते ब्रहज्जातके प्रकीणध्यायो द्वार्विश:॥२२॥ 
दिनकरेति।। चारवशात्पक्तिकाले यस्मिन्शशों शुभमशुभं वाष्टकवर्गफलं 
दिनकर आदित्य: प्रयच्छति तस्मिन्‌ राशो प्रवेशकाले आच्ये त्रिभागे तिष्छन्नेव 
फलं प्रयच्छति। एवमेव रुधिरो भौम:। गुरुर्जीव:, भ्रुगुज: शुक्र:, एतो 
गुरुभुगुजी भवनस्य राशेम॑ध्ययातौ मध्यत्रिभागगतौ मध्यत्रिभागगतौ फलप्रदौ 
भवत:। रविसुत: सौर:, शशी चन्द्रः, एतौ रविसुतशशिनौ विनिर्गमस्थौ 
रशश्यन्तत्रिभागस्थी फलप्रदो भवत:। शशीतनयो बुध: सर्वकालं फलद: 
सर्वभागस्थ: फलप्रदो भवति। सर्वस्मिन्नेव राशौ यावत्तिष्ठति तावत्फलं 
शुभमशुभं वा यथाप्राप्तं ददातीति।।६॥। 
इति श्रीभट्टोत्पलविरचितायां ब्रहज्जातकविवित्तों प्रकीणध्यायो द्वार्विश:॥/ २ २॥/ 


भाषा- रवि और मंगल, ये दोनों राशि में प्रवेश के समय में, ही अष्ड- 
वर्गानुसार अपने-अपने फल को देते हैं। गुरु और शुक्र राशि के मध्य में और 
शनि, चन्द्रमा राशि के अन्त में और बुध सर्वदा अपने फल को देते हैं। 

विज्ञेष अर्थ- एक राशि में ३० अंश होते हैं; अत: १० अंश तक 
राशि का आदि और उसके बाद २० अंश तक मध्य, उसके बाद ३० अंश 
तक अन्त समझना चाहिए।॥।६॥ 





अथाउनिष्टाध्याय: ॥। २ ३।। 
अथावोउनिष्टाध्यायो व्याख्यायते। तत्रादावेव दारसुतहीन- 
जन्मज्ञानं शार्दलविक्रीडितेनाउ5ह 
लम्नात्पुत्रकलत्रभे . शुभपतिप्राप्ते5 थवालोकिते 
चन्द्राद्वा यदि सम्पदस्ति हि तयोज्ञेयो5 न्‍्यथासम्भव: । 
पाथोनोदयगे रवौ रविसुतो मीनस्थितो दारहा 
पुत्रस्थानगतश्च॒ पुत्रमरणं पुत्रो5 बनेर्यच्छति।। ९ ॥। 
लग्नादिति। यस्य जन्मनि लग्नात्‌ पुत्रभ॑ पद्चमस्थानं शुभग्रहेण 
स्वपतिना च प्राप्तं संयुक्त भवत्यववा आलोकितं दृष्ट॑ भव॒ति तस्यापि 
पुत्रसम्पत्‌ अस्तीति वक्तव्यम। चन्द्राद्रा पद्चमस्थानं यस्य शुभग्रहण स्वपतिना 





वा युतदृद्ट॑ भवति तस्यापि पुत्रसम्पदस्ति। यस्य लग्नचन्द्रयोरुभयोरपि 


पञ्जमस्थानं शुभग्रहेण स्वपतिना वा युतदृष्टं न भवति तस्य पुत्रासम्भव: , 
अपुत्रत्व॑ वक्तव्यम्‌। अत्र केचिद्‌ द्वादशप्रकारं पुत्र वर्णयन्ति- औरस:, 
क्षेतर::, दत्त:, कृत्रिम., अधमग्रभव:, गुढोत्पन्न, अपविद्ध:, पौनर्भव:, कानीन:, 
सहोढ:, क्रीतक:, दासीप्रभव: इति। तथा च सारावल्याम्‌- 'शुभभवनमथ 
शुभयुतं शुभदृष्टं वा सुतर्क्षमिह येषाम्‌॥ तेषां प्रभव: पुंसां भवत्यवश्यं न 
विपरीतम्‌॥ एकतमे गुरुवर्गें शुभराशावोरसों भवेत्पुत्र। लग्नाच्चन्द्रादथवा 
बलयुक्ताद्वक्षितो उपि वा सोम्यै:॥। सड्जया नवांशतुल्या सौम्यांशे तावती 
सदा दृष्टा। शुभदृष्टे तद्द्विगुणा क्लिष्टा पापांशके तथा दृष्टा।। सौरक्षें 
सौरगुणो बुधदृष्टे गुरुकुजार्कदृग्धीन:। क्षेत्रजपुत्रं जनयति बौधोडपि गुणों 
रविजदृष्ट:॥ मान्दं सुतर्क्षमिन्दुं निरीक्षिते यदि शनेश्ररेण युतम्‌॥ दत्तकपुत्रोत्पत्ति: 
क्रौतश्च बुधस्य चैवं स्थात्‌। सप्तमभागे कौजे सौरयुते पञ्ञमे सदा भवने। 
कृत्रिमपुत्रं विद्याच्छेषग्रहदर्शनान्मुक्ते। वर्गे पञ्चमराशौ सौरे सूर्ये च तत्र 
संयुक्ते। लोहितदृष्टे वाच्यो जातश्व सुतोड्धमप्रभव:।। चन्द्रे भौमांशगते 
धीस्थे मन्दावलोकिते भवति। गृढोत्पत्ति: पुत्र: शेषग्रहदर्शनायाते।। तस्मिन्नेव 
च भोमे शनिवर्गस्थे निरीक्षिते रविणा। पुरुषस्य भवति पुत्रोडपविद्ध इति 
चरकमुनिवचनातू॥ शनिवर्गस्थे चन्द्रे शनिवर्गस्थे चन्द्रे शनियुक्ते पञ्चमे 
सदा सौरे। शुक्ररविभ्यां दृष्टे पुत्र: पौनर्भवो भवति॥ चूडा यदार्कसत्त्वात्कला- 


दी -  // /' : ैै,!/.!. / . ? ०७ ० ०/०/०/+__:ॉकनंःणओ ञ्छ 
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रविचन्द्रमसा: सुतगह चद्धसूर्यमंयुन्ते! श॒क्षण दष्टमातरे पत्र: ऊथित: सहोद्था।। 
पापरवलिभियुक्ति पापर्क्ष पञ्षम सदा राशी॥ जातो पुत्र: एुसप- नो-वमगर्रनातीते। 
शुक्रनवांश तम्मिन्‌ शुक्रेण निरीक्षिते त्वपत्यानि। दासीपभवान चितय्द्रपि 
केचिदानार्बा-॥ सितशशितर्ग धीस्थ ताभ्यां दृष्ठेडथवाव से, «. जयेणा 
दारिका: स्थुस्तद्राशिगणाउपि वान्यथा पुत्रा।॥ इति। एप । 
कलत्रभं सप्तम स्थान यस्य शुभन स्वपॉतिना का यदु्ण बह 
कलत्रममटस्ताति वक्तवूम। एवं लग्नान्‍दन्दांदा ये मातमम्य ने - 
स्वपतिना वा युतदृप्ट ने मवति उख्य काय्सगनने नवगीय + «. 
भार्या तस्थ ने भयतीत्यर्थ:। यत उत्ते ज्ञयान्यथासरमग:" अन्यव वया: 
पुत्रकलत्रयाग्सम्भव: अधावो ज्ञेया ज्ञातव्य:। अन्न पुत्रकलत्रग्रहणमुपलक्षणार्थम! 
सर्वेषामपि तन्वादीनां लग्नाच्चन्द्राद्गा स्थितिरन्वष्या। यतो द्वावता मूर्तिसंज्ञों। 
तथा च यवनेश्वर:- “मूर्ति च होरां शशिनं च विन्द्यात्‌' इति। अत्र कलत्रस्थानेडपि 
केचिद्विशेषं वर्णयन्ति- 'शुक्रेन्दुजीवशशिजे: सकलेसिभिश्व द्वाभ्यां कलत्रभवने 
च तथैककेन। एषा गृहेषपि च गणेउथ विलोकिते वा सन्ति स्त्रियों 
भवनवर्गखगस्वभावा:॥ एवं क्रूरै्नाशो लग्नाच्चन्द्राद्वदेच्च बलयोगात्‌। 
शिशिरविजयो: कलत्रे भार्या पुंसां पुनर्भू: स्यात्‌॥॥ भवनाधिपांशतुल्या 
भवन्ति नायों निरीक्षणाद्वापि। एकेव रविकुजांशे गुरुबुधयोश्वापि जामित्रे।। 
प्रायेण चन्द्रसितयोर्बलसंयुक्तेडथवापि जामित्रे। दृष्टे वा बहुपत्न्यो भवन्ति 
शुक्रे विशेषेण॥ गुरुशुक्रयो: स्ववर्णा रविकुजशशिभानुजेर्भवन्त्यूना:। शुक्रे 
वेश्याप्रायाश्न्द्रेषपि वदन्ति केतुमालाख्या:॥।” पाथोनेत्यादि। पाथोन: कन्या 
तस्मिन्नुदयगे लग्नस्थे तत्र च रवावर्के स्थिते रविसुत: सौर: मीनस्थो यदि 
भवति तदा दारहा भवति दारान्कलत्राणि हन्ति घातयति। तस्य पुरुषस्य 
जीवत एव भार्यामरणं वक्तव्यम्‌। अस्मिन्नेव योगे पाथोनोदयगे रवोौ अवने: 
भूमे: पुत्रो भौम: पुत्रस्थाने गत: पञ्चमे स्थाने गतो मकरे स्थितो भवति तदा 
पुत्रमरणं सुतविपत्तिं यच्छति ददाति। तस्य जीवत एव पुत्रमरणं वक्तव्यम्‌॥ १॥। 
भाषा- लग्न या चन्द्रमा से ५वाँ भाव शुभग्रह और अपने स्वामी 
से युत वा दृष्ट हो तो उसको पुत्र-सम्पत्ति (अधिक सुपुत्र) होते हैं। एवं 
सप्तम भाव यदि शुभ और स्वामी से युतदृष्ट हो तो उसे स््री-सम्पत्ति 
(अधिक स्त्री वा स्री से पूर्ण सुख) समझना चाहिए अन्यथा (यदि शुभ 
स्वामी की योगदृष्टि नहीं हो और पापग्रहों का योग और दृष्टि हो तो) पृत्र 
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२७२ 
7०३००, ०.००५-म जी लशिशिन नीली निकीलिनकिकि 
सप्तम कह अभाव समझना चाहिए यदि कन्या लग्न मे सूर्य हो और उससे 
सूर्य और पश्ञम शनि हो तो उस पुरुष की ख्री मर जाती है। यदि कन्या लग्न में 
चम भाव में मड़ल हो तो पुत्र का मरणकारक होता है।॥५॥ 
अथ जीवत एवं भायमिरणयोगत्रय॑ प्रहाषिण्याउ5ह--- 
सितचतुरस््नसंस्थितै - 
मंध्यस्थिते भगुतनये5 थवोग्रयो: । 
सीम्यग्रहैरसहितसन्रिरी क्षिते 
जायावधो दहननिपातपाशज: ।। २।। 


उगगहैरिति ॥ उग्रग्रहा: आदित्य भौमसौरा: ते: सिताच्छ॒क्राद्यथासम्भवं 
_पुरससंस्थते: चतुर्थाप्टमगते: यस्य जन्म भवति तस्य जायावधो भार्याविपत्ति: 
दहनेनाग्निना भवति। तस्य जीवत एव भार्याउग्निनाउत्मानं व्यापादयति। 
बट पापयो: द्वयोर्मध्ये शुक्रोदेको द्वादशे5न्ये द्वितीये भुगुतनये 
स्थिते जातस्य निपातेनोच्छितपतनाज्जायावधो भवति। तस्य जातस्य 
जैव पतनात्रिपतिताभार्या प्रियत इति। अथवैकस्मिन्राशावेकेन भुक्तं 
भुज्यमानमप्राप्प यदि शुक्रस्यावस्थानं तदापि 
पद्चयमध्यस्थो भवति। अथ यस्य जन्मनि सौम्यग्रहयोरन्यतमेन सहित: 
भैयुक्त: शुक्रो न भवति न चापि तत्रिरीक्षितो दृष्टस्तस्य पाशजो जायावधो 
भवति। जीवत एव भारय्न्धनेनात्मानं व्यापादयति। कैश्विद्यो- 
गद्दयमेतद्व्याख्यातम्‌। उग्रग्रहै: सितचतुरखसंस्थितैरेक: मध्यमस्थिते 
भगुतनये5्थवोग्रयो: द्वितीय: सौम्यग्रहरसहित: सन्निरीक्षित इति। 
हक योगद्यविशेषीभूतजायावधो दहननिपातपाशज: इति योगद्वयेजपि विकल्प: । 
; यस्माद्धगवान्‌ गार्गि:-- 
चतुर्थाष्टमगै: . शुक्रात्सौराराकैहुताशनात्‌ । 
तेषां द्वयोस्तु मध्यस्थे तथा शुक्रे निपातज:॥ 
शुक्रे सद्योगदृग्घीने पाशाद्धार्यावधो भवेत्‌॥२॥ 
भावषा- शुक्र से ४, ८ स्थान में पापग्रह (शनि, सूर्य, मंगल) हो 
अथवा दो पापम्रहों के मध्य में शुक्र हो, शुक्र यदि शुभग्रह से युतदृष्ट 
नहीं हो तो तीनों योगों में क्रम से जातक की ख्री अग्नि में जलकर, ऊँचे 
स्थान से गिरकर और गले में फाँसी लगाकर मर जाती है।।२॥ 


बृहज्जातक 











____ अन्‍न्िशध्याा चला ध्याय: बलाा० ००3 की 
अधुना विकलनयनदारजन्मयोगज्ञान वसनन्‍्तर्विलकर हे 
लग्नादूव्ययारिगतयो: शशितिग्मरश्म्योः या 

पत्या सहैकनयनस्थ वदन्ति 
झूनस्थयोर्नवमपञ्ञमसंस्थयोर्वा आतम्‌।। है ।। 
शुक्रार्कयोर्विकलदारमुशन्ति -. लग्नाद 
लग्नादिति।। शशी चन्द्र:, तिग्मरश्मि: सूर्य । ही घष्ठ पत्न्‍या 

व्ययारिगतयो: एको व्यये द्वादशे स्थाने, द्वितीयो5रिस्था भवति न 

सहैकनयनस्य एकाक्षस्य जन्म वदन्ति कथयन्ति। जाते शुक्रसूर्ययोर्यतस्थयो > । 

केवलं, यावत्‌ तद्धार्या काणी भवतीत्यर्थ:। च्यूनस्थयोरितिं। -चकलदास्मुशन्ति हु 
लग्नाद्‌ द्योरपि सप्तमस्थयो: नवमयो: पदञ्जञमयोर्वा  वमपञ्ञमसंस्थयोर्वा हक लिहि' 
कथयन्ति। भार्या हीनाड़्री भवतीत्यर्थ:। अतन्र द्यूनस्थयो: यस्माद्धगवान्‌ 
शुक्रार्कयो: कैश्विद्यथासम्भवमेव योगो व्याख्यात:। तच्चायुक्तेम हि 

गार्गि:-- 

'पञ्ममे नवमे झूने समेतौ सितभास्करो। 
यस्य स्यातां भवेद्धार्या तस्यैकाड्भविवर्जिता ॥ रे || में हो तो स्त्री 
भाषा- यदि चन्द्रमा और सूर्य लग्न से १२,६ भा सप्तम स्थान 
सहित एक आँखवाले का जन्म होता है। यदि लग्न से की स्त्री 
अथवा नवम, पद्ञम स्थान में शुक्र और मंगल हो ती जल 
अंगहीन होती है।।३॥ 


अथासुतकलत्रवन्ध्यापतिजन्मज्ञानं मालिन्याएरडेड- 


कोणोदये  भृगुतनये5 स्तचक्रसन्धौ 
वन्ध्यापतिर्यदि न सुतर्क्षमिष्टयुक्तम[ 
पापग्रहैर्व्ययमदलग्नराशिसंस्थै: । 
क्षीणे- शशिन्यसुतकलत्रजन्मथीस्थे।। <_ 
कोणोदय इति। जी 2ज कि 33७४ 22म काम कोण: शनैश्वरस्तस्मिन्नुदये 8 न केवलं 


यदि मवति तदा 


शुक्रे अस्तचक्रसन्धौ वृश्र 

यावदस्ते लग्नात्सप्तमस्थानस्थे एवंमस्तस्थ 

जातो चन्धयापतिर्भवति (३) वनध्या निष्फलातवा। एतन्‍्मकखूपक टासयय 
(१) <यदि सुतर्क्ष पद्चसभवनमिष्ट युक्त (शुभस्वामियुत) न स्वाद हतड 7 
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3७४ _ _ कक... |||+ बृहज्जातक 
सम्भवति। अपूत्र इति वक्तव्ये वन्ध्यापतिग्रहणनेतज्ज्ञापचति। यथा कौमारेभ्यो 
दारेभ्य: पुत्रोत्पत्तिर्भवत्यविरुद्धकामेभ्यों भवति। पापग्रहेरिति। पापग्रहे: व्ययस्थान॑ 
द्वादशं मदस्थानं सप्तमं लग्नराशिरुदय: एतघषु द्रयोरकस्मिन वा पापग्रहे: 
यथासम्भवं स्थितें: शशिनि चन्द्रे क्षीणे धीस्थे लग्नपञ्ञमग असुतस्यापुत्र- 
स्याकलतब्रस्य च ख्रीवर्जितस्य पुत्रभार्यावर्जितस्थ जन्म भवति। जातस्य न 
भार्या, न पुत्रों भवतीत्यर्थ:॥४।। 
भाषा- शनि लग्न में हो, शुक्र राशि सन्धि (कर्क, वृश्चिक या मीन 
के अन्तिम अंश) में होकर सप्तम भाव में हो और यदि पंचम भाव 
शुभग्रह और पंचमेश से युक्त नहीं हो तो जातक वन्ध्या स्त्री का पति होता 
है। यदि पापग्रह १२, ७ और लग्न में हो और क्षीण चन्द्रमा यदि पंचम 
भाव में हो तो पुत्र-स्री से रहित व्यक्ति का जन्म होता है।।४॥। 
अथ परयुवतिगजन्मज्ञान हारिण्याउठ5ह-.- 
असितकुजयोर्वगेंड स्तस्थे. सिते तददेक्षिते 
परयुवतिगस्तौ चेत्सेन्दुस्तरिया सह पुंश्चलः। 
भगुजशशिनोरस्ते5 भायों नरो विसुतोडपि वा 
परिणततनू. नृख्योर्दृष्टो शुभैः प्रमदापती।। ५॥। 
असितेति॥ असितकुजयो: सौरभौमयो: अन्यतमस्य वर्गे सिते शोक्रे 
स्थिते तस्मिंश्रास्तमस्थे लग्नात्सप्तमगते तदवेक्षिते तयोरेव सौरारयोरन्यतरेणा- 
वेक्षिते दृष्टे जात: परयुवतिग: परदारगामी भवति। तौ चेदित्यादि। तौ 
सौराखस्ते सप्तमे स्थाने एकराशिस्थितौ सेन्दू चन्द्रसहितो भवतः 
असितकुजयो: वर्ग: तत्स्थ: सित: तदवेक्षित: तदा जात: स्त्रिया सह 
पुंश्ल्षो भवति। स पुरुष: परदारेषु गच्छति तद्धार्या परपुरुषेषु गच्छति। 
भुगुजशशिनोरित्यादि। भृगुज: शुक्र:, शशी चन्द्र: तयो: भृगुजशशिनो: 
एकराशिगतयो: तत्र तत्रावस्थितयो: तावेव सितकुजावस्ते सप्तमे स्थाने 
भवत: तदा जातो नर: अभायों भवति विसुतो वा। वाशब्दोउत्र चार्थे, न 
विकल्पने। अभायों भवत्यपुत्रश्च। परिणतनू इति। ना च स्त्री च नृस्त्रियौ 
नरख्रीग्रहयोरेकराशिगयोरस्ते सप्तमे तावेवासितकुजौ भवत:। तो शुभदृष्टो 
सौम्यग्रहेण केनचिद्‌ दृश्यते तदा परिणततनू प्रमदापती भवतः परिणते 
जी उरी की जी की ययो:। एतदुक्तं भवतितस्य वृद्धत्वे वृद्धा भार्योपतिष्ठत इति।॥॥५॥ 


. 3) 
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अनि|शध्यास: 3७५५ 
भाषा- शनि मंगल के वर्ग (गृहनवांशादि) में होकर शुक्र यदि 
सप्तम भाव में हो ऑर शनि मंगल से देखा जाता हो तो जातक पर- 
स्रीगामी होता है। यदि शनि और मंगल दोनों सप्तम भाव में हो, शनि- 
मंगल के वर्गगत शुक्र से दृष्ट हो तो वह पुरुष परस्््रीगामी और उसकी 
स्त्री परपुरुषगामिनी होती हैं। यदि शुक्र और चन्द्रमा एक राशि में हो 
उससे सप्तम में शनि-मंगल हो तो जातक स्त्रीरहित वा पुत्ररहित होता हैं। 
यदि पुरुष स्त्रीसंज्ञक कोई दो ग्रह एक राशि में हो, उससे सप्तम में शनि 
मंगल हो तथा उस पर शुभग्रहों की दृष्टि हो तो जातक सत्रीसहित वृद्धत्व 
को प्राप्त करता है।५॥ 
अधान्यानप्यनिष्टयोगान्मन्दाक्रान्तयाउ5ह-- 


वंशच्छेत्ता खमदसुखनैद्चद्धदेत्येज्यपापै: 

शिल्पी त्र्यंशे शशिसुतयुते केन्द्रसंस्थार्किदृष्टे । 
दास्यां जातो दितिसुतगुरो रि:ःफगे सौरभागे 

नीचो3 केन्द्रोर्मदनगतयोर्द[ष्टयो: सूर्यजेन।। ६ ।। 


वंशच्छेत्तेति।। चन्द्र: शशी, देत्येज्य: शुक्र:, पापा: क्रूरग्रहा: 
आदित्यभौमसौरा: एतै: खमदसुखगै: खसऊउज्ञं दशमं, मदस्थानं सप्तमं, 
सुखसउ्ज्ञं चतुर्थम, एतेषु स्थानेषु चन्द्रदैत्येज्यपापै: गतै: समवस्थितै: 
जातो वंशच्छेत्ता भवति। एतदुक्त भवति। यस्य जन्मनि चन्द्रमा दशमः, 
शुक्र: सप्तम:, पापाश्चतुर्थस्था: सं वंशच्छेत्ता। तत्कृतो वंश उच्छिद्यते, 
कुलविच्छित्तिर्भवति दुर्योधनप्राय:। शिल्पीत्रयंशे इति। शशिसुतेन बुधेन 
युक्तो य: त्यंशो द्रेष्काग: स यस्य राशे: सम्बन्धी तस्मिन्स राशि: 
लग्नकेन्द्रस्थानेनार्किणा सौरेण दृष्टे जात: शिल्पी भवति। चित्रकर्मादिकर्मणा 
जीवतीत्यर्थ:। अत्र केचिद्बुधयुक्तराशे: शनैश्वरदृष्टिं वर्णयन्ति। यथा राशौ 
दृष्टे द्रेष्काणोडपि दृष्ट: स्थात्‌। यद्येष पक्ष आचार्याभिप्रेत: स्यात्तदा बुधे 
केन्द्रस्थेन सौरिण दृष्टे शिल्पी भवत्येतदेवाचारयों5कक्ष्यत्‌। त्यंशग्रहणं नाकरिष्यत्‌। 
कृतवांश्रातो5वसीयते नैतदाचार्यस्याभिप्रेतमिति। तेन त्र्यंशग्रहणं कृतम्‌। 
तस्माद्द्रेष्काणराशेर्दृष्टिविचार: न केवलं यावद्विलग्नांश: स्वनाथेनेत्य- 
त्रैवोदाहार्यम्‌। दास्यां जात इत्यादि। दितिसुतगुरो शुके रि:फगे लग्नादद्वादशस्थे 
न केवल यावत्सौरभागे शनैश्वरनवांशकव्ययस्थिते दास्‍्यां जात: दासीपूत्रो 
जात इति वक्तव्यम। नीचोडर्केन्द्रोरिति। अर्केन््झे: रविशशिनो: द्वयोरपि 
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अपन पक पप पिजज के नल नकल बृहज्जातक : 
लग्नान्मदनगतयो: सप्तमस्थानस्थयो: सूर्यजेन सौरेण दृष्टयोरवलाकितयो: 
जातो नीचो भवति। स्वकुलानुचिताधर्मकर्मकृदित्यर्थ :।।६ || 
भाषा- यदि दशम भाव में चन्द्रमा, सप्तम में शुक्र और चतुर्थ भाव 
में पापग्रह हो तो जातक वंश को नाश करने वाला होता है। जिस द्रेष्काण 
में बुध हो उस पर केन्द्रस्थित शनि की दृष्टि हो तो जातक चित्रकार होता 
है। यदि शुक्र, शनि के नवांश में होकर द्वादश भाव में हो तो वह दासी 
का पुत्र होता है। सप्तम भाव में रवि और चन्द्रमा दोनों हो, उन पर शनि 
की दृष्टि हो तो जातक नीच (निन्द्र कर्म करनेवाला) होता है।।६॥ 
अधान्यानष्यनिष्टयोगाज्लछारदुलविक्रीडितेनाउ5ह-- 
पापालोकितयो: सितावनिजयोरस्तथयोवध्यिरुक्‌ 
चन्दे कर्कटवृश्चिकांशकगते पापैर्युते गुह्मरुक्‌। 
श्वित्री रिःफधनस्थयोरशुभयोश्चन्द्रोदये5 स्ते रवो 
चन्द्रे खेडवनिजे5स्तगे च विकलो यद्यर्कजो वेशिग:।॥।७॥। 
पापालोकितयोरिति॥ सित: शुक्र:, अवनिजो5ड्भारक: एतयोरस्तयो: 
लग्नात्सप्तमगतयोरपि पापालोकितयो: पापग्रहदृष्टयोर्जातस्य वाध्यरुग्भवति 


- सच प्रसिद्ध:। यत्र तत्र राशौ चन्द्रे शशिनि कर्कटवृश्चविकांशकयोरन्यतमस्थे 


तत्र चान्ये पापेन युते जातो गुद्यरुग्भवति। गुद्यरुक्परुषव्याधि:। श्रित्रीत्यादि। 


_अशुभयो: सौरारयो: रि:फधनस्थयो: द्वादशद्वितीयगतयो: चन्द्रे लग्ने उदयस्थे 


रवावादित्येउस्ते सप्तमस्थे जात: श्रित्री श्वेतकुष्ठयुक्तो भवति। चन्द्रे खे 
दशमस्थे5वनिजे भोमे5स्तगे सप्तमस्थे अस्मिन्योगे यद्यर्कज: सौरो वेशिस्थानस्थो 


..भवति तदा जातो विकलोडड्रहीनो भवति॥७॥ 


भाषा- शुक्र और मंगल सप्तम भाव में यदि पापग्रहों से दृष्ट हो 
तो जातक रोग (प्रत्यक्ष दृश्य रोग से युत) होता है। चन्द्रमा यदि पापग्रह 
से युत होकर कर्क या वृश्चिक के नवांश में हो तो जातक गुद्यरोगी होता 
है अर्थात्‌ जिस रोग का ठीक पता नहीं चलता वह गुहारोग कहलाता है। १२, 
२ भाव में पापग्रह हो, चन्द्रमा लग्न में और रवि सप्तम भाव में हो तो 
श्वेतकुष्ठी होता है। चन्द्रमा दशम भाव में, मंगल सप्तम में और सूर्य से 
द्वितीय स्थान में शनि हो तो जातक विकल (अंगहीन) होता है।।७॥ 














अनिशाध्याय : ३ 9७०७ 


अधान्यानष्यनिष्टयोगान्वसन्ततिलकेना55ह--- 
अन्त: शशिन्यशुभयोर्मृगगे पतड़े 
ध्रासक्षयप्लीहकविद्रधिगुल्मभाज : । 
शोषी परस्परगृहाशगयो रदीन्द्रो: 
क्षेत्र थवा युगपदेकगयो: कृशो वा।। ८॥। 
अन्तरिति॥ यत्र तत्रस्थे शशिनि चन्द्रे अशुभयों: सौरभोमयोरन्तर्मध्ये 
स्थिते पतड़े सूर्ये च मृगगते मकरस्थे जाता: श्वासक्षयप्लीहकविद्रधिगुल्मभाजो 
भवन्ति। श्वास: प्रसिद्ध, क्षय: शरीरक्षय:, प्लीह: प्रसिद्ध: वामकुक्षिसंस्थो 
मांसखण्ड:, विद्रधिगुल्मो रोगो प्रसिद्धा एषामन्यतमेन रोगेणार्दिता भवन्तीर्त्थ:। 
केचिदत्रेकवचनं पठन्ति-श्वासक्षयप्लीहकविद्रधिगुल्मभाक्स्यादिति। शोषीति। 
रवीन्द्रोश्न्रार्कयो: परस्परमन्योन्यगृहांशगयों: आदित्य: कर्कटे, सिंहे 
चन्द्रो&थवा यत्र तत्र राशौ सिंहांशके चन्द्र, कर्कटांशे सूर्य: तदा जात: 
शोषी भवति। अत्र केचित्परस्परगृहांशगयो रवीन्द्रोरिति। सिंहे सिंहाशके 
स्थिते चन्द्रे कर्कटे कर्कटांशस्थे सूर्यें च जात: शोषी क्षयी भवतीति 
वर्णयन्ति। तच्चायुक्तम। यस्माद्धगवान्गार्गि:--- “परस्परगृहे यातौ यदि 
वापि तदंशगौ। भवेतामर्कशीतांशू तदा शोषी प्रजायते॥।” क्षेत्रेडथवेति। युगपत्तुल्यकालं 
तयोरेव परस्परक्षेत्रे यदा द्वावपि भवत: सिंहे यदोभावपि अर्केन्दौ स्थितौ 
कर्कटे वा भवत: तदा जात: शोषी भवति कृशो वा। कृशो दुर्बल:॥८॥ 
भाषा- यदि चन्द्रमा दो पापग्रहों के बीच में हो और मकर में सूर्य 
हो तो जातक थास, क्षय-प्लीही, विद्रधि, गुल्म रोग से पीड़ित होता है। 
यदि रवि कर्क में और चन्द्रमा सिंह में, वा रवि कर्क नवांश में और 
चन्द्रमा सिंह नवांश में हो, अथवा दोनों कर्क वा सिंह, किसी एक ही में 
दोनों साथ हों तो जातक शोषरोगी या दुर्बल देह होता है।।८॥। 
अधथान्यानप्यनिष्टयोगान्वसन्ततिलकेनाउ5ह-- 
चन्द्रेडप्वचिमध्यझषकर्किमृगाज भागे 
कुष्ठी समन्दरुधिरे तदवेक्षिते वा। 
यातैस्त्रकोणमलिकर्किवृषैर्मगे चल 
कुष्ठी च पापसहितेरवलोकितैर्वा।। ९॥॥। 
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>> धन्विपञ्चमनवांशर्क  न्यन्द्र स्थि पल र 
चन्द्र इति॥ अश्विमध्य ज्ञमनवांशके 3“ 'जत तत्र च 
समन्दरुधिरे मन्देन सौरेण रुधिरेणाड्रारकेण युक्त यथासम्मवमन्यतमन तदवेक्षिते 


वा ताभ्यामन्यतमेन दृष्टे जात: कुष्ठी भवति। अथवा यंत्र तंत्र राशी झषकर्कि- 
मृगाजभागे झषो मीन:, कर्कि: कुलीर:, मृगो मकर:, अंजी मंष:, एषामन्यतमे 
नवांशकस्थे चन्द्रे तत्र मन्दरुधिर्योसन्‍्यतमेन युतें देश वा जात: कुष्ठी _ 
भवति। अत्र चन्द्रो यदा शुभग्रहदृष्टो भवति तदा कण्ड्विकारी भवति, न. 
कुष्ठी। यस्माद्यवनेश्वर:-- 'मीनांशके मेषमृगांशके वा चन्द्रस्थितोडत्रेव हि 
पापदृष्ट। किलासकुष्ठादिविनष्टदेहमिप्रेक्षित: कण्डुविकारिणं च।' यातैखि- 
कोणमिति। अलिकर्विवषे: वृश्चिककुलीरवृषभे: म्रग च मकर गण्तंश्र त्रिकोणयाते:, 
प्राप्त: तथाविधो लग्नो भवति। यस्यैषामन्यतमे पञ्ञमें वा स्थाने भवति स _ 
च पापानामन्यतमेन युक्तो दृष्टो वा भवति तदा जात: कुप्ठी भवति॥९॥ 

भाषा- यदि चन्द्रमा धनुराशि के मध्य (पञ्चम नवांश) में हो अथवा 
किसी भी राशि में मीन, कर्क, मकर, मेष के नवांश में हो और शनि, 
मंगल से युत या दृष्ट हो तो जातक कुष्ठी होता है। अथवा वृश्चिक, कर्क, 
वृष या मकर पापग्रह से युत या दृष्ट होकर लग्न से त्रिकोण (५,९) में 
हो तो भी जातक कुष्ठी होता है॥९॥ 


अधान्यानष्यनिष्टयोगान्वसन्ततिलकेना55ह--- 


निधनारिधनव्ययस्थिता रविचन्द्रारयमा यथा तथा। 
बलबद्गरहदोषकारणैर्मननुजानां जनयन्त्यनेत्रतामू॥। १ ०॥ 
निधनेति॥ रविरादित्य:, चन्द्र: शशी आर: अद्भगरक:, यम: सौर: 
एते रविचन्द्रारयमा:। यथा तथा येन केन प्रकारेण निधनारिधनव्ययस्थिता: 
अष्टमषषठद्वितीयद्वादशगास्तदा जातानां मनुजानां मनुष्याणामनेत्रतामान्ध्यं 
जनयन्त्युत्पादयन्ति। यथातथेति क्रमनिवारणार्थ:। तां चानेत्रतां बलवद्‌ । 
ग्रहदोषकारणै: तेषां चतुर्णा ग्रहाणां मध्याद्यो बलवांस्तस्य यो वातपित्तश्लेष्मणां 
मध्याद्दोष उक्त: तेन दोषकारणेन तत्ञ्रकोपेन तस्याक्षिविनाशों भवति।। १ ०॥ 
भाषा- यदि सूर्य, चन्द्रमा, मंगल और शनि-ये चारों किसी रीति से 
८, ६, २, १२ इन स्थानों में हो तो इन चारों में जो बली ग्रह हो उसके 
दोष (कफ, वात या पित्त-प्रकोप) से जातक का नेत्र नष्ट होता है॥१०॥ 
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अथान्यानप्यानिण्यागान्वेतालोी येनाउ 5 ह-- 
नवमायतृतीयधीयुता न च सोम्येरशुभा निरीक्षिता:। 
नियमाच्छवणोपघातदा रदवैकृत्यकराश्च सप्तमे।। १ ९।। 
नवेति॥ अशुभा: पापा: नतमायतृतीयधीयुता: नवम एकादश ततीय 
धीस्थान पञ्ञम एतंषु यथासम्भवं युता: समवस्थिता: ते च सोम्य: शुभग्रहेंर - 
निरीक्षिता न दृष्टास्तदा बललदुग्रहदोषकारणनेव पुरुषस्य नियमान्निश्च - 
याच्छुवणापघातदा: श्रात्रया: कर्णया: उपघालदा बाधिर्यकरा:। अत्राशुभग्रहणना- 
कचन्द्रारसोरा: प्रागुक्ता एव ज्ञया:। ग्दवेकृत्यकगश्न सप्तम इति। त एवार्कचन्द्रारसोग: 
लग्नात्सप्तम स्थान स्थिता: साम्यर्दृष्टा रदानां दन्‍्तानां वेकृत्यकरा: स्यु:॥१ १॥। 
भाषा- यदि अशुभग्रह ९, १२१. ३ या ५ भाव में हो, उन पर 
शुभग्रह की दृष्टि नहीं हा ता व निश्चित रूप से कर्णरोग कारक होते हैं। 
यदि पापग्रह सप्तम भाव में शुभग्रह से अदृष्ट हो तो जातक के दाँतो मे 
विकार उत्पन्न करनेवाले होते हैं।।११॥ 
अथान्यानप्यनिष्टयोगान्वेतालीयेनाउ5 ह--- 


उदयत्युडुपे5 सुरास्यगे सपिशाचो5 शुभयोस्त्रिकोणयो: | 
सोपप्लवमण्डले स्वाबुदयस्थे.. नयनापवर्जित:।॥। १ २।। 
उदयतीति।॥। उड॒पे चन्द्रे उदयति लग्नगते तस्मिंश्चवासुरास्यगे राहुग्रस्ते 
तस्माच्च लग्नादशुभयो: सौरभौमयो: त्रिकोणयो: नवमपश्चमस्थयो: जात: 
सपिशाचो भवति। पिशाचाधिष्ठितो भवतीत्यर्थ:। एवं रवावादित्ये मण्डले 
सोपप्लवे असुरास्यगे अर्के राहग्स्ते तस्मिंश्वोदयस्थे लग्नगे लग्नादशुभयो: 
सौरभौमयो: त्रिकोणगतयो: जातो नयनापवर्जितो भवति। अन्ध इत्यर्थ:॥| १ २॥ 


भाषा- राह से ग्रस्त चन्द्रमा लग्न में हो तो और उससे नवम पश्चम 
में पापग्रह (शनि, कुज) हो तो जातक पिशाच से युक्त होता है। यदि 
राहुअस्त रवि (सूर्य) लग्न में हो और उससे त्रिकोण में शनि और मंगल 
हो तो जातक अन्धा होता है॥१२। 
अधान्यानप्यनिष्टयोगान्‌ शार्दुलविक्रीडितेनाउडह--- 

संस्पृष्टः पवनेन मन्दगयुते झ्यूने विलग्ने गुरो 

सोन्मादो5 वनिजे स्थिते5स्तभवने जीवे विलग्नश्रिते। 

तद्॒त्सूर्यसुतोदये5 वनिसुते धर्मात्मद्यूनगे 

जातो वा ससहस्नरश्मितग्ये क्षीणे व्यये शीतगौ।। १ ३॥। 
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३८० 
भवति विन इति॥ यस्य जन्मनि मन्दग: सौरो दूने सप्तमे युत: स्थितो 
वातरोगी “रन च गुरु: बृहस्पति: से पवनेन वायुना संस्पृष्टो भवति। 
सपलगे भवतीत्यर्थ अवनि भू: तस्या: जातो5वनिज: तस्मिन्नस्तभवने 
स्थाने स्थिते विलग्नाश्रिते प्राग्लगनगे च जीवे गुरो जात: सोन्मादो 
भवेति, विचित्त इति। तद्गदिति। सूर्यसुत: सोर: तस्मिन्नुदये लग्ने स्थिते 
अवनिसुते भौमे धर्मात्मजद्यूनगे नवपञ्चमसप्तमस्थानानामन्यतमस्थानस्थे 
जातस्तद्वत्सोन्माद एवं भवति। केचित्तद्वच्चाहु। यमोदय इति पठन्ति। 
अथवा क्षीणे शीतगौ चन्द्रे सहखरश्मितनयेन शनैश्वरेण संयुक्ते व्ययं 
डादशस्थान याते प्राप्ते वाग्रहणात्सोन्माद एवं भवति॥१३॥ 
भाषा- यदि सप्तम में शनि और लग्न में गुरु हो तो जातक 
वातव्याधि से युक्त होता है। यदि मंगल सप्तम भाव में और लग्न में गुरु 
हो तो वह उन्मादी (पागल) होता है। यदि शनि लग्न में और मंगल 
९,५,७ भाव में हो तो भी जातक उन्मादी होता है। यदि क्षीण चन्द्रमा 
शनि के साथ होकर व्ययभाव में हो तो भी जातक पागल होता है॥१३॥ 
अधान्यानप्यनिष्टयोगान्वसन्ततिलकेना55ह--- 


राश्यंशपोष्णकरशीतकरामरेज्यै- 
नीचाधिपांशकगतैररि भागगैर्वा | 
एभ्यो5ल्पमध्यबहुभि:क्रमशः प्रसूता 
ज्ञेयाः: स्थुरभ्युपगमक्रयगर्भदासा: ।। १ ४।। 
राश्यंशपेति॥ यस्मिन्रवांशके चन्द्रो वर्त्तते स राश्यंशक: तस्य प: 
पति: राश्यंशप:, उष्णकर: सूर्य,, शीतकरश्चन्द्र;, अमरेज्यो जीव: एतै: राश्यंशपोष्ण- 
करशीतकरामरेज्यै: आत्मीयादुच्चात्सप्तमराश्यधिपो नीचाधिपस्तदीये 
नीचाधिपनिवांशके व्यवस्थितै: अरिभागगै: शरत्रुनवांशगतैर्वा जाता दासा 
भवन्ति। एभ्योडल्पमध्यबहुभिरिति। एभ्यो ग्रहेभ्य: एको5ल्प:, द्वौ मध्यमा 
यत्र चत्वारो वा बहव: एभ्य: प्रसृता: क्रमशो दासा भवन्ति। यस्यैको 
नीचाधिपांशके शत्रुनवांशके वा भवति सोअभ्युपगमेनात्मना जीवितार्थी 
दासत्वमुपपच्यते। यस्य द्वौ सो5न्येन क्रीतो विक्रीत: येन क्रीतस्तस्य दासो 
भवति। यस्य त्रयश्चत्वारों वा स गर्भदासो दासस्य पुत्रो दास्या वा पुत्रो 
लोके गृहदास इति प्रसिद्ध:॥१४॥ 
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अनिशध्याय: २६ ९ 

_ भाषा- जन्मराशि के नवांशपति सूर्य, चन्द्रमा और गुरु इनमें कोई 
एक, यदि नीच या शत्रु के नवांश में हो तो जातक अभ्युपगमदास (स्वयं 
किसी के यहाँ जाकर नोकर) होता हैं। यदि २ ग्रह नीच या शत्रु राशि के 
नवांश में हो तो क्रयदास (दूसरे के द्वारा जीवन-पर्यन्त के लिए खरीदा 
हुआ नौकर) होता हैं। यदि ३ या ४ चारों ग्रह नीच या शर्रु-राशि के 
नवांश में हों तो गर्भदास (गर्भ से ही दास अर्थात्‌ दास का पुत्र, जिसे 
गर्भदास कहते हैं) होता हैं।। १४।। 

अधान्येषामनिष्टयोगानां ज्ञानार्ध हारिण्याउउह-- 

. विकृतदशनः पापेदष्टे वृषाजहयोदये 

खलतिरशुभक्षेत्रे लग्ने हये वृषभेडपि वा। 

नवमसुतगे पापैर्द्टे रवावदढे क्षणो 

दिनकरसुते नेकव्याधि: कुजे विकलः पुमान्‌।। ९ ५॥। 


विकृतेति॥ वृष: प्रसिद्ध, अजो मेष:, हयो धन्वी एषामुदये5नन्‍्यतमे 
लग्ने पापर्दष्ठेठवलोकिते विकृतदशनो विरूपदन्तो भवति। ३5० ३७५५८ भक्षेत्राणि 
पापग्रहराशय: मेषसिंहवृश्चिकमकरकुम्भा: एषामन्यतमे लग्ने हयेधन्विनि 
वा वृषभेषपि वा लग्ने पापदृष्टे जात: खलति: खल्वाटो भवति। रवावादित्ये 
नवमसुतगे लग्नान्नवमपञ्चमयोरन्यतरस्थानस्थे पापग्रहदृष्टे जात: अदृढेक्षणो 
भवत्यसारनयन:। एवं दिनकरसुते सौरे लग्नान्नवमपञ्लमस्थे पापै: दृष्टे 
नैकव्याधि: बहुरोगो भवति। एवमेव कुजे भौमे लग्नान्नवमपञ्चमस्थे पापदृष्टे 
पुमान्‌ पुरुषो जातो विकलोडड्रहीनो भवति॥१५५॥ 


भाषा- वृष, मेष या धनु लग्न यदि पापग्रह से दृष्ट हो तो जातक 
विरूप दाँत वाला होता है। पाप राशि (मेष, वृश्चिक, सिंह, मकर, कुम्भ) 
धनु या वृष लग्न में जातक खल्वाट (गज्जा सिरवाला) होता है। रवि, 
नवम, पद्चजम भाव में पापग्रह से दृष्ट हो तो अल्प दृष्टिवाला, यदि नवम 
पञ्चम में मंगल पापग्रह से दृष्ट हो तो अनेक रोग से युक्त, यदि पापदृष्टा 
शनि नवम, पद्ञचम भाव में हो तो जातक अंगहीन होता है॥। १ ५॥। 
अधान्यानप्यनिष्टयोगान्पुण्पिताग्रयाउठह-- 
व्ययसुतधनधर्मगैरसोम्येर्भवन - 
समाननिबन्धनं विकल्प्यम्‌। 
भुजगनिगडपाशभूृदद्‌काणैर्बल - 
वदसौम्यनिरीक्षितैश्च तद्बत्‌त। १६॥। 
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व्ययसुतेति। असोम्ये: पापे: व्ययसुतधनघर्मगे: द्रादशपश्चमद्वितीय- 
नवमस्थानानां यथासम्भवमन्यतमस्थानस्थे: जातस्य निबन्धनं भवति। स 
बध्यत इत्यर्थ:। तन ।नजनन्‍्धनं भवनसमानं राशिसदृशं स प्राणी येन 














प्रकारेण स राशि: बध्यते तेन प्रकारेणेत्यर्थ:। तद्यथा। मेषवृषधनुर्धराणामन्यतगे 
लग्ने तस्य रज्ज्वादिना बन्धचनं भवति। मिथुनकन्यातुलाकुम्भानामन्यतमे 
लग्ने निगर्डे: बध्यते। कर्कटमकरमीनानामन्यतमे लग्ने बन्धनं बिना दुर्ग 
स्थतो रक्ष्यते। वृश्चिकलग्ने भूगुहे बन्ध्यते। भुजगनिगडपाशभृदिति। यस्मिन्द्रेष्काणे 
पुरुषो जात: स चंदभुजगपाशभृद्धवति सर्पद्रेष्काणी निगडपाशभद्ठा द्रष्काण: 
सच प्रथमपशञ्चमनवमानामित्यनया गणनया यस्य राशे: सम्बन्धी भवति 
स चेनद्राशि: बलवता असाम्येन पापग्रहेणान्यतमेन दृश्यत तथा जातस्य 
तद्धवनसमानं निबन्धनं तद्गत्तेनेव प्रकारंण विकल्प्यम्‌। भुजगद्रष्काण: 
कर्कटद्वितीय: कर्कटतृतीय: वृश्चिकाद्य: वृश्चिकद्वितीय: मीनान्त्यश्र। 
निगडद्रेष्काणो मकराद्य:। भुजगनिगडपाशभृदिति केश्विद्‌ व्याख्यातम्‌। तत्र 
पाशभृदनेन द्रेष्काणो न पठित:। तस्मादभुजगपाशभृन्निगडपाशभृदिति 
व्याख्येयम्‌। भुजगपाशभत्रिगडपाशभुदभुजज्जादिभागैर्बलवदसो म्यंनिरीक्षितैश्र 
तद्गत। इति स्परष्टो भवेदित्यर्थ। अस्मिन्‌ श्लोके पठित इति॥१६॥ 

भाषा- लग्न से १२, ५, २, ९ में पापग्रह हो तो इन भावों से 
जिसमें बलवान्‌ पापग्रह हो उस राशि के समान ही उस जातक का बन्धन 
समझना चाहिए। यदि लग्न में सर्पयुक्त, निगड़युक्त द्रेष्काण हो, उस पर 
बलवान्‌ पापग्रह की दृष्टि हो तो उसी प्रकार (जिस राशि का द्रेष्काण हो 
वह जिस प्रकार के बन्धन से बाँधा जाता है उसी तरह) उस जातक का 
बन्धन होता है।।१६॥ 

विज्ेष अर्थ- भावार्थ यह है कि ऊपर कथित दोनों योगों में जातक 
को बन्धन होता है। राशि समान बन्धन का अभिप्राय यह है कि-चतुभमद 
#+ कह में, वा लग्नगत द्रेष्काण राशि यदि चतुष्पद हो तो कली 

न्धन होता है। द्विपदराशि हो तो बेड़ी से बन्धन होता 
राशि हो तो बिना निबन्ध का बंद रक्‍्खा जाता है। यदि वृश्चिक शा डे 
तो कंदरा आदि में बंद रक्‍्खा जाता है। 
अधथान्यानप्यनिष्योगान्‌ हारिण्याउडह-.- 
परुषवचनो> पस्मारार्त: क्षयी च निशापतौ 
स-रवितनये वक्रालोक॑ गते परिवेषगे। 











अनिशाध्याय: है ४६ हे 
रवियमकुजे: सौम्यादृष्टेनभस्थलमा श्रिते- 
भ्ुतकमनुज:  पूर्वोद्दिष्टेवराधममध्यमा: ॥। १ ७।। 
झति श्रीवराहमिहिराचार्यप्रणीते बृहज्जातकेउनिष्टाध्यायस्नयोविंश:॥२३॥ 

परुषवचन इति॥ निशापतों चद्धेसरवितनये सौरसहिते वक्रालोकगते 
भौमेन दूऐे परिवेषगे तत्कालं परिवेषयुक्ते जात: पुरुष: पुरुषवचन: सदाउप्रिया- 
भिधायी, अपस्माणर्त: क्षयी च भवति। अत्र चन्द्रमसखत्रय: प्रकारा व्याख्याता:, 
त्रयश्च दोषा:। यस्येकप्रकारथ्नन्द्रमा भवति तस्येको दोषो भवति। यस्य 
प्रकारद्रयं तेन चन्द्रे सौरेण युक्ते परुषवचन: सदेवाप्रियाभिधायी भवति। 
सरवितनये भौमदृष्टे अपस्मारातेडपस्मार: मृत्यु सरवितनये भौमदृष्ट 
तत्कालं परिवेषगे क्षयी भवति। रवियमकुजैरिति। रविरादित्य:, यम: सोर: 
कुजो5ड्भारक: एतै: नभस्थलमश्रिते: दशमस्थानस्थे:, सोम्यादृष्टे: शुभग्रहाणां 
मध्यान्न केनचिद्दृष्टेररलोकिते: जातो मनुजो मनुष्यो भृतको भवति, ते: 
पूर्वोद्दिष्टे रन ही: रवियमकुजै: वराधममध्यमो भूतको भवति। तेषां 
ग्रहाणामेवंविधेनैकेन भ्रूतकोडषपि वर: श्रेष्ठो भंवति। अजुगुप्सितां भ्रृतिं 
करोति। द्वाभ्यां मध्यमो भवति, मध्यमां भृतिं करोति। त्रिभिरधमो जुगुप्सितां 
भुतिं करोति॥१७॥। 

इति श्रीभट्टोत्पलविरचितायां ब्रहज्जातकविवत्तों 
अनिष ध्यायस्रयोविंश:॥२ ३॥ 

भाषा- यदि चन्द्रमा शनि से युक्त मंगल से दृष्ट और परिवेष 
(मंगल) युत हो तो जातक कठोरभाषी, अपस्मार (मृगी रोगी) से पीडित, 
और क्षयरोगी होता है। रवि, शनि और मंगल, इनमें एक दशम भाव में 
हो तो उत्तम श्रेणी की नौकरी करनेवाला, यदि २ ग्रह दशम भाव में हो 
तो मध्यम श्रेणी की नौकरी करनेवाला, यदि तीनों ग्रह दशम भाव में हो 
तो अधम श्रेणी की नौकरी करनेवाला होता है॥१७॥ 

विशेष अर्थ- चन्द्रमा शनि से युक्त, मंगल से दृष्ट और परिवेश सहित, इनमें 
एक योग हो तो कट॒भाषी, दो योग हो तो मृगी रोगवाला, तीनों योग हो तो क्षयी होता 
है।। १७।। 





अथ स्त्रीजातकाध्याय: ॥ २४॥ 
अथात: स्रीजातकाध्यायों व्याख्यायते। तत्रादावेव पुरुषजन्मोक्त- 
फलातिदेश तदधिक॑ च वसनन्‍ततिलकेनाउ5ह-- 
यद्यत्फलं. नरभवे5 क्षममड़नानां 
तत्तद्वेदेत्पतिषु वा सकलं विधेयम्‌। 
तासां तु भर्तमरंण निधने वपुस्तु 
लग्नेन्दुगं सुभगतास्तमयेपतिश्च।। १॥। 
यद्यत्फलमिति।। नरभवे पुझन्मनि यद्यत्फलमड्नानां सत्रीणामक्षमम- 
सम्भाव्यं तत्पतिषुतद्वर्तृषु वदेद्‌ ब्रुयात। पुञ्नन्मोक्ते फलं यद्वृत्ताताम्रदृगित्यादि। ' 
तत्र यत्ख्रीणां क्षम॑ योग्यं तत्तासामेव वक्तव्यं, यच्चाक्षमं न सम्भवति राज्याँदि 
तत्पतिषु तज्जातककाले दृष्टवा वक्तव्यम्‌। यच्च सम्भवति सुनफादियोगानां 
ऊल तदखिलं सकलमुभयोरेव वक्तव्यम्‌। तानि च त्रिविधानि फलानि। 
कानिचित्स्रीणां वक्तव्यानि, कानिचित्पतिषु, कानिचिद्द्वयोरपि। वृत्ताताग्रदृगित्या- 
ऊरभ्रदर्शनानि खत्रीणामेव वक्तव्यानि, राजयोगदिफलानि तत्पतिषु। तत्पतीनां 
>फादियोगफलानि सुखदु:खप्रदर्शकानि उभयोरपि। अथवा सकल समग्र 
स्रीजातकफलं तत्पतिषु विधेयं वक्तव्यम्‌। तासामित्यादि। तासां ख्त्रीणां 
निधनेष्ट मे स्थाने भर्तृमरणं यथावक्तव्यं तथोपरिष्टाद्रक्ष्यति। वपुस्तु शरीर 
ना लग्नचन्द्रयोर्गत॑ तच्चापि तासां यथा वक्तव्यं तथा वक्ष्यति। 
तार्सा सुभगता सौभाग्य यादृगभाविपतिर्वा तादृगस्तमये सप्तमस्थानाद्वक्तव्यम्‌| 
वशक्ष्यति।। १॥ 
भाषा- पूर्व में पुरुष जातक के जो फल कहे गये हैं, उनमें जो फल 
जी जातक में असम्भव हो वे फल खत्रियों के स्वामी में समझना चाहिए 
>र्थात्‌ जो फल स्त्री में भी सम्भव हो वे फल स््री के भी पुरुष के समान 
ऊेहना। अपना पूर्वोक्त सब फल स्त्री के लग्नानुसार उसके स्वामी में 
चाहिए। ख्री के स्वामी का मरण अष्टम भाव से और शरीर सम्बन्धी 
अल लग्न और चन्द्रमा पर से और सौभाग्य सप्तम के कहना चाहिए॥१॥ 
वदुक्त वस्तु लस्नेन्दरयं तत्मदर्शंं क्सन्‍तातिलकेनाएउह-ए 
युग्मेष॒ लग्नशशिनो: प्रकृतिस्थिता 
स्री सच्छीलभूषणयुता शुभदृष्टयोश्व। 
ओज: स्थयोश्र मनुजाकृतिशीलयुक्ता 
; पापा च॒ पापयुतवीक्षितयोगुणोना।। २।। 


स््रीजातकाध्याय: ३८५ 


युग्मेष्विति।। लग्नशशिनोरुदयचन्द्रयोरपि युग्मेषु समराशिषु स्थितयो: 
स्त्री योषित्म॒कृतिस्थिता ख्रीस्वभावा भवति। प्रकृतौ स्वभावे तिष्ठति। तयोरेव 
लग्नेन्द्दों: शुभदृष्टयो: सौम्यग्रहावलोकितयो: सच्छीलभूषणयुता भवति। 
सच्छीलं॑ शोभनचरित्रं तदेव भूषणमलझ्जरणं तेन युता अथवा शोभनेन 
शीलेन भूषणैश्व युता। ओज:स्थयोरिति। तयोरेव लग्नेन्द्रोरोज: स्थयोर्विषम- 
राशिगतयो: मनुजाकृतिशीलयुक्ता पुरुषाकारा पुरुषशीला च भवति। तयो: 
लग्नेन्द्रो: पापयुतवीक्षितयो: पापसंयुतयो: अवलोकितयोर्वा पापा पापशीला 
गुणोना सर्वगुणरहिता च भवति। अर्थादेवेकस्मिन्समराशिगे अन्यस्मिन्‌ 
विषमराशिगे पुंखियोर्मध्यस्वरूपाकारा भवति। एवमेकस्मिन्‌ शुभग्रहयुते 
अन्यस्मिन्पापयुते सच्छीला भवति, असच्छीला च भिश्रेत्यर्थ:। एवमेकस्मिन्‌ 
शुभग्रहदृष्टे अन्यस्मिन्पापदृष्टेजपि। एवमुभयोरपि सौम्यासोम्ययुतदृष्टयोश्र। 
अनया दृशा शेषकल्पना कार्या॥२॥ 

भाषा- लग्न और चन्द्रमा दोनों यदि सम राशि में हो तो स्त्री प्रकृति 
(कोमल कान्ति-लज्जा-प्रिय वाक्य आदि) से युक्त होती है। यदि लग्न 
और चन्द्रमा पर शुभग्रह की दृष्टि हो तो उत्तम स्वभाव और वखत्र-विभूषण 
से युक्त होती है। यदि लग्न और चन्द्रमा दोनों भी विषय राशि हो तो वह 
कन्या पुरुषसदृश आकृति और स्वभाववाली होता है। उन (लग्न चन्द्रमा) 
पर यदि पापग्रह की दृष्टि या योग हो तो पाप करनेवाली तथा गुणहीना 
होती है॥२॥ 

विशेष अर्थ- इससे यह सिद्ध होता है कि लग्न और चन्द्रमा, इन 
दोनों में एक विषम एक सम में हो और पाप एवं शुभ दोनों से दृष्टयुत हो 
तो मिश्र स्वभाववाली होती है॥२॥ 

अथ भौमक्षे लग्नगे वा भोगादित्रिशांशकजाताया: स्वरूपमिन्रवज्याउठह- 

कन्यैव दुष्टा ब्रजतीह दास्यं साध्वी समाया कुचरित्रयुक्ता। 
भूम्यात्मजक्षे क्रमशों5शकेषु वक्रार्किजीवेन्दुजभार्गवानाम्‌॥ ३॥। 

कन्यैवेति॥ भूम्यात्मजक्षे भौमक्षेत्रे मेषवृश्चिकयोरन्यतरे लग्नगते चन्द्रगते 
वा तत्र च वक्रार्किजीवेन्दुजभार्गवानां कुजयमजीवज्ञसितानामंशकेषु त्रिंशद्धागेषु 
क्रमेण फलनिर्देशो वक्तव्य:। तद्यथाभौमलग्ने भौमत्रिंशांशके लग्नगते चन्द्रगते: 
वा जाता कन्यैव दुष्टा भवत्यनूढापि सा पुरुषसम्प्रयोगे च व्रजति गच्छतीत्यर्थ:। 
सौरत्रिंशांशकजाता कन्यैव दास्यं दासभावं त्रजयति जनयति। इहास्मिन्‌ 
भौमक्षेत्रे जीवत्रिंशांशके साध्वी सच्छीला भवति। बुधत्रिंशांशके जाता 
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३८६ बृहज्जातक 
समाया मायायुक्ता भवति। शुक्रत्रिंशांशक जाता कुचरित्रयुक्ता भर 
दुर्वृत्ता इति। एवं त्रिंशांशकफलं सर्वदा गुणतया परीक्षितव्यम्‌॥३॥ 
भाषा- मेष या वृश्चिक में लग्न या चन्द्रमा हो और मंगल क 
त्रिशांश हो तो जन्म लेनेवाली कन्या कुमारी अवस्था में ही 
अन्य पुरुष से संयोग करनेवाली होती है। यदि शनि का त्रिंशांश हो ते 
दासी होती है। गुरु का त्रिंशांश हो तो पतित्रता और सुशीला होती है। बच 
का त्रिशांश हो तो माया जाननेवाली होती है और शुक्र का त्रिशांश ह्ले 
तो दुश्चरित्रा होती है॥३॥ 
अधथ बुधरशुक्रक्षेयोरन्यतमे लगनगे चन्रगे वा भोगादितरिशाशक- 
जाताया: स्वरूपगिनद्रवत्रयाउ5ह--- 
दुष्टा पुनर्भः सगुणा कलाज्ञा 
ख्याता गुणैश्वासुरपूजितर्क्षे। 
स्यथात्कापटी क्लीबसमा सती चल 
बोधे गुणाठ्या प्रविकीर्णकामा।। ४।। 
दुष्टेति॥ अंशकेषु वक्रार्किजीवेन्दुजभार्गवानामिति सर्वत्रानुवर्तते 
असुरपूजित: शुक्रस्तस्यक्षें वृषतुलयोरन्यतमे लग्नगे चन्द्रगे वा भौमत्रिंशांशके 
ता दुष्टा दुष्टशीला भवति, शनित्रिंशांशके जाता पुनर्भू: पाणिग्रहणा- 
दनन्तरमन्यस्य न ८ न्यस्य भार्या भवति। जीवत्रिंशांशके जाता सगुणा गुणवती भवति 
- जाता कलाज्ञा भवति। गीतवाद्यनृत्यचित्रादिषु कुशला। शुक्र- 
त्रिंशांशके जाता 32 ५4: : ४७७१७ हम 3१8५ भवति। स्यात्कापटीत्यादि। बौधे 
सौरत्रिशांशदे लग्नगे चन्द्रगे वा शके जाता कापटी कपटासक्ता 
हक जाता क्लीबसमा नपुंसकतुल्या भवति। बृहस्पतित्रिशांशक- 
विधा भवति। बुधत्रिशांशकजाता गुणाढ्या गुणबहुला भवति। शुक्र- 
सता ३ ०# विक्षिप्तमन्मथा सर्वपुरुषगामिनी भवतीति॥४॥ 
हो तो जन्म जेब 4... "अत वृष या तुला राशि में मंगल का त्रिंशांश 
(एक पति ४५३ | जोक वाली दुष्ट स्वभाववाली, शनि का त्रिंशांश 'अ हो तो पुनर्भू 
गुणों से युक्ता हे दूसरा >+अके करनेवाली), गुरु का त्रिंशांश हो तो 
शुक्र का त्रिशांश हो कि शांश हो तो कलाओं को जाननेवाली और 
में मंगल का त्रिंशांश गुणों से विख्यात होती है। मिथुन या कन्या राशि 
और शश हो तो कपटयुक्ता, शनि का त्रिंशांश हो तो गुणों से 
उफ्ता और शुक्र का त्रिंशांश हो तो कामातुरा होती है।४॥ 











सत्रीजातकाध्याय: ३८७ 
अथ चनन्‍्द्रार्कजीवसोरक्षेत्रणामन्‍्यतमे लग्नगे चन्द्रगे वा 
भोगमादित्रिशांशकजाताया: स्वरूप शार्दुलविक्रीडितेनाउछह-- 
स्वच्छन्दा पतिघातिनी बहुगुणा शिल्पिन्यसाध्वीन्दुभे 
त्राचारा कुलटार्कभे नृपवधू पुश्लेष्टिता गम्यगा। 
जैबे नैकगुणाल्परत्यतिगुणा विज्ञानयुक्ता सती 
दासी नीचरतार्किभे पतिरता दुष्टा5प्रजा स्वांशके:।। ५।। 


स्वच्छन्देति। इन्दुभे कर्कटे लग्ने तदगते वा चन्द्रे भौमत्रिंशांशकजाता 
स्वच्छन्दा स्वेरिणी यथेष्टव्यवहारिणी भवति। सौरत्रिंशांशकजाता पतिघातिनी 
भवति। जीवबत्रिंशांशकजाता बहुगुणा भवति बुधत्रिशांशकजाता शिल्पिनी 
शिल्पकर्मनिरता भवति। शुक्रत्रिंशांशकजाता असाध्वी दु:ःशीला भवति। 
त्राचारेति। अर्कभे सिंह लग्ने तदगते वा चन्द्रे भौमत्रिंशांशके जाता त्राचारा 
पुरुषाचारा भवति। नुरिवाचारो यस्या:। केचिद्वाचाटा इति पठन्ति, बहुभाषिणी। 
सौरत्रिंशांशके जाता कुलटा असाध्वी भवति। जीवतब्रिंशांशके जाता नृपवधू: 
राजभार्या भवति। बुधत्रिशांशके जाता पुज्चेष्टिता पुरुषस्वभावा भवति। 
शुक्रत्रिशांशके जाता अगम्यगा5गम्यपुरुषगामिनी भवति। जीवक्षेत्रे धन्विमी- 
नयोरन्यतरे लग्नगते तदगते वा चन्द्रे भौमत्रिंशांशकजाता नैकगुणा बहुगुणा 
भवति। सौरत्रिंशांशकजाता अल्परति: शीघ्रवेगा भवति। बृहस्पतित्रिशांशकजाता 
अतिगुणा बहुगुणवती भवति। बुधत्रिंशांशके जाता विज्ञानयुक्ता आश्चर्यक्ता 
भवति। शुक्रत्रिंशांशंके जाता असती असाध्वी भवति। दासीति। आर्किभे 
सौरक्षेत्रे मकरकुम्भयोरन्यतरे लग्नगे चन्द्रगे वा भौमत्रिंशांशकजाता दासी 
भवति। सौरत्रिंशांशकजाता नीचरता नीचपुरुषासक्ता भवति। जीवत्रिंशांशकजाता 
पतिरता भर्तृभक्ता भवति। बुधत्रिंशांशके जाता दृष्टा भवति। शुक्रत्रिंशांशके 
जाताउप्रजा वन्ध्या भवति॥५॥ 

भाषा- कर्क राशिगत लग्न या चन्द्र में यदि मंगल का त्रिंशांश हो 
तो स्वच्छन्दा (स्वतन्त्र स्वभाववाली), शनि का त्रिंशांश हो तो पति को 
मारनेवाली, गुरु का त्रिंशांश हो तो बहुत गुणों से युक्ता, बुध का त्रिंशांश 
हो तो शिल्पकर्म में निपुण, शुक्र का त्रिंशांश हो तो दुराचारिणी होती है। 
सिंह राशि में मंगल का त्रिंशांश हो तो दुराचारिणी होती है। सिंह राशि 
में मंगल का त्रिंशांश हो तो पुरुष के स्वभाववाली, शनि का त्रिंशांश हो 
तो कुलटा, गुरु का त्रिंशांश हो तो राजपत्नी, बुध का त्रिंशांश हो तो 
पुरुष के समान आचरणवाली, शुक्र का त्रिंशांश हो तो नीच पुरुष से 



















































































भज्ज करनेवाली होती है। गुरु राशि (धनु मीन) में मंगल का त्रिशांश हो 
पी अनक गुणयुक्ता, शनि का त्रिंशांश हो तो थोड़ी रति (पति-संभोग) 
करने वाली, गुरु का त्रिंशांश हो तो अत्यधिक गुणवाली, बुध का 
त्रिशांश हो तो विज्ञान जाननेवाली और शुक्र का त्रिंशांश हो तो असती 
(व्यभिचारिणी) होती है। शनि राशि (मकर-कुम्भ) में का त्रिंशांश हो तो 
दासी, शनि का त्रिंशांश हो तो नीच पुरुषों के साथ रहनेवाली, गुरु का 
त्रिशांश हो तो पतित्रता, बुध का त्रिंशांश हो तो दुष्ट स्वभाववाली और 


शुक्र का त्रिंशांश हो तो वन्ध्या होती हें।।५॥ 
एतदंशकेरिति तदर्थमनृष्ठ भाह 
शशिलग्नसमायुक्ते: फलं त्रिशांशकेरिदम्‌। 
बलाबलविकल्पेन तयोरुक्ते विचिन्तयेत्‌।। ६॥। 
शज्ञीति॥ राशिं राशिमधिकृत्य यदेतत्त्रिशांशके उक्त फलं तच्छशिलग्न- 
समायुक्ते श्रद्धलग्नयुक्तस्निंशांशके: यस्मिन्शशों यद्ग्रहत्रिंशांशके चन्द्रमा 
भवति तद्ठत्‌ फल॑ वाच्यम्‌। यद्वा लग्नं भवति तस्य यस्तरिशांश तद्बशाद्वा। 
कथमुच्यते। बलाबलविकल्पेनेत्यादि। चन्द्रलग्नयो: यो बलवान्स यत्र राशौ 
यत्र व्रिशांशके भवति व्यवस्थित: तस्य यदुक्त' फलं तदेवं विचिन्तयेत्‌ एतदुक्तं 
भवति अन्यस्मिन्शशावन्यस्मिन्‌ त्रिंशांशके चन्द्रमा भवति अन्यस्मिन्शशौ 
अन्यस्मिन्‌ व्रिशांशके लग्नं तदा तयोयों बलवान स यस्मिन्‌ त्रिंशांशके भवति 
तस्येव फलं वदेत्‌। यो बलरहितस्तस्य फलं न भवतीति।॥।६॥ 
भाषा- ये जो फल कहे गये हैं वे चन्द्रमा और लग्नगत त्रिंशांशों 
से समझना चाहिए। लग्न और चन्द्रमा- इन दोनों में जो बली हो उसके 
त्रिंशांश का ही फल विशेष रूप से कहना चाहिए। यदि दोनों बली हों 
तो दोनों के ब्रिंशांश सम्बन्धी फल ख्रियों में समझना चाहिए।॥।६॥ 
अथ यस्मिन्‌ योगे जाता ख्रीभि: पुरुषाकारसंस्थाभि: सह मदन शमयति 
तद्योगद्वयज्ञानं अहाषिण्याउ5ह-- 
दृक्‍संस्थावसितसिता. परस्परांशे 
शौक्रे वा यदि घटराशिसम्भवोंड शः। 
स्रीभिः स्रीमदनविषानलप्रदीप्तं 
संशान्तिं नयति नराकृतिस्थिताभि: ।। ७।। 
दृक्संस्थाविति। असित: सौर:, सित: शुक्र: एतावसितसितौ परस्परांशे 
अन्योन्यांशगतौ सौर: शुक्रांशगत:, शुक्र: सौरांशगतस्तौ च परस्पर दृक्संस्थौ 
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स्त्रीजातकाध्यास: ३८९ 
अन्योन्यं पश्यत: एको योग:। अथवा शोक्रे राशों वृषतुलयोरन्यतरे 
लग्नगते तत्कालं यदि घटराशिसम्भवोंडश: कुम्भनवांशकोदये भवतति तदा 
द्वितीयो योग: अस्मिन्योगद्वये जाता स्त्री अन्याभिरपराभि: स्त्रीभि: योषिद्धि: 
नराकृतिस्थिताभि: पुरुषसंस्थानाभि: पुरुषाकारयुताभि: मदनविषानलं  प्रदीष्त॑ 
वामविषाग्निं प्रज्वलितं शान्ति नयति शमयति। एतदुक्त भवति-अन्या स्त्री 
स्वजघने पुरुषरूपेण चर्ममयं लिड्ग बध्वा पुंवत्‌ तस्या रतिमभिजनयति। 
यतो5तिकामार्त्तत्वात्‌ पुरुषयोगं गन्तुं न शक्‍नोति।।७।। 

भाषा- यदि शनि के नवांश में शुक्र और शुक्र के नवांश में शनि 
हो तथा दोनों में परस्पर दृष्टि हो तो अथवा वृष या तुला राशि में कुम्भ का 
नवांश हो तो इन दोनों योगों में उत्पन्न स्त्री, पुरुष के आकार की बनाई 
हुई दूसरी स्त्री के द्वारा अपनी प्रज्वलित कामना की शान्ति कराती है।।७॥। 
विश्ेष अर्थ- भावार्थ यह है कि ऐसे योग में उत्पन्न स्त्री कामातुरा होती है। 
और उसे पति का वियोग होता है। इसलिए वह रबर (चर्म) निर्मित लिंगधारिणी अपनी 
सहेलियों के द्वारा मैथुन-क्रिया से कामाग्नि का शमन कराती है।।७।। 
अधास्तमये पतिश्वेति यदुक्ते तद्विज्ञनं शार्दुलविक्रीडितेनाउडह-- 
शुन्ये कापुरुषो5 बले5 स्तभवने सौम्यग्रहावीक्षिते 
क्लीबो5स्ते बुधमन्दयोश्वरगृहे नित्यं प्रवासान्वितः । 
उत्सष्टा रविणा कुजेन विधवा बाल्ये5 स्तराशिस्थिते 
कन्यैवाशुभवीक्षिते5ड कंतनये छूने जरां गच्छति।। ८ ।। 
शन्ये इति॥ लग्नाच्चन्द्राद्ा य: सप्तमो राशि: स यदि शून्य: सर्वग्रह- 
वियुक्तो भवति अबलो बलहीनश्व तस्मिन्नस्तभवने शून्ये अबले च बलरहिते 
तथा सौम्यै: शुभग्रहैरनिरीक्षिते न केनचिच्छभग्रहेण दृश्यमाने न केनचित्सौम्यग्रहेण 
युते जाताया: भर्ता कापुरुष: कुत्सितपुरुषो भवति। अथवा लग्नाच्चन्द्राद्वा 
य: सप्तमो राशिस्तत्र बुधमन्दयोर्ज्मतौरयोरन्यतरे स्थिते जाताया: भर्त्ता क्लीब: 
पुरुषाकारहीनो भवति। यस्याश्वरगृहं चरराशि: सप्तमे भवति तस्या: नित्यं 
सर्वकालं भर्ता प्रवासान्वित: प्रवासशीलो भवति, अर्थादेवं स्थिरे सप्तमे 
नित्यं गृहे स्थितो भवत्ति, द्विस्वभावे विद्धित्मवासे किश्विद्गृहे स्थितो भवति। 
उत्सृष्टा रविणा कुजेन विधवेति। तरणौ रवावस्तस्थिते सप्तमगे जाता 
पतिनोत्सृष्टा भर्त्रा त्यक्ना भवति। एवं कुजे सप्तमगते तस्मिंश्चाशुभे: पापै: 
वीक्षिते बाल्ये विधवा रण्डा विगतभर्तुका भवति। अर्कतनये सौरे चूने 
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वन पनरंभा+म+++ 3... 2... --ललनतन-+-्-+«++++म् 
सप्तमगे तस्मिंथ्राशभे: पापवक्षित दर्श कन्‍्येव्र जरामुपगच्छति कुमार्यव 
वृद्धा भवति वृद्धत्वं प्राप्नातीति। विवाहं न करोतीत्यर्थ: अत्र चन्द्रलग्नयोबल- 
वशादेवेैतद्रक्तव्यम्‌।। ८ ॥। 

भाषा- लग्न 


०] 2 ॥ चन्द्रमा स्पे सप्तम भाव य दि ग्रहरहित रहा, निर्बल 
हो ओर शुभग्रह से ; 


अदृष्ट हो तो इस योग में उत्पन्न कन्या का पति नचि 
पुरुष (अनुद्योगी) होता है। यदि सप्तम भाव में बुध और शनि हो ती उस 
कन्या का पति नपुंसक होता है। सप्तम भाव में चर राशि ही ते कन्या 
का पति परदेशी होता है। सप्तम भाव में रवि हो तो अपने पति से छोड़ 
दी जाती है। सप्तम भाव में मंगल हो तो बालविधवा होती हैं। शनि सत्ता 
भाव में हो तो वह कौमार्य में ही वृद्धावस्था को प्राप्त होती हैं।।<[ 
विज्ञेष अर्थ- सप्तम भाव में चर राशि से पति परदेशी हीता ह। 
सिद्ध होता है कि सप्तम में स्थिर राशि हो तो उसका पति सर्वदा उसके सा 
(घर में) ही रहे और द्विस्वभाव हो तो कभी घर और कभी परदेश में भी रहे॥८! 
नूनु चन्द्रात्सप्तमस्थानादप्येतत्फलं कक्मवयस्यते.2 उच्यते, सप्तगे स्थाने व 
फलदर्शनाभावात्‌ पुनरापि जाता कीदृशी भविष्यतीति तद्विज्ञनं शार्दुलविक्रीडिवैनाए:ह 
आग्नेयेर्विधवास्तराशिसहितैरमिंश्रे: पुनर्भूर्भवेत्‌ 
क़रूरे हीनबले5स्तगे स्वपतिना सौम्येक्षिते प्रोज्झिता। 
अन्योन्यांशगयो:._ सितावनिजयोरन्यप्रसक्ताड्रना 
चूने वा यदि शीतरश्मिसहितो भर्तुस्तदानुज्ञया।।९ | 
आग्नेयैरिति।। एकैकस्मिन्पापग्रहे सप्तमे फलमुक्तम्‌। यदि बहँवें 
आग्नेया: क्रूरा सप्तमस्था भवन्ति तदा प्रतिग्रहोक्तफलं त्यक्तवा तैराग्नेयेर- 
स्तराशिसहितै: विधवैव भवति। मिश्रै: क्ररै: सौम्यैश्व सप्तमस्थै: पुनर्भुभ्भवेत! 
स्वपाणिग्राहिणं त्यक्त्वा अन्यस्य भार्या भवतीत्यर्थ:। द्विसंस्कृता। तथी 5 
ग्रन्थान्तरे पुनर्भूलक्षणमुक्तम्‌- 'स्वैरिणी स्वपतिं हित्वा सवर्ण कामत: श्रयेत! 
अक्षतं च प्रजाद्वारं उभर सकृता सं पुन:॥” क्रूर क्रर आदित्याब्नर: 
कशनैश्वराणामन्यतमे5स्तगे लग्नात्सप्तमस्थे नर ही नतबलरहित 
तथाभूते सौम्येक्षिते ०६०8 भ्नहाणा बुधगुरुसितानामन्यतमेन दृष्टे जाता स्वपतिनी 
आत्मीयेनैव भर्त्रा त्यक्ता भवति। अन्योन्यांशगयोरिति। सिंत॑: 
3 >> :» अवनिजोऊज्ञारक: एतयो: सितावनिजयो: अन्योन्यांशगयो: परस्पर- 
नवाशकस्थितयो: यत्र तत्र राशी सितनवांशके भौम: भौमनवांशके शुक्र: 
तदा साज्जना स्त्री अन्यप्रसक्ता परपुरुषरता 


परता भवति। अथवा यूने लग्नात्सप्तमे स्थाने 
तावेव यद्चद्जारकशुक्रौ शीतरश्मिसहितौ तय पर 


हितो चन्द्रसहितौ भवतस्तथाप्यन्यपुरुषासक्ता 
भवति। किन्तु भर्तुरनुज्ञया पत्युराज्ञयेति, न तु स्वातन्त्रेणेति।॥९॥ 
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सत्रीजातकाध्याय: न मम 
... भाषा- यदि तीनों पापग्रह सप्तम भाव में हो तो वह स्त्री विधवा 
होती है। यदि पाप और शुभ ग्रह दोनों सप्तम भाव में हा तो (एक 
पति को छोड़कर दूसरा पति करनेवाली) होती है। यदि निर्बल पापग्रह सप्तम में 
हो, उस पर शुभग्रह की दृष्टि हो तो वह पति से परित्यक्ता होती है। शुक्र 
और मंगल यदि परस्पर नवांश में हो तो वह स्त्री परपुरुष में आसक्ता 
होती है। यदि चन्द्रमा सहित शुक्र और मंगल सप्तम भाव में हो तो 
अपने पति की आज्ञा से अन्य पुरुष से संग करने वाली होती है।।९।। 
अधथ येन योगेन जाता यात्रा सह बन्धकी भवति येन च 
रुगर्दितयोनिर्येन च सुभगा, तद्योयत्रयं शालिन्याउठह-- 
सौरारक्षे लग्नगे सेन्दुशुक्रे मात्रा सार्द् बन्धकी पापदृष्टे। 
कोजे5 स्तांशे सौरिणा व्याधियोनिश्चवारुश्रोणी वललभा सद्ग्रहांशे।९ ० । 
सौरारक्षें इति।। सोर: शनेश्वर: तदऋक्षे मकरकुम्भी, आरो भौमस्तद्कऋत्षे 
मेषवृश्चिकौ एषामन्यतरे लग्नगते तस्मिंश्व सेन्दुशुक्रे इन्दुना चन्द्रेणु शुक्रेण 
च संयुक्ते तथाभूते पादृष्टे पापग्रहावलोकिते जाता बन्धकी परपुरुषगामिनी 
भवति न केवल यावन्मात्रा सार्द्ध जनन्या सह बन्धकी जाता तन्माताऊपि बन्धकी 
परपुरुषगामिनी भवति। अस्तांशे लग्नात्सप्तमे स्थाने यो शशिस्तत्कालं 
कोजो भौमनवांशको भवति तस्मिंश्व कौजेउस्तांशे सौरिणा रविजेन दृष्टे जाता 
व्याधियोनि: सरोगभगा भवति। यदुक्त सुभगतास्तमये तदर्थमाहचारुश्रोणी 
वल्लभा सद्य्रहांश इति। यदा लग्नात्सप्तमे स्थाने सद्य्हस्य शुभग्रहस्य 
नवांशकोदयो भवति तदा चारुश्रोणी शोभनभगा वल्लभा पत्यु: प्रिया च भवति॥ १ ०॥ 
भाषा- लग्न में शनि, मंगल की राशि हो, उसमें शुक्र और चन्द्रमा 
पापग्रह से दृष्ट हो तो ऐसे लग्न में उत्पन्न त्री माता सहित व्यभिचारिणी 
होती है। यदि सप्तम भाव में मंगल का नवांश हो, उस पर शनि की दृष्टि 
हो तो वह स्री रोगसहित योनि वाली होती है। यदि सप्तम भाव में शुभ 
ग्रह के नवांश हो तो वह खी सुप्रभा सुन्दरी और पति की प्रिया होती है॥ १ ०॥ 
अथ यस्याः सप्तमं स्थानं शून्यं भवति तस्या: शनेश्वराक़शरकशुक्रक्षेत्रे 
तदंशे वा सप्तमे याद्ृशी भ्रवति तद्विज्ञनं मालिन्याउडह--- 
वृद्धो मूर्ख: सूर्यजक्षेंडशके वा रस्नीलोलः स्यात्क्रोधनश्चावनेये। 
शौक्रे कान्तो5तीवसौभाग्ययुक्तो विद्वान्भर्ता नेपुणज्ञक्ष बोधे।। ९ १॥। 
वृद्ध इति॥ यस्या जन्मनि लग्नात्सप्तमे स्थाने सूर्यजस्य सौरस्यर्ध्त 
















































































३९२_._. वबृज्जातक॑..__ 
मकरकुम्भयोरन्यतरं तत्सम्बन्धी नवांशकों वा सप्तम भवति तसया वृद्ध: 
मूर्खश्न भर्ता भवति। यस्या: आवनेयस्याड्लारकस्यर्क्ष मेषवृश्चिकयोरन्यतरस्त- 
देशको वा सप्तमे भवति तस्या: खत्रीलोल: स्त्रीषु स्पृहयालु: क्रोधनः 
क्रोधशीलश्च भर्ता भवति। एवं शौक्रे राशों वृषतुलयोरन्यतरे तदंशके वा 
सप्तमस्थे कान्तो5तीवदर्शनीयो5तीवसौभाग्ययुक्तोवल्लभश्व भर्ता भवति। 
बौधेमिथुनकन्योरन्यतरे तदंशके वा सप्तमस्थे जाताया: भर्ता विद्वान्पण्डित: 
नैपुणज्ञश्न सर्वत्र सूक्ष्मदृष्टिभवति।। १ १॥। 
भाषा- सप्तम भाव में शनि की राशि या नवांश हो तो उस कन्या 
का पति वृद्ध और मूर्ख होता हैं। मंगल की राशि या नवांश हो तो उसका 
पति सत्री-लम्पट और क्रोधी होता है। शुक्र की राशि या नवांश हो तो 
_नकाी पति अत्यन्त सुन्दर और भाग्यवान्‌ होता है। बुध की राशि या नवांश हो 
उसका स्वामी विद्वान्‌ू और निपुण (सूक्ष्म दृष्टि) होती है॥११॥ 
अथ चन्द्रराशों सप्तमे तत्रवांशके जीवराशों वादित्यराशौँ च 
तत्रवाशके वा तब्विज्ञनं पृष्पिताययाउडह-- 
_दनवशगतो मृदुश्च चाद्रे त्रिदशगुरौ गुणवान्‌ जितेन्द्रियश्च। 
नमक सौर्ये भवति गृहे5 स्तमयस्थितेंड शके वा।। १ २॥ 
हि ॥ यस्या: जाताया: सप्तमे स्थाने चान्द्रो राशि: कर्कटस्तदंशको 
त्रिदशगरो: जीवस्य भर्ता मदनवशगत: कामातुरों मृदुश्चाकठिनश्व॒ भवति। 
अत ४ वेस्य राशौ धन्विमीनयोरन्यतरे सप्तमस्थे तदंशके वा जाताया: 
सिंहे तदंशके शौर्यादिभिर्गुणर्युक्तो जितेन्द्रियो दान्तश्र भवति। सौर्यें राशौ 
ता सप्तमस्थे जाताया: भर्ताउतिमृदुरतीवाकठिन:, अतिकर्मकृदती- 
अवति _आपारकरणशील:। केचिद्रतिकर्मकृदतिकामातुर: कामासक्तो 
ले अ जी #-5# भ्तम आ*क स्थिते सप्तमस्थाने गृहे राशावंशके वा फलमभिहितं 
गो लत पल मम सप्तमे भवति अन्यसम्बन्धी नवांशश्व तत्र राश्यंशपयो: 
हराने: स्तिदीयं फल॑ वाच्यमिति॥१२॥ 
यो नवांश हो ३ जन्म-समय में सप्तम भाव में चन्द्रमा की राशि (कर्क) 
होता है। गुरु की उस स्त्री का स्वामी कामातुर और कोमल हृदयवाला 
जितेन्द्रिय होता राशि या नवांश हो तो उसका स्वामी गुणवान्‌ और 
ता है। सूर्य की राशि या नवांश हो तो उसका पति अत्यन्त 
मृदु स्वभाव और अधिक कार्य करने वाला होता है॥ १२॥ 
अर्थ- सप्तम भाव में राशि और नवांश, दोनों एक ही ग्रह 
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के हों तो उक्त फल समझना चाहिए। यदि भिन्न ग्रह के हों तो जिसके स्वामी 
बली हों उसके अनुसार फल कहना चाहिए यदि राशि नवांश-पति दोनों 
तुल्य बल हों तो दोनों के फल समझना चाहिए॥१२॥ 
अध चन्द्रशुक्रबुधानां द्वो त्रयो वा लग्नयता यस्या भवन्ति 
तस्या स्वरूपं वसनन्‍्ततिलकेनाउउह-- 
ईर्ष्यान्चिता सुखपरा शशिशुक्रलग्ने 
ज्ञेन्द्रों: कलासु निपुणा सुखिता गुणाढ्या। 
शुक्रज्योस्तु रुचिरा सुभगा कलाज्ञा 
त्रिष्वत्यनेकवसुसो ख्यगुणा शुभेषु।। १ ३।। 
ईष्येति।। यस्या: जन्मलग्ने शशिशुक्रौ चन्द्रसितों समेतों भवत: सा 
ईर्ष्यान्विता मात्सर्ययुक्ता सुखपरा सुखासक्ता च भवति। ज्ेन्द्रो: बुधचन्द्रयो: 
लग्नगतयो: कलासु निपुणा तज्ज्ञा सुखिता सझ्ञातससुखा भवति, गुणाढ्या 
गुणबहुला च। शुक्रज्ञयो: सितबुधयोरलग्नगतयो: रुचिरा दर्शनीया सुकान्ता 
सुभगा भर्तृवल्लभा कलाज्ञा च भवति। त्रिष्वपीति। यस्याखत्रयो5पि चन्द्रबुधशुक्रा 
लग्नगता भवन्ति साउनेकवसुसौख्यगुणा अनेकैर्वसुभि: धनै: सौख्येरनेकैर्बहुभिश्व 
गुणैर्युक्ता भवति। अपिशब्दात्‌ त्रिषु शुभेषु बुधगुरुसितेषु लग्नगतेषु जाता 
अनेकवसुसौख्यगुणा भवति॥१३॥ 
भाषा- जन्म-लग्न में चन्द्रमा और शुक्र हो तो स्त्री ईर्ष्यवाली और 
सुख से युक्ता होती है। बुध और चन्द्रमा हो तो कलाओं को जाननेवाली, 
सुख और गुणों से युक्त होती है। बुध और शुक्र जन्म-लग्न में हो तो 
लावण्यवती, सौभाग्यवती और कला को जाननेवाली होती है। यदि तीनों 
शुभग्रह (बुध, गुरु और शुक्र) जन्म-लग्न में हो तो अनेक प्रकार के धन, 
सुख और गुणवाली होती है॥१३॥ | 
अत्र पूर्व तासां भर्तृमरणमिति यदुक्त तद्विज्ञानं व्सन्ततिलकेनाउडह-- 
क्रूरेडष्टमे विधवता निशनेश्चवरोंड शे 
यस्य स्थितो वयसि तस्य समेप्रदिष्टा। 
सत्स्वर्थगेषु मरणं स्वयमेव तस्या: 
कन्यालिगोहरिषु चाल्पसुतत्वमिन्दौ।। १ ४।। 


क्रूरे3ष्टम इति। यस्या: क्रूरग्रहोषष्टमे स्थाने भवति तस्या विधवता 
भवति। कस्मिन्काल इत्याह। निधनेश्वरो यस्येति। निधनेश्वरोष्टमस्थाना- 


















































पतियस्य ग्रहस्य नशे मत तस्य यस्तस्मलमस विवतलत “मय नवांशके भवति तस्य यद्वयस्तस्मिन्वयसि विवाहात्परत- 
_न वैधव्यं वक्तव्यमू। एक॑ द्वौ नव विंशतिरित्यादि ग्रहवय:। एवं केचिद्वर्दन्त 
> बन: दशान्तर्दशाकालं वय: शब्देन ब्रम:। यत्र निधनेश्वरचन्धभीी 
लक कमारीणां “. भवति तत्र चन्द्रभौमयोर्वय विवाहासम्भवस्तस्पाकछ गत प्रमाण वर्षत्रितयम्‌। तंत्र शी: 
2, विवाहासम्धवस्तस्मादष्टमस्थानाधिपतिर्यस्यांशके व्यवस्थितस्तस्वा 
"तदेशारि >पतिस्तस्या विवाहात्परं विधवता प्रदिष्टोक्ता। /2९फ०७ | बस 
४७ न्मनि क्रूरग्रहोडष्टमगो भवति सदग्रह: शुभग्रह:। कश्चिद द्वितीयस्थानगती 
वश्चिके हल भरत: पुरस्तात्‌ स्वस्वैव मरण भवति यस्या जन्मनि कन्यायारमलिंति 
3 गवि वृषे हरौ सिंहे वा इन्दु: स्थितों भवति तस्या अल्पसुत 
हा “त्यम्‌। कन्यालिगोहरीणामन्यतमश्चन्द्रराशि्यस्यास्तस्या: अली 
जा || १ ४॥। 
सर विधवा | समय में लग्न से अष्टम भाव में पापग्रह हो ती ॥. 
बह 3. ही हैं। वैधव्य योग में अष्टमेश जिस ग्रह के नवांश में हो है. 
ख््र जिला मे (बाल-युवा-वृद्धावस्था) या दशा-अन्तर्दशा समय ही 
मरण स्वामी हे होती है। यदि शुभग्रह द्वितीय भाव में हो तो उस ख्र वर्क 
वृष सिंह भयक्ष में होता है। जिसके जन्म-समय में हक ्वृि 
धन सिंह में चन्द्रमा हो उस ख्री की थोड़ी सन्‍्तति होती है॥ 
वस्मिन्योगे जातो पुरुषिणी भवाति, यस्मिंश्ष बरह्मयवादिनी भर्वार्ि 
सौरे तद्योयद्वयं शादूलिविक्रीडितेनाउउह-- 
मध्यबले बलेन रहितैः शीतांशुशुक्रेन्दुजै: 
शेषैवीर्यसमन्वितै: पुरुषिणी यद्योजराश्युद्‌्गमः | 
गीवारास्फुजिदैन्दवेषु बलिषु प्राग्लग्नराशौ समे 
विख्याता भुवि था अशाखनिपुणा पुणा र््री ब्रह्मवादिन्यपि।। १५ !' 
गम तर रा सौरे इति।। सोरे शनैश्वरे मध्यबले नातिबलवति #८< विवर्णित: 
: शशिसितबुधै: बलेन वीर्येण रहितै: | 
: सबलैय॑त्र तत्रावस्थितैर्यद्योजरारशि: 


विषमराशिरुदूगम: उद्गम उदये लग्ने भवति। विषमराशि: लग्ने जाता 


भवतीत्यर्थ:। तदा जाता हतुलाधन्विकुम्भानामन्यतमे सा पुरुषिणी 
भवति। बहुपुरुषेत्यर्थ:। । जीवो बृहस्पति: , 
भौम:, आस्फुजिच्छुक्र:, ऐन्‍्दवों बुध: एतेषु यत्र तत्रावस्थितेषु बलिएु 
वीर्यवत्सु तथा प्राग्लग्ने यदि समराशिर्भवति तदा जाता ख्री भूमौ विख्याता 
सर्वत्र प्रथिता अनेकशाख्रकुशला अनेकेषु बहुषु शास्त्रेषु कुशला तज्ज्ञा 
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ब्रह्मवादिन्यपि माक्षशास्त्रे कुशला भवति॥१५।। 

भाषा- जिस स्त्री के जन्म-समय में शनेश्वर मध्य बली हो, 
चन्द्रमा, शुक्र ओर बुध निर्बल हो, रवि, मंगल, गुरु-ये बलयुक्त हों और 
विषम राशि (मेष, मिथुन आदि) लग्न हो तो वह स्त्री पुरुषिणी (बहुत 
पुरुषों को रखनेवाली या पुरुष-समूह में रहनेवाली) होती है। यदि सम 
(वृष, कर्क आदि) राशि लग्न में हा तथा गुरु, मंगल, शुक्र, बुध-ये 
बलयुक्त हों तो वह स्त्री संसार में विख्याता, अनेक शास्त्र में निपुण और 
ब्रह्मविद्या को जाननेवाली होती है।।१५॥। 

अथ यद्योगजाता गउ्रव्रज्यागाश्रयाति तद्विज्ञनं अहार्षिण्याउडह--- 
पापे5स्‍्ते नवमगतग्रहस्य तुल्यां प्रव्॒ज्यां युवतिरुपैत्यसंशयेन। 
उद्बदाहे वरणविधो प्रदानकाले चिन्तायामपि सकल विधेयमेतत्‌। ९ ६। 

इति श्रीवराहमिहिराचार्यप्रणीते बग्रहज्जातके त्रीजातकाध्यायश्वतुर्विश:॥ २ ४॥ 

पापे इति॥। हक सप्तमस्थस्य ग्रहस्य पृथक्प्रथक्‌ फलमुक्तं तत्र 
लग्नात्पापे क्ररग्रहेउस्ते सप्तमस्थे यद्यन्य: कश्चिद्‌ ग्रहों लग्नान्नवमगतो 
भवति तदा सा खी प्रागुक्ते फलं न प्राप्नोति। नवमगतस्य ग्रहस्य तुल्यां 
तत्वथितां प्रव्॒ज्यां युवति: ख्री असंशयेन नि:संशयेनोपैति प्राप्नोति। एवं 
सत्रीजातकव्याख्यातम। उद्बाहे इति। अत्र ये योगा व्याख्यातास्ते चेदुद्वाहे 
विवाहकाले भवन्ति तदा योगोक्तफलं वाच्यम्‌। तथा तस्या वरणविधोौ 
कन्यामार्गणकाले प्रदानकाले कन्यादानकाले च चिन्तायां प्रश्नकालेज्प्येवं 
सकल सर्व विधेयं वक्तव्यम्‌। सत्रीजातकेषु ये शुभाशुभयोगा उक्तास्तेजत्रापि 
शुभाशुभ वक्तव्याल, न सकलजातकोक्ता:। ते च यथाप्रदर्शितकालेनैव 
ज्ञेया:। येषां च वश्ष्यमाणविवाहपटलोक्तयोगैर्बाधो भविष्यति तेजत्र न 
वक्तव्या:। युक्‍त्यैतद्विवाहपटलमुक्तमिति।। १६॥। 

इति श्रीभट्टोत्पलविराचितायां ब्रहज्जातकविवत्तों 
स्रीजातकाध्यायश्चतर्विश:॥ २ ४॥ 

भाषा- जिस स्त्री के जन्म-समय सप्तम भाव में पापग्रह और नवम 
में कोई ग्रह हो तो उस नवमगत ग्रह के समान पूर्वोक्त शाक्याजीविक 
इत्यादि प्रव्॒ज्या को वह स्त्री प्राप्त करती है। नवम भाव में ग्रह नहीं हो 
तो प्रत्रज्या नहीं होती है। इस अध्याय में जो कुछ फल कहे गये हैं वे सब 
विवाह-लग्न, कन्या-वरण (तिलक), कन्यादान, लग्न और प्रश्न-लग्न 
से भी विचार कर समझना चाहिए अर्थात्‌ जो शुभ लग्न कहे गये हैं उन्हीं 
में विवाहादि करना चाहिए; अशुभ में नहीं॥।१५६॥ 

















अथ नेर्याणिकाध्याय: || २ ५।। 


अयातों नयाणिकाध्यायो व्याख्यायते। तत्रादावेवाए्रसे स्थाने अहदेट 
विवुक्ते बुते वा यथा श्रियते तद्विज्ञनं शार्दलविक्रीडितेनाउ5ह-- 
मृत्युमृत्युगृहे क्षणेन बलिभिस्तद्धातुकोपोद्धव- 
स्तत्सय्युक्तभगात्रजो बहुभवों वीर्यान्वितैर्भूरिभि:। 
अ-न्यम्ब्बायुधनजो ज्वरामयकृतस्तृदक्षुत्कृतश्ाष्टमे 
सूयध्िर्निधने चरादिषु परस्वाध्वप्रदेशेष्विति।। १ || 
भत्युरिति॥ बलिभिर््हिर्मत्युगृहे क्षणेन मृत्युर्भवति। यस्य जन्मलरनी 
(त्युगृहमष्टमं स्थान शून्यं यो ग्रहो बलवान्‌ पश्यति तस्य ग्रहस्थ 
पित... *पुकोपोद्धवस्तेन 'पोद्धवस्तेन धातुना प्रकुपितेन स प्रियते। तद्था3र्कर 
/ न#स्य वातकफो, भौमस्य पित्त, बुधस्य त्रयोडपि वातपित्तश्लेपमर्ण : 
बृहस्पते: कफ :» शुक्रस्थ वातकफों, सोरस्य वात इति। तत्संयुक्तभागत्र+ 
००३५8: तदित्यनेन लग्नादष्टमस्थानस्य परामर्श:। तेनाष्टमेन युक्त यद्धगा? 
वर्तते हर चुत तरिमि्रज तज्जातस्तत्सम्भूत: लग्नादष्टराशि: यस्मिन्नद्े कालाख्यपुरुषर ले 
' दृष्टपरहोक्तदोषकोपान्य्रियते। भूरिभिर्बहुभि: वीर्यान्वितै: 
_हभवो त्यु: यदा बहवो5पि वीर्यान्वितास्तच्छन्यमष्टमस्थानं पश्यर्ति 
वा यावन्त: पश्यन्ति तावतां ग्रहाणामुक्त दोषप्रकोपेन ते च बहवो 2 
अस्मिन्‍्कालपुरुषाड़े लग्नादष्टमराशिर्वर्तते तस्मिन्नड़े प्रकुप्प निधन क्‍ 
_न्यम्ब्वायुधज इति। सूर्यादिभिरष्टमे स्थाने स्थितैरग्न्यादिभिमत्युर्भवर्ति 
लत यस्य लग्नादष्टमे स्थानेडकों भवति तस्याग्निहेतुको मृत्युर्भवर्ति | 
हक चन्द्रे5४मेउम्बुहेतुक: , भोमे आयुधहेतुक:, बुधे ज्वरहेतुक:, जीव 
“मवकेत: अविज्ञातव्याधिहेतुक:, शुक्रे तृड्ढेतुक:, सौरे क्षुद्धेतुक ईर्ति! 
एतेगहैबलिभिर्यथोक्त एव मृत्यु: शुभेन कर्मणा भवति। बलहीनैरशुभेन 
व्यवलैम॑ध्यमेनेति। कमरा पिकारस्थ मरणदेशज्ञानार्थमाह- निधन 
परादिष्विति। यस्य निधनेडष्टमे स्थाने चरराशिर्भवति स परदेशे म्रियते। 
>स्य स्थिर: स स्वदेशे, यस्य द्विस्वभाव: सो5ध्वप्रदेशे पथि प्रियत इति॥ १॥। 
आवा- यदि अष्टम स्थान में ग्रह नहीं हो और कोई ग्रह बलवान 
होकर अष्टम भाव को देखता हो तो उस ग्रह के धातु (कफ-वात या 
पित्त) के प्रकोप से उस जातक का मरण होता है। अष्टम स्थान की राशि 
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कालपुरुष के जिस अंग में हो उस अंग में ही उस धातु का प्रकोप होकर 
मरण होता है। यदि अष्टम भाव पर बहुत बलवान ग्रह की दृष्टि हो तो उन 
सब ग्रहों के धातु-दोष से मरण होता हे। अष्टरम स्थान में सूर्य हो तो अग्नि 
से, चन्द्रमा हो तो जल से, मंगल हो तो अख््र से, बुध हो तो ज्वर से, 
गुरु हो तो अज्ञात रोग से, शुक्र हो तो तृषा से, शनि हो तो क्षुधा से मरण 
होता हे। अष्टम स्थान में चर राशि हो तो परदेश में, स्थिर राशि हो तो 
स्वदेश में, द्विस्वभाव हो तो मार्ग में मरण होता है।। १॥। 

विशेष अर्थ- ग्रहों के धातु पूर्वोक्त इस प्रकार हैं- रवि का पित्त, 
चन्द्रमा के वात, कफ, मंगल का पित्त, बुध के कफ-वात, पित्त, गुरु का 
कफ, शुक्र के कफ-वात और शनि का वात हे॥१॥ 
अथ शेलाग्राभिषातेषु येयोंगेग्रियते तान्‌ शार्दुलविक्रीडितेनाउउह-- 
शैलाग्राभिहतस्य सूर्यकुजयोर्म त्यु: खबन्धुस्थयो: 
कूपे मन्दशशाड्डःभूमितनयेर्बन्ध्वस्तकर्मस्थितै: । 
कन्यायां स्वजनाडस्वमोष्णकरयो: पापग्रहेर्दृष्टियो: 
स्यातां यद्युभयोदये$ कशशिनौ तोये तदा मज्जित:।। २॥।। 
शैलाग्राभिहतस्येति।। सूर्यकुजयो: रविभोमयो: युगपत्तुल्यकालं 
खबन्धुस्थयोर्दशमयोश्वतुर्थयोर्वा जातस्य शैलाग्राभिहतस्य शिलाप्रहारेण 
हतस्य मृत्युर्भवति। कूप इति। मन्दशशाड्डभूमितनये: सौरेन्दुभोमेर्यथासड्यं 
बन्ध्वस्तकर्मस्थितैश्वतुर्थसप्तमदशमस्थै:। तद्यथासौरे चतुर्थगे चन्द्रे सप्तमगे 
भौमे दशमगे जात: कृपे पतितो ग्रियते। कन्यायामिति। हिमोष्णकरयोश्वन्द्रार्कयो: 
कन्यायां स्थितयोश्व पापग्रहदृष्टयोर्जात: स्वजनेन म्रियते स्वजनेन व्यापाद्यते 
उभयोदये द्विस्वभावराशावुदये लग्नगते तत्र चार्कशशिनो रविचन्द्रो यदा 
स्यातां भवेतां तदा तोये जले मज्जितो मग्नो ग्रियते।। २॥। 
भाषा- जन्म-समय में रवि-मंगल दोनों चतुर्थ या दशम भाव में हो 
तो पत्थर की चोट से जातक की मृत्यु होती है। यदि शनि चतुर्थ में, 
चन्द्रमा सप्तम में और मंगल दशम भाव में हो तो वह कूप में गिरकर 
मरता है। यदि रवि और चन्द्रमा दोनों कन्या राशि में हों और पापग्रह से 
दृष्ट हों तो अपने कुट॒म्बों (गोतियों) के द्वारा जातक का मरण होता है। 
यदि रवि और चन्द्रमा मीन राशि में हो तो जल में डूबकर मरण होता है॥।२॥ 


विशेष अर्थ- यहाँ 'उभयोदय' से कितने टीकाकार द्विस्वभाव राशि 
ग्रहण किये हैं॥।२॥ 
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_॥न्यानपि 7त्युयायान्‌ गरारदुलविक्रीडितेनाउ5ह-- 
मद कर्कटगे जलोदरकृतो मृत्युर्मगाड़े म्रगे 


ख्राम्निप्रभव: शशिन्यशु कुजरक्षें स्थिते। 
कन्यायां हक है कक 


सौरक्षें यदि तद्ददेव हिमगौ रज्ज्वग्निपातै: कृत: ।॥। ३।॥| 
मन्दे इति।। मन्दे शनेश्चर कर्कटगे कुलीरस्थ प्रगाड़े चन्द्र मर 
इति अत जातस्य जलादरकृता जलोदरेण मृत्युर्भवति। शख्राग्निश्रभ। 
जात शनि चद्रे कुजके मंपवृश्चिकयोरन्यतरस्थे तत्र चाशुभयोद्द्रयों: पापयोर्मध्यर्स 
शीतगौ च शखाम्निप्रभव: शश्नेणाग्निना वा प्रभवति तत्कुतों मृत्यु:। कन्यायामिति | 
हि अल “योर्या तद्गत्‌ स्थिते पापद्दयमध्यगते जातस्य रुधिरोत्थशोषष- 
सौरक्षें “३५४४ भव त। दुष्टेन रक्तेन शोषेण वा उत्यितो जनित उत्पन्न! 
आज | हिमगो चन्द्र सोरक्ष मकरकुम्भयोरन्यतरस्थे तद्गत्तस्मिंश्व पापद्व4- 
.. यदि चेज्जातस्तदा रज्ज्वग्निपाते: रज्ज्वाउम्निना पाताढ्ठा प्रियत इति॥३॥ 
जलोदर ९ यदि शनि कर्क में, चन्द्रमा मकर में हो तो जातक का मर 
दर रोग से होता है। यदि चन्द्रमा दो पापग्रहों के मध्य में होकर मंर्गर्ल 
ही (मेष या वृश्चिक) में हो तो शस्त्र या अग्नि से जातक को मृत्यु 
(शोणित ' यदि चन्द्रमा दो पापग्रहों के बीच में होकर कन्या में हो तो पल के 
2 दोष से वा शोथ रोग से मरण होता हे | यदि दो फाँसी के 
से होकर चन्द्रमा शनि की राशि (मकर या कुम्भ) में हो तो फाँसी 
” अग्नि से या गिरकर मरण होता है।।३॥। 
.वानायर मृत्दुयोगान्‌ शादूलविक्रीडितेनाएडह-- 
“न्याद्धीनवमस्थयोरशुभयो: सोम्यग्रहादृष्टयो - 
द्रैष्काणैश् सपाशसर्पनिगडैश्छिद्रस्थितैर्बन्धत: । 
5स्तमयगे चन्द्रे सिते मेषगे 
सूर्य लग्नगते च विद्धि मरणं स््रीहेतुकं मन्दिरे।। ४।। 
अन्धाद्धीनवमस्थयोरिति।। अशुभयोद्धयो: पापयोद्धीनवमस्थयो: 
3. “वमस्थानस्थयोश्र सौम्यग्रहैरदृष्टयोरनवलोकितयोर्जात: बन्धादबन्धनेन 
अयते। रशिस्तत्काल । येन लग्नेन पुमान्‌ जातस्तस्मादष्टमे स्थाने यो 
वर्तते तत्र यदि सपाशसर्पो द्रेष्काणो भवति सनिगडो वा 
तदा जात: बन्धनेन प्रियते। तत्र भुजगपाशंभद्द्रेष्काण: कर्कटद्वितीय: कर्कट- 
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तृतीय: वृश्चिकप्रथम: वृश्चिकद्वितीय: मीनान्त्यश्चव। निगडद्रेष्काण: मकराद्य:। 
कन्यायामिति। मीनलग्नजात: कन्यायामस्तगे सप्तमस्थे चन्द्रे तस्मिंश्चाशुभान्विते 
केनचित्पापेन सहिते सिते शुक्रे मेषगे सूर्ये रवो लग्नगते जातस्य मरणं 
मन्दिरे मृहे स्त्रीहेतुक॑ खत्रीनिमित्तं विद्धि जानीहि।।४॥। 

भाषा- जन्म-सयम में यदि दो पापग्रह पञ्चम और नवम भाव में 
हों, उन पर शुभग्रह की दृष्टि नहीं हो तो जातक का मरण बन्धन से होता 
है। अष्टम भाव में यदि पाश, सर्प या निगड द्रेष्काण हो तो भी जातक 
का बन्धन से मरण होता है। पापसहित चन्द्रमा कन्या में होकर सप्तम 
भाव में हो और पापसहित शुक्र मेष में हो तथा सूर्य लग्न में हो तो अपने 
घर में ही ख्री के हेतु से जातक का मरण होता हे।।४॥। 

अथान्यानपि म्॒त्युयोगान्‌ शार्दुलविक्रीडितेनाउ5ह-- 
शूलोद्धिन्नतनुः सुखे5 वनिसुते सूर्येडपि वा खे यमे 
सप्रक्षीणहिमांशुभिश्च युगपत्पापैस्त्रिकोणाद्यगै: | 
बन्धुस्थे च रवोौ वियत्यवनिजे क्षीणेन्टुसंवीक्षिते 
काष्ठेनाभिहतः प्रयाति मरणं सूर्यात्मजेनेक्षिते।। ५।। 

शूलोद्धिन्नतनुरिति॥। सुखे चतुर्थे स्थानेडवनिसुते भोमे स्थिते। सूर्येडपि 
वा इति। रवौ चतुर्थस्थे खे दशमे स्थाने यदि यम: सौरो भवति तदा जात: 
शूलोद्धिन्नतनुर्णरियते शूलेनोद्धिन्ना तनुर्यस्य शूलप्रीतस्य तस्य मरणं भवति। 
सप्रक्षीणेति। पापै: रविभौमसौरे: सप्रक्षीणश्रहिमांशुभिरतिक्षीणचन्द्रसंयुक्तेश्व 
युगपत्तुल्यकालं त्रिकोणाद्यगै: पद्चयमनवमलग्नस्थै:। एतदुक्ते भवति 
सक्षीणचन्द्राणां पापानामेतत्स्थानत्रयं मुक्तवाडन्यत्रावस्थिति्न भवति तदा 
चकाराच्छलोद्धिन्नतनुर्रियते। बन्धुस्थे चेति। रवो सूर्ये बन्धुस्थे लग्नाच्चतुर्थगे, 
वियति दशमे5वनिसुते भौमे स्थिते तस्सिंश्व क्षीणेन्दुना क्षीणचन्द्रेण संवीक्षिते 
तदा जातश्वकाराच्छुलोद्धि त्नतनुर्म्रियते। अस्मिन्नेव योगे चतुर्थगे रवो दशमस्थे 
भौमे तस्मिंश्व सूर्यात्मजेन शनैश्वरेणेक्षिते दृष्टे जात: काष्ठेनाभिहत: काष्ठघातेन 
ताडितो मरणं प्रयाति प्राप्नोतीत्यर्थ:॥।५॥। 


भाषा- यदि मंगल या सूर्य चतुर्थ भाव में और शनि दशम भाव 
में हो तो जातक शूल के आघात से मरता है। अथवा क्षीण चन्द्र और 
शनि, रवि, मंगल ये चारों लग्न पंचम, नवम इन्हीं तीनों स्थान में हों तो 
शूल के आघात से जातक का मरण होता है अथवा चतुर्थ रवि और 
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“शाम भाव में मंगल हो, इन दोनों पर शांत के दृष्टि हो तो भी शूल के 
आधात से जातक की मृत्यु होती है। यदि इसी योग में ( चतुर्थ रवि, दशक 
गल पर) शनि की दृष्टि हो तो काष्ठ के आघात से जातक की मृत्यु होती है॥५॥ 
अवान्यानपि उत्युयोगान्वसन्ततिलकेनाउउह-- 
“न्श्रास्पदाड़हिबुकैलगुडाहताड़: 
तैरेव प्रक्षीणचन्ररुधिराकिंदिनेशयुक्ति: | 
तेरेव कर्मनवमोदयपुत्रसंस्थैर्ध स्पर्श _ 
माम्निबन्धनशरीरनिकुट्टनान्तः ६ || 
रन्त्रास्पदेति | रन्म्रमष्टमं स्थानमू, आस्पदं दशमम्‌, अब ले 
चतुर्थम्‌ एतै: र्ख्रास्पदाइहिकैर्यथासड्ञयं प्रक्षीणचर्द्ररुधिए- 


किंदिनेशयुक्त | एतदुक्त भवति- अतिक्षीणचन्द्रो5श्मे , रुधिरों भोम: दशमे, 


आर्कि: सोरोडड़े लग्ने, दिनेशो रविश्वतुर्थें, एवंविधे योगे जातो लगुडहताओ 
जयुडताडितावयवो प्रियते। केचित्पठन्ति --लगुडाहतान्त इति | लगुडाहतस्यान 
भवति। तैरेवेति। तैरेव ग्रहै: अक्षीणचन्द्ररुधिराकिंदिनेश: आग 
कर्मनवमोदयपुत्रसंस्थै: +मनवमलग्नपद्चमस्थै: क्षीणचन्द्रमा दशर्म, 
धरा सोरो लग्ने, अर्क: पद्ञमे यदि भवति तदा जातस्व बनना 
अन्धनेन शरीरनिकुट्टनेन काष्ठादिना प्रहरणेन वा तस्य मृत्युर्भवति॥॥5! 
. भावा- ८, १०, १ और ४, इन भावों में क्रम से क्षीण चर्त, 
_गल, शनि और रवि हो तो लाठी के आघात से जातक का मरण 
| यदि वे (क्षीण चन्द्र, मंगल, शनि और रवि) क्रम से १०, $, * से 
+ भाव में हों तो धूम, अग्नि, बन्धन अथवा काष्ठादि के आधार्त॑ 
शरीर कुटे जाने पर मरण होता है॥ ६॥। 
बच्ध्वस्तकर्मसहित, न ततिलकेनाएडह-- 
बन्ध्वस्तक *  कुजसूर्यमन्दै 
निर्याणमायुधशिखिक्षितिपालकोपै: । 
सौरेन्दुभूमितनयै: स्वसुखास्पदस्थै- 
सैयः क्षतकृमिकृतश्च शरीरघातः।। ७ ।। 


। कुजोड्ज्ञारक:, सूर्यो: रवि:, मन्द: सौर: एतेर्थथासड्डय 


बन्ध्वस्तकर्मसहितैरिति 
हज. स्तकर्मसहितै: चतुर्थसप्तमद्शमस्थै: चतुर्थे भोम:, सप्तमे सूर्य: दशमे 
सौर: यस्य जन्मनि भवन्ति तस्यायुधेन खज्ादिना शिखिनाग्निना क्षितिपालकोपेन 
परपक्रोधेन वा एषामन्यतमेन निर्याण मृत्युर्भवति। सौरेन्दुभूमितनयै: शनिशशिभौमे: 


ननशकि #८ .._. जज ॑॑॑ाणााााााााानााा);ऋकककओ___... 
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यथासझ्जयं स्वसुखास्पदस्थेद्धितीयचतुर्थदशमस्थै: द्वितीये सौर: , चले र्थे चन्द्र: , 
दशमे भौम: यस्य जन्मनि भवन्ति तस्य क्षतकृमिकृत: क्षते कृमय: 
कीटा उत्पच्चन्ते तत्कृतश्च शरीरपतो भवति क्षतकृमिभ्रि: पतिते्मत्युभवति।।७।। 
भाषा- यदि मंगल, रवि, शनि- ये क्रम से ४, ७, १० भाव में 
हो तो क्रम से शखत्र, अग्नि और राजा के कोप से जातक का मरण होता 
है। यदि शनि, चन्द्र और मंगल-ये २, ४, १० भाव में हो तो घाव में 
कीड़े पड़ने से मरण होता है।।७।। 
अधान्यानपि ग्॒त्युयोगान्‌ शार्दुलविक्रीडितेनाउ5ह-- 
खस्थे$ के: वबनिजे रसातलगते यानप्रपाताद्व धो 
यन्त्रोत्पीडनज: कुजे5स्तमयगे सोरेन्द्रिनाभ्युद्नमे। 
विण्मध्ये रुधिराकिशीतकिरणैर्जकाजसौर क्षगै- 
यतिर्वा गलितेन्दुसूर्यरुधिरैव्योमास्तबन्ध्वाह्ययान्‌।। ८ ।। 
खस्थ इति।। अर्के रवो खस्‍्थे दशमस्थानगते गे रसातलगते 
८: २३, जातस्य यानप्रपातात्‌ वाहनात्पतितस्य न्‍ मृत्युर्भवति। 
९४४ इति। कुजे5ज्भारकेउस्तमयगे सप्तमस्थे सौरेन्द्रिनाभ्युद्रमे 
सरेश्रेन्दुश्ेनश्व ते सौरेन्द्रिना:, शनिचन्द्ररविभिरभ्युद्गमे लग्ने स्थितै: जातस्य 
यन्त्रोत्पीडनजो वध: यन्त्रपीडितो ग्रियते। केचित्क्षीणेन्द्रिनाक्यट्रमे इति 
पठन्ति। क्षीणेन्दु: क्षीणचन्द्रमा:, इन आदित्य:, आर्कि: सौर: एतै: लग्ने 
स्थिते: जातस्य यन्त्रोत्पीडनजो वध:। विण्मध्य इति। रुधिरोड्ड-्गारक:, 
आर्कि: सौर:, शीतकिरणश्चन्द्र: एतै: यथासडझ्जयं जूकाजसौररक्क्षगै: ुस्तुल :, 
अजो मेष:, सौरक्षें मकरकुम्भी तेन तुले कुजो भौम:, मेषे सौर :, 
मकरकुम्भयोरन्यतरे चन्द्र: एवं यस्य जन्मनि भवन्ति स विण्मध्ये5मेध्यमध्ये 
ग्रियते। यातेर्वेति। गलितेन्दु: क्षीणचन्द्र:, सूर्य आदित्य:, रुधिरोड्ड्जारक: 
एतैर्यथासड्डयम्‌ व्योमास्तबन्ध्वाह्ययान्‌ यातै: प्राप्तै। व्योम्नि दशमे क्षीणचन्द्र:, 
अस्तमये सप्तमे सूर्य:, बन्ध्वाह्यये बन्धुसज्ज्ञके चतुर्थे भौम: बन्ध्वित्याह्मा 
सजूज्ञा यस्य एवं यस्य जन्मनि भवति स वाग्रहणात्‌ विण्मध्ये म्रियते।।८॥ 
भाषा- यदि दशम भाव में सूर्य, चतुर्थ में मंगल हो तो जातक 
सवारी पर से गिरकर मरता है। सप्तम भाव में मंगल और लग्न में शनि, 
चन्द्रमा हो तो यन्त्र (मशीन) से पिसे जाने पर मरण होता है। यदि मंगल, 
शनि और चन्द्रमा तुला, मेष, मकर और कुम्भ में हो अथवा क्षीण 
चन्द्रमा, सूर्य और मंगल- ये तीनों क्रम से १०, ७, ४ इन भावों में हों 
तो दोनों योगों में विष्ठा के बीच जातक का मरण होता है॥८॥ 
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अधान्यानप्यनिष्रयोगान्वेतालीयेनाउ55ह-- 
वीर्यान्बवितवक्रवी क्षिते क्षीणेन्दौनिधनस्थिते< कीजे। 
गुद्योद्धवरोगपीडया मृत्यु: स्यात्कृमिशस्त्रदाहज: ।। ९॥। 
भौमेन वीर्यन्वितेति॥ क्षीणेन्दौ क्षीणचन्द्रे वीर्यान्वतिेन सबलेन वक्रेण 
न दृष्टे वीक्षितेडर्कजे सौरे निधनस्थिते5ष्टमस्थानगते जातस्य 
>हच्विवरोगपीडया गुह्ो य उद्‌भूत उत्पन्न: रोगो गदस्तत्पीडयाउशेंभिगन्दरात््य 
कमिशख्रदाहज: कृमिज: शख्रज: दाहज: अशॉभगन्दरादिरोगदोषात्‌ कृमिपातेन 
अखकर्मणा वा क्रियमाणेन तस्य पृत्युर्भवति॥९॥ 
आवा- यदि क्षीण चन्द्रमा अष्टम भाव में बलवान्‌ मंगल से दृष्ट हो 
तो 'ंह्य (बवासीर आदि) रोग की पीड़ा से जातक का मरण होता है। यदि 
_लवान्‌ कुज से दृष्ट शनि अष्टम भाव में हो तो कीड़े, अग्नि और श्र 
जीत से मरण होता है॥९॥ 
अर्ध- कई टीकाकार इन दोनों योगों को एक ही मानते हैं॥९॥ 
अधान्यानपि म्र॒त्युयोगान्वसयन्तातिलकेनाउठह-- 
अस्ते रवौ सरुधिरे निथने3 पुत्र 
क्षीणे रसातलगते हिमगौ खगान्त:। 
लग्नात्मजाष्टमतपस्विनभौममन्द - 
अस्त च्द्ैस्तु शैलशिखराशनिकुड्यपातः [॥ १ ०॥।। 
रवाबविति॥ अस्ते सप्तमे रवावादित्ये सरुधिरे भौमेन संयुक्ते 
जात, आस सौर निधनेउष्टमे क्षीणे हिमगौ चन्द्रे रसातलगते चतुर्थस्थानस्थे 
न भवत्ीत्यथ भवति खग: पक्षी तत्कृतो मृत्युर्भवति। तस्य मृतस्याग्निसंस्कारो 
:। लग्नात्मजाष्टमेति। इन: सूर्य , भोग: कुज:, मन्द: सौर: ) 
प.... शाड:, एतैर्यथासह्यं लग्नात्मजाष्टमतपस्सु स्थितै: लग्नपञ्नमाष्ट- 
अनमेने भेज तेन लग्नेडर्क: पद्चमे भौम: अष्टमे सौर;, नवमे चन्द्रो यस्य 
नेति तस्य शैलशिखरात्‌ पर्वतमस्तकात्‌ पतितस्याशनिपातेन 
वेज्पातेन कुड्यपातेन भित्तिपातेन वा मृत्युर्भवति॥१०॥ 
58 4498 यदि सूर्य और मंगल सप्तम भाव में, शनि अष्टम भाव में 
होता है। यदि सूर्य चतुर्थ भाव में हो तो पक्षी के द्वारा जातक का मरण 
भावों में हो गण, शनि, चन्द्र ये क्रम से लग्न, ५, ८, ९ इन 
हों तो पर्वत-शिखर से गिरकर, वज्रपात से अथवा भित्ति, कोठे 
को छत आदि पर से गिरने से मरण होता है॥॥१०॥ 





.__ 
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अथ यस्य जन्मन्यतेषां यागानां मध्यादन्‍्यतमा यागा न भवति न चाष्टमे स्थाने 

वश्चिद्‌ ग्रहो भवति न चाष्टमं स्थान कश्चिद्ग्रह: पश्यति तन्मृत्युकारणं वेतालीयेना$5ह--- 
द्वाविश: कथितस्तु कारणं द्रेष्काणो निधनस्य सूरिशभि:। 

तस्याधिपतिर्भवो5पि वा निर्याणं स्वगुणै: प्रयच्छति।। १ १।। 


द्वाविश इति।। येन द्रेष्काणेन पुमान्‌ जातस्तस्माद्यो द्वाविंशो द्रेष्काणो 
भवति स सूरिभि: पण्डिते: निधनस्य मृत्यो: कारणं निमित्तं कथित:। 
कथमित्याह- तस्याधिपतिरित्यादि। तस्य द्वाविंशस्य द्रेष्काणस्य योड्घिपतिग्रह- 
स्तस्याग्न्यम्बायुधज इत्यादिस्वगुणर्यों हेतु: पठितस्तेन निर्याणं भवति तस्य 
रशेर्य: स्वामी तत्सम्भवों भवति स स्वगुणरात्मीयहेतुभि: निर्याणं मरणं 
प्रयच्छति ददाति। स च द्वाविंशो द्रेष्काणो लग्नादष्टमराशों भवति स कथं 
ज्ञायते ? उच्यते, यदि लग्नस्य प्रथमो द्रेष्काणस्तदाउष्टमस्यापि प्रथमोड्थ 
लग्नस्य द्वितीयस्तदाउष्टमस्यापि द्वितीयोडथ लग्नस्य तृतीयस्तदाडष्टमस्यापि 
तृतीय: न केवलं यावत्सर्वराशीनामेषेव व्यवस्था। अनेन क्रमेण प्रकारेण 
योष्रमराशे: द्रेष्टकाण: स एव द्वाविंशो द्रेष्काण इति। तत्रेतज्ज्ञातम्‌यस्योक्त- 
योगानामन्यतमो योगो न भवति न चाष्टमं स्थानं ग्रहयुतवीक्षितं तस्य 
द्वाविंशद्रेष्काणाधिपाष्टमराश्यधिपयोरययों बलवांस्तदुक्त दोषेण मृत्युरिति।। १ १॥ 

भाषा- जिसके जन्मलग्न से अष्टम भाव पर ग्रह की दृष्टि या. योग 
के अभाव हों उसके लग्न में जो द्रेष्काण वर्तमान हो उससे २२वाँ 
द्रेष्पाण मरण का हेतु होता है, ऐसा पण्डितों ने कहा है। २२वाँ द्रेष्काण 
का स्वामी अथवा अष्टम भाव में जो राशि हो उसका स्वामी अपने 
पूर्वथित (अग्नि, जल, आयुध इत्यादि प्रथम श्लोकोक्त) गुणों से 
जातक के मरण का हेतु होता है॥११॥ 

विशेष अर्थ- लग्न और अष्टम भाव के बीच में ७ राशि कहते हैं 
तथा एक-एक राशि में ३ द्रेष्काण होते हैं, इसलिए लग्न में यदि प्रथम 
द्रेष्पाण होगा तो २२ वाँ द्रेष्काण अष्टम भाव का प्रथम द्रेष्काण होगा, यदि 
लग्न में द्वितीय द्रेष्काण हो तो अष्टम का द्वितीय, लग्न में तृतीय द्रेष्काण 
हो तो अष्टम का तृतीय द्रेष्काण २२ वाँ द्रेष्काण होता है॥११॥ 

अथ याद्ग्थूयों ग्रियते तद्विज्ञनं वसन्‍ततिलकेनाउडह-- 


होरानवांशकप्रयुक्तसमान भूमौ 
योगेक्षणादिभिरत: परिकल्प्यमेततू । 
































बृहज्जातक 


मोहस्तु मृत्युसमये5 नुदितांशतुल्य: 
स्वेशेक्षिते द्विगुणितस्त्रिगुण: शुभेश्व।। १२॥। 

होरानवांशेति।। पुरुषस्य जन्मसमये होरायां लग्ने यो नवांशको 
भवति तस्य यो5धिपति: ग्रहस्तेन या युक्तो राशि: स राशियत्र स्थित 
इत्यर्थ:। तस्य राशेर्या योग्या भूमिस्तस्यां भूमों स प्रियते। तद्यथा। स 
चेद्राशिद्रये भवति तदा अधिकसझारभूमौं। स चेद्राशि: मेषों भवति 
तदाजाविकसज्ज्ञभूमौ। वृषभश्चेत्तदा वृषभप्रचारभूमौ। मिथुनश्रैत्तदा गृहे, 
कर्कटश्षेत्तदा कूपे, धन्वीचेत्तदाउश्रपचारभूमौं, मकश्ैत्तदानूपे, कुंम्भश्रेत्तद 
गृहे, मीनश्चेत्तदानूप इति। येषां तु पुनर्मुत्युयोगे जलादौ मरणमुक्त ते 
तत्रेव। न केवलं दर्शितराशिवशेन भूप्रदेशो वक्तव्य:, अपि तु 
स लग्ननवांशकाधिपतिर्यस्मिन्‌ राशौ व्यवस्थित: तत्र यद्यनेन ग्रहण तस्व 
योगो भवति तदा तस्य च या भूमि: ईक्षणादियों वा तस्थ॑ पश्यति 
आदिफग्रहणाच्वस्य नवांशके स्थितस्यापि या भूमिरुक्ता तस्यां स प्रियते इति 
अत्र च बहुभूमिसम्भवे ग्रहबलाद्वक्तव्या। ननु च ग्रहस्य का भूमि: उच्यते, 
ग्रहस्यात्मीयराशेर्या भूमि: सैवेति। ननु यस्य राशिद्यं तस्य का 
उच्यते, तत्र त्रिकोणराशे: सम्बन्धिनी भूमि:। तद्यथा। आदित्यस्य सिंहभूमि: 
अरण्यम्‌। चन्द्रमस: कर्कटभूमिरनूपम। भौमस्य ;। 
बुधस्य कन्याभूमिरनूपम। जीवस्य धनुर्भूमिसश्रप्रचार:। शुक्रस्य 
विपणि:। शनैश्वरस्य कुम्भभूमि: गृहमिति। केचिदत्रे 
अग्निविहारकोशशयचबत्षित्युत्करा: स्युरित्यादिक॑ स्थानमिच्छन्ति। एतच्च 
हल यत: एतेषु स्थानेषु प्रियमाणा दृश्यन्त इति। एवमेतस्मादन्यत्‌ 
परिकल्प्यं हल लेक चिन्त्यम्‌| मोहस्त्विति। यावन्तों लग्नस्थ नवांशका अनुदिता: 
शेषास्तेषामंशानां सम्पीडितानां यावत्कालो भवति तत्तुल्य: मृत्युसमये 
मरणकाले कालो भवति। एतदुक्त॑ भवति- यावत्कालो लग्नादवशिष्ट: 
पुरुषस्य जन्मविषये भवति तावत्कालमिति। स चेल्लग्नराशिः यर्दि स्वेशेन 
स्वपतिनेक्षितो दृष्टस्तदा स एव कालो द्विगुणो वक्तव्य: अर्थादेव स्वामिना 
सौम्यग्रहेण च दृष्टस्तदा षड्गुणकालो वक्तव्य:॥१२॥ 

भाषा- लग्न में जो नवांश हो, उसका स्वांमी जिस राशि में ही उस 
राशि के समान भूमि ('स्वचराश्च सर्वे” इत्यादि में कथित स्थान) में मरण 
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दे वालये 
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कहना चाहिए तथा नवांशपति को जिस ग्रह से योग हो या जो ग्रह देखता 
हो उस ग्रह के समान भूमि (देवाम्ब्वग्नि० इत्यादि कथित ग्रह स्थान) में 
मरण स्थान की कल्पना (विचार) करे। जन्मकाल में लग्न के जितने 
भोग्यांश हों उसके काल के तुल्यकाल पर्यन्त मरण समय में मोह कहना 
चाहिए। यदि लग्न अपने स्वामी से दृष्ट हो तो उस काल के द्विगुणित 
काल तुल्य तथा शुभग्रह से दृष्ट हो तो भोग्यांश काल से त्रिगुण तुल्य 
काल मोह कहना चाहिए यदि शुभग्रह और स्वामी, दोनों लग्न को देखते 
हों तो षडगुण काल समझे, अर्थात्‌ यह सिद्ध होता है॥१२॥ 

विशेष अर्थ- भाव यह है कि लग्न नवांशपति जिस ग्रह के साथ हो उस ग्रह 
की जो भूमि कही गयी हैं उस भूमि में मरण कहना। यदि बहुत से ग्रहों का योग हो 
तो उनमें जो बली हो उसकी भूमि सदृश भूमि में। यदि ग्रहयोग नहीं हो तो उस पर 
जिसकी दृष्टि हो, बहुत ग्रहों की दृष्टि हो तो उनमें बली ग्रह जो हो उसकी भूमि के 
सदृश स्थान में, यदि किसी ग्रह का योग या दृष्टि नहीं हो तो नवांशपति जिस राशि 
में हो उसके समान भूमि में मरण-विचार कहना चाहिए। काल का ज्ञान इस प्रकार है 
कि ३० अंश में लग्न राशि के उदयकाल तो लग्न के भोग्यांश में क्या? इस प्रकार 
भोग्यांश को उदयमान से गुणा कर ३० के भाग देकर लब्धि-तुल्य काल समझना॥ १२॥ 

अथ ग्रतस्य शरीरपारिणागज्ञानं मालिन्याउठह--- 


दहनजलविमिभश्रेर्भस्मसंक्लेदशोषै: 
निधनभवनसंस्थैर्व्यालवर्गै्विंडम्ब: . । 

इति शवपरिणामश्चिन्तनीयो यथोक्तः: 
पृथुविरचितशास्त्राह्नत्यनूकादिचिन्त्यम्‌।। ९ ३।। 


दहनेति। निधनभवनेःष्ट मे स्थाने यो द्रेष्काणो व्यवस्थित: तद्बशाच्छव- 
परिणामश्चिन्तनीय:। स च गणनया द्वाविंशो द्रेष्काणो भवति। स च यदि 
दहनद्रेष्काणो5ग्निद्रेष्काणो भवति तदा भस्मत्वेन परिणमत्यग्निना दह्यते। 
पापद्रेष्काणोउग्निद्रेष्काग:। अथ जलद्रेष्काणो भवति तदा संक्लिद्यते 
जलमध्ये क्षिप्यते। सोम्यग्रहद्रेष्काणो जलद्रेष्काण:, अथ मिश्रद्रेष्काणो 
भवति तदा शुष्यते। सौम्यग्रहद्रेष्काण: पापयुक्तो भवति, पापग्रहद्रेष्काणे 
वा सौम्ययुक्तस्तदा मिश्रद्रेष्काण:। तथा निधनभवनसंस्थैरष्टमराश्यश्रितै: 
व्यालवर्गैं: सर्पद्रेष्काणै: विडम्बितो भवति तदा श्रश्र॒गालकाकादिभिर्भुज्यते। 
भक्ष्यते इत्यर्थ:। अन्न व्यालद्रेष्काण: कर्कटाद्य: कर्कटद्वितीय: वृश्चिकाद्य: 
वृश्चिकद्वितीय: मीनान्त्यश्व। उक्त च-- 'शशिगृहपूर्वापरग: कीटस्य च॑ 

















0 एप _स्थि भवन्ति द्रष्काणास्तस्थ च मृतस्य। भुझन्ति 
मराशिसंस्थितो भवति। हि दहन चास्ति सन्देह:। पापग्रहद्रेष्काणों _यस्याष्ट- 
सौम्यद्रेष्काणो -जलमध्ये 5... ते नरों मृतमात्रो निश्चयात्मवदेत्‌।' एवं 
पापद्रेष्काणोषपि सौ क्षिप्पत नरोउत्र मृत:। सोम्यद्रष्काण: पार्पे: 
मृत इति। ' यस्याप्रमभवनगत: शाषं प्राप्नोति सोऊपि 


श्वितशालिस्तण्ज मा विपत्तिश्चिन्तनीयो विचार्य:। 
का गतिर्भविष्यति गत्यर्थकादि मरणादि चिन्त्यमु। मृतस्य 
दिति। /.स्माच्च लोकादयमागत: 2। आदिग्रहणात्तत्र कीदृगासी- 
है 3. ब्देनेहातीतजन्मोच्यते ॥२३॥। े 

शरीर &+५३* ४५७ भाव में अग्नि (पापग्रह का) द्रेष्काण हो तो मृतक का 
पापयुत या _ जाया जाता है। यदि मिश्र द्रेष्काण ( शुभग्रह का ब्रेष्काण 
(कुत्ते, कौए पहका द्रेष्काण शुभयुत) हो तो मृत शरीर की विडम्बना 
शरीर का परिणाम दि के द्वारा खाये जाने पर दुर्गति) होती है। इस प्रकार मृत 
और पूर्वजन्म के विचार कर समझना चाहिए तथा मरने के बाद की गति 

विशेष रैत्तान्त आदि पृथुरचित शासत्र से समझना चाहिए।॥१३॥ 


अर्थ-- ३ ँ मैंने संक्षेप में और 
विशेष विचार 2पुरचित का अभिप्राय है कि यहाँ मैंने संक्षेप में कहा है और 
वराहमिहिर के प्र थे." तो पूर्वरचित बृहद्‌ ग्रन्थों को देखिये। तथा- 'प्रथुयशा” नामक 
सूचित किया बा ! उनके द्वारा लिखित ग्रन्थों से भी विचार करना चाहिए। यह भी 
जाहेकि नामैकदेश से नाम का ग्रहण होता है॥ १३॥ 
तर बोय जातो जन्तु:ः स॒ कस्माल्लोकादागत ज्ञति 
बदुक्ते तद्बिज्ञानं मालिन्याउछह-- 
पुरुरुडुपतिशुक्रो सूर्यभौमौ यमज्ञौ 


विबुधपितृतिर दिनकरशशिवीयथिष्ठितात, नारकीयांश्व कुर्युः। 
५<3.५००७०३-७ ५०५५४ त्यंशना- 
गुरुरिति 6 ॥ १ ४।। 

यमज्ञो सोरबुधौ पर गवि:, उडुपतिशुक्रौ चन्द्रसितौ, सूर्यभौमौ रविकुजौ, 
देवलोक ते विबुधपितृतिरश्नो नारकीयांश्र जातान्‌ कुर्यु।। विबुधलोको 
» पितलोक: प्रसिद्ध:, तिरश्रस्तिर्यडललोक: प्रसिद्ध:, एभ्य: आगतान्‌ 
| तदर्थमाह। दिनकरशशिवीर्याधिष्ठितात्‌ त्यंशनाथादिति। 
वीरयगान ' _पर्यः, शशी चन्द्र: अनयो: दिनकरशशिनो: मध्याद्यो बली 
यो ०402-85 युक्तो यख्यंशो द्रेष्काण: तस्य यो नाथ: स्वामी तस्य 
इति वक्तव्यम्‌। तत्र स यदि द्रेष्काणो गुरो: जीवस्य 
































नेर्याणिकाध्याय: लंड 


सम्बन्धी भवति तदा विबुधलोकादागत इति वक्तव्यम्‌। अथ चन्द्रशुक्रयोरन्य- 
तरसम्बन्धी भवति तदा पितृलोकादागत इति वक्तव्यम्‌। अथ सूर्यभोमयोरन्यतर- 
सम्बन्धी भवति तदा तिर्यग्लोकादागत इति वक्तव्यम्‌। अथ शनेश्वरभौमयोरन्यतर- 
सम्बन्धी भवति तदा नरकलोकादागत इति वक्तव्यम्‌। यस्माल्लोकादागतस्तत्रापि 
श्रेष्ठमध्यमहीनस्य ज्ञानमाह- प्रवरेत्यादि। यस्य ग्रहस्य प्रदर्शितलोकात्तस्य 
जन्मज्ञानमाहग्रहस्तुड्गस्थ: स्वोच्चराशिगतो भवति तदा तत्र प्रवर: प्रधान 
आसीदिति विज्ञेयम। अथोच्चराशिच्युतो नीचमग्राप्य तदा तत्रासों मध्यम 
आसीदिति विज्ञेयम्‌ नीचस्थ: निकृष्ट: हीन: एतदूनके प्राग्जन्मनि ज्ञेयम्‌॥ १४॥ 
भाषा- सूर्य और चन्द्रमा में जो अधिक बलवान्‌ हो वह जिस 
द्रेष्काण में हो उस द्रेष्काण का स्वामी गुरु हो तो देवलोक से जातक 
आया हे- ऐसा समझना चाहिए। यदि चन्द्रमा या शुक्र द्रेष्काणपति हो 
तो पितृलोक से, यदि सूर्य या मंगल द्रेष्काणपति हो तो तिर्यगू (मर्त्य) 
लोक से, यदि शनि या बुध उक्त द्रेष्काणपति हो तो नरक से आया है 
ऐसा समझना चाहिए। पूर्वजन्म में भी जातक किस प्रकार का था, उसका 
ज्ञान कहते हैं कि उक्त द्रेष्काणपति अपने उच्च के समीप हो तो पूर्वजन्म 
में देवदिलोक में भी श्रेष्ठ था, उच्च-नीच के मध्य में हो तो देवादिलोक 
में भी मध्यम श्रेणी का था, तथा नीच के समीप में हो तो देवादिलोक में 
अधम श्रेणी का था, ऐसा समझना चाहिए॥१४॥। 
अथ ग्रतस्य का यतिर्थविष्याति तद्विज्ञनं मालिन्याउछह-- 
गतिरपि रिपुरन्ध्रत््यंशपो5 स्तस्थितो वा 
गुरुरथ रिपुकेन्द्रच्छिद्रगः स्वोच्चसंस्थः । 
उदयति भवजने>न्त्ये सौम्यभागे च मोक्षो 
भवति यदि बलेन प्रोज्ितास्तत्र शेषाः॥। १९ ५॥। 
जति श्रीवराहमिहिराचार्यप्रणीते ग्रहज्जातके नेयाणिकाध्याय: पद्चविंश:॥२५॥ 
गतिरिति।॥। यस्य जन्मनि लग्नात्षष्ठसप्तमस्थानानि शून्यानि भवन्ति 

तस्य तत्कालं रिपुस्थाने षष्ठे यो द्रेष्काणो यश्वच रन्ध्रस्थानेडष्टमे त््यंसो 
द्रेष्काणो वर्तते तयोर्यावधिपती तयोर्मध्ये यो बलवान्‌ तस्य यो लोको5भिहित: 
स एवं गति:। एवं रिपुरन्ध्रत्यंशप इति। तत्र तेन मृतेन गन्तव्यमिति। 
अस्तस्थितो वा। अथ लग्नात्षष्ठसप्तमाष्टमस्थानानामन्यतमे स्थाने कश्चिद्य्रहो 
भवति तदा तस्य दर्शितलोके तेन गन्तव्यम्‌। अथ लग्नात्षष्ठसप्तमाष्टमस्थानानां 
द्वे स्थाने त्रीणि वा सग्रहाणि भवन्ति। अथैकस्मिन्नपि द्वय्ादयो ग्रहा भवन्ति 

















नाग नल ललपन आजा... 


तेषां 
वेतयेके स्थानम _ लवास्तस्य य प्रदर्शितो लोकस्तेन गन्तव्यमिति। नन्वस्तस्थितो 
तंत्र सप्तमग्रहणं कृतं तत्षष्ठाष्टमस्थोवपि स्वां ॒ ४ 
ज्ञेय उच्यते, अस्तस्थितो वेति वाशब्द 
न फैवलमस्तस्थिस्तशकाराद्रिपर-श्रपश्ेति केचिदस्तस्थितश्रेति पठन्ति। 
सृग्रवीज्ञयमौ - सुरपितृतिर्यडनारकान्‌ गुरुरुडुपसिताव- 
मी! रपट ! रिपुरन्ध्त्यंशकपा नयन्ति चास्तारिनिधनस्था:॥ गुरुस्थेति। 
० ४०३ २५७२ यस्य जन्मनि: गुरु्बृहस्पतिर्लग्नाद्रिपुस्थाने षष्ठे 
! छिद्रेष्मे वा स॒ च स्वोच्चस्थ: कर्कटे भवति तदैको है. 
ग्रहा विलग्नगते तत्र च गुरुवर्ज्य शेषा ग्रहा 
जतस्य मोह ता वर्जितां भवन्ति तदा द्वितीयो योग:। अस्मिन्योगद्वये 
मोक्ष इत्यत्र चकारो 'यतीति वक्तव्यम्‌। उदयति भवने<न्त्ये सौम्यभागे च 
तथा ता शब्दास्थाथें। यथा पुरुषस्यथ जन्मकालग्रहवशाद्‌गतिरुक्ता 
गतिर्वक्तव्या। यस्मात्स्वल्पजातके उक्तमू--.' 
शेषै जेब... शण्टगो गुरुचेद्धवति मीनलग्ने वा। । 
मरणे वा मोक्षगतिमाहु:” इति॥१५॥ । 
जो लोक गक ३४३७३ से ६।७।८ स्थान में जो अह बलवान्‌ हो उसका... 
यदि * केथित) है उस लोक में मरने के बाद जाता है। 
स्वामियों में जो बली में अह नहीं हो तो षष्ठ भावगत द्रेष्काण के 
है। अब मोक्ष हो उसका जो लोक कहा गया है उस लोक में जाता 
९।१।४।७।१०|५ कहते है;- कर्क स्थित बृहस्पति यदि लग्न से 
अ्रहका इनमें किसी स्थान में हो अथवा मीन लग्न में शुभ 
को मोक्षलाभ हो... , पोगों योगों में अन्य ग्रह सब निर्बल हों तो जातक 
विश्ञेष ४ 














| है॥१५॥ 


स्थान स्थित अस्तस्थितो वा” इस प्रकार विकल्प शब्द से ६८ 
का वचन है 5 का भी बोध होता है। यथा लघुजातक में स्वयं आचार्य 


अतोज कक जन्म लग्न से गति का ज्ञान कहा गया है, उसी 
लगन से: भी समझना चाहिये। यथा लघुजातक में- 


गुरुर्भवति मीनलग्ने.. वा। 
शेषैरबलैर्जन्मनि मरणे वा मोक्षगतिमाह: ' स्पष्टार्थ। १ ५॥ 


"कह हर 
ऐड ऋण... 
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अथ नष्टजातकाध्याय;॥। २६॥। 


अथ नष्टजातकाध्यायों व्याख्यायते। तत्रादावेव 
प्रसुतिकालज्ञानमिन्रवज््याउ5ह-- 

आधानजन्मापरिबोधकाले सम्पृच्छतो जन्म वदेद्विलग्नात्‌। 
पूर्वापरा्धे भवनस्य॒ विच्याद्धानावुदग्दक्षिणगे प्रसूतिम्‌।। १।। 

आधानेति।। यस्याधानकालो ज्ञायते तस्याधानकालातृ्‌ पूर्वमेव जन्म 
व्याख्यातं तत्कालमिन्दुसहित इत्यादिना जन्मकालश्चव व्याख्यात एव। एवमाधान 
जन्मकालयोरपरिबोधे अज्ञाने सति सम्पृच्छत: प्रष्ट: विलग्नात्यश्नलग्नाज्जन्म 
वदेत्‌ ब्रूयात्‌। येन लग्नेन प्रष्टा पृच्छति तस्य यदि पूर्वार्द्ध प्रथमहोरा भवति 
तदा प्रष्ट: भानावादित्ये उदयगते उत्तरायणस्थे जन्म वक्तव्यम्‌। मकरादिरा- 
शिषट्कस्थे जात इत्यर्थ:। अथ लग्नस्यापरार्ध द्वितीया होरा भवति तदा 
भानों दक्षिणगते दक्षिणायनस्थे जन्म वक्तव्यम्‌। कर्कटादिराशिषट्कस्थे 
जात इत्यर्थ। तथा च आधानजन्मनी यस्याविज्ञाते तस्य देहिन: जन्म 
सम्पृच्छतस्तस्य॒प्रश्नलग्नाद्विनिर्दिशेत्‌॥ १॥ 

भाषा- जिसका गर्भाधान या जन्मसमय ज्ञात नहीं हो, ऐसे मनुष्य 
के प्रश्न-लग्न के जन्म-समय समझना चाहिये। जैसे प्रश्न लग्न राशि के 
१५ अंश के भीतर (यानी प्रथम होरा में) हो तो उत्तरायण (मकर से ६ 
राशि के सूर्य) में, यदि लग्न १५ अंश के ऊपर (यानी द्वितीय होरा में) 
हो तो दक्षिणायन (कर्क से ६ रशिस्थ सूर्य) में जन्म समझना चाहिए।। १॥ 

उदाहरण- मानो काशी में संवत्‌ २००१ वेशाख शुक्ल पक्ष ७ तिथि 
शनिवार सूर्योदय से ११।१० इष्ट घटी पल पर किसी ने अपने अज्ञात जन्मसमय 
होने के कारण नष्ट जन्माड्रपत्र बनाने के लिये प्रश्न किया तो उस समय के स्पष्ट ग्रह 
ओर लग्न चक्र में देखिये। दिनमान ३२।२० है। यहाँ प्रश्न लग्न १५ अंश के ऊपर 
है इसलिये जन्म का दक्षिण अयन हुआ।॥ १॥ 

अ्रश्नकालिक: स्पष्टग्रह:--- 


सूले | चन्द [संनल | बुब ] गुरु ] रुक 
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गष्मोडको मे गुरुखिभागैर्विकल्प्य वर्षाणि वयो5 नुमानात्‌। 
है कथितास्तु नल मिपतह तने कक लअ पे 
गुरुजीबो जे. गेष्विति ति॥ त्रिभागैद्रैष्काणैलग्नत्रिकोणेष॒प्रथमपञ्चमन 
एव लम्तराशि ये _ तद्चथा। अश्नलग्नस्थ यदि प्रथमद्रेष्काणों भवति तदा ये 
लग्नाद्: गुरी जन्म वक्तव्यम्‌। अथ लग्नस्य द्वितीयो हा 
3 गुरो जन्म वक्तव्यम। अथ ३8७. (४ 
*चमो राशिस्तत्रस्थे गुरा जन्म वक्त 
कलम | व कपास लग्नाद्यो नवमो राशिस्तत्रस्थे गुरौ 3 
> द्ेष्काणादयो | अथान्येषां मतं यथा। पक > कक 
तावत्संख्ये राशौ + . पंदा लग्नराशितो यावत्सड्डये राशौ बृहस्पति 
यदा “5७ पवतिर्भवति तावत्संख्यानि प्रष्टर्वर्धाण बल 
बृहस्पतिवति ०3०४5 भवति तदा (३६७३४६४००- सहन) 
शोभनं पूर्वव्याख्यानमेव ज्यानि प्रष्टर्वर्णाणि वक्तव्यानि। 
राशी गुर वैलन सेव श्र | यस्मादवनेश्वर: आ आलम अलके." 
'ण्यात्‌॥ य्प्यत्र | समुद्गते तद्भवनक्रमेण स्वाचारभादब्दगरति 
प्तिराशौ हा नो वहस्पतेरवस्थानम्‌। तथा च द्वादशभागक्रमेण 


सच्चार्य:। तद्चथा- यदि प्रथमद्वादशभागोदयो भवति 
लग्नस्थे प्रश्नलग्नस्य [दशभा 

को । एवं तल, जाते: द्वितीयद्वादशभागश्चेत्तदा लग्नादद्वितीये गुरौ 
वर्षाणि कि: ह दतीयादिषु स्थानेषु ऊह्मम्‌। 'विकल्प्य 
कृतिं ॥ वयोनुमानात्‌" "ते बृहस्पतेश्वस्थान ज्ञात्वा तस्य एव वयोनुमानात्तस्या- 
कृतिं शरीरमवेक्ष्य वर्षाणि विकल्प्य बय: प्रमाणं बुद्धवा द्वादशसु वर्षेषु 
विकल्पना कार्या। किमस्मिन्नेव भगणपरिवर्तज्ञातराशे: बृहस्पतेरवस्थानमभूदुत 
द्वितीय उत तृतीयादिषु। एवं तस्याकृतिमवेक्ष्य व॒योनुमानं वक्तव्यम्‌। यत्र 




















नसष्टजातकाध्याय: ४१५९१ 
द्वादशसु वर्षेषु भ्रान्तिर्भवति तत्र पुरुषलक्षणोक्तेन दशाविभागेन द्वादशवार्षिकीं 
दरशां क्षेत्रेषु परिकल्प्य तत्तत्‌ क्षेत्राज्ञासंस्पर्शाद्वर्षज्ञामम्‌। तथा च पुरुषलक्षणे 
पठ्यते--- 'पादों सगुल्फौ प्रथम प्रदिष्टं जड़झें द्वितीयं तु स जानुवक्ते। 
मेढ़ोरुमुष्काश्व ततस्तृतीयं नाभिं कटिं चेति चतुर्थमाहु:॥ उदरं कथयन्ति 
पञ्ममं हृदयं षष्ठडमथ स्तनान्वितम्‌। अथ सप्तममंश जत्रुणी कथयन्त्यष्टम- 
मोष्ठकन्धरे।। नवमं नयने च सश्रुणी सललाटं दशमं शिरस्तथा। अशुभेष्वशुभं 
दशाफलं चरणाद्येषु शुभेषु शोभनम्‌।॥' इति। किं त्वत्र विंशत्यधिकं वर्षशतं 
यस्य जन्मनो5तीतं तस्य नष्टजातकवर्षज्ञानोपाय एवं नास्ति। एवं वर्षेषु 
ज्ञातेषु ऋतुज्ञानमाह। ग्रीष्मोडरकलग्न इति। येन लग्नेन प्रष्टा पृच्छति तत्र 
चेदर्क: सूर्य: स्थितस्तद्द्रेष्काणो वा लग्ने तदा ग्रीष्पे जात इति वक्तव्यम्‌ 
कथितास्तु शेषेरिति। शेषेरन्येश्वन्द्रादिभिग्रहेर्लग्नस्थै: ऋतु: पूर्वमेव कथित 
उक्त: द्रेष्काण: शिशिरादय इत्यादिना ग्रन्थेनोक्त:। तत्र यदा शनैश्चरो लग्ने 
भवति तदद्रेष्काणो वा तदा शिशिरे जात इति वक्तव्यम्‌। एवं शुक्रे लग्नगते 
वा तद्द्रेष्काणो तदा वसन्‍्ते जात:। एवं भौमे ग्रीष्पे। एवमेव रवावपि। चन्द्र 
लग्नगते तदद्वेष्काणे वा वर्षासु। बुधे शरदि। जीवे हेमन्‍त इति। यदा बहवो 
लग्नगता: भवन्ति तदा तेषां मध्ये यो बलवान तदुक्तर्ती जात इति 
वक्तव्यम्‌। अथ न बश्चिद्यदि लग्नगतो भवति तदा यस्य सम्बन्धी द्रेष्काणोदयो 
भवति तदा ततदुक्तर्ती जात इत्येवं वक्तव्यम्‌ अन्यायनतवितुरक्कचारादिति। 
अन्यस्मिन्नयने वान्यस्मिन्नृतावर्कचारादूतु: अन्यस्मिन्नयने तदयनासम्भवश्वेतुरन्यो 
भवति तदर्तुरर्कचारवशेन वक्तव्य:। एतदुक्त भवति। सौरेण मानेन ऋतुर्वक्तव्य: 
न तु चान्द्रेण। यथा शिशिरे ज्ञाते मकरकुम्भयोरन्यतरे राशो सूर्यस्यावस्थानं 
ज्ञेयम्‌। एवं शेषराशिष्वप्यूद्यम्‌। अनेन लौकिकश्चान्द्रमासो निराकृतो 
भवतीति।। २॥ 

भाषा- लगन में प्रथम द्रेष्काण हो तो लग्न की राशि में जन्मकालिक 
गुरु समझना चाहिये। द्वितीय द्रेष्काण हो तो लग्न से पञ्चम राशि में और 
तृतीय द्रेष्काण हो तो लग्न से नवम राशि में जन्मकालिक गुरु समझना 
चाहिए। पुनः संवत्सर जानने के लिये प्रश्नकर्ता के ववस (आकृति रूप) 
के अनुमान से वर्ष-प्रमाण समझना। अर्थात्‌ प्रश्न संवत्सर से उतने वर्ष 
पूर्व संवत्सर में प्रष्टा का जन्म हुआ, ऐसा समझना चाहिए तथा लग्न में 
रवि हो तो ग्रीष्म ऋतु और अन्य ग्रहों की ऋतु 'शिशिरादय: 
शिशुरुचाज्ञग्वादिषु' इत्यादि पूर्व २ अध्याय १२ श्लोक में कही गयी है 








या न्‍प७७- ० कं मल मसलन पान लो अनन्‍काए रत; 
ह्य कक शक ककाशे:_ ननजशाकबाक खाल-- नल शक कक 
2५ ६... 5 कक--->-न्ममममोकंक सस+-विककक ९ 5तता ॥७८धता 
भ्भ्णाााम कं कल 
पल लि जज 8 हज न ऊ 


्की५यओल।।य 


_कनि- गलत 
-- अकाओनिओन-ज-बथलिाननीणजता---+ख्प “पा आह पट प्रखप ना बछटत्ू 7: ग स्स्द 
हक 
दी 2 स हट 4 2 न्याका हे 

















उसे सक्नना बक्तऊ-ल || जा अयन / ल्‍्ः बे 
भिन्न अयन की ऋत ये आया हा उसी अयन की ऋतुहिें या 


से (' के धगादिराशिद्दयभानुभोगात्‌ इस विचार के लिए ऋतु का ज्ञान सूर्य-संक्रान्ति 
वर्षा शरश्न तद्वद हे पडर्तव: स्यु: शिशिग वसन्त:। ग्रीष्मश्र 
चाहिये अर्थात्‌ हैमन्तनामा कथिताउत्र षष्ठ:” इस रीति से) समझनों 


विशेष 3४ ३३४७ ' शाघ, फाल्गुन इत्यादि) से नहीं॥२॥ 
लत हैं कि-बृहस्पति एक राशि में लगभग एक- 


जाता है। उक्त रीति हक भति बारह वर्ष के बाद फिर उस राशि में आ 
_ह की राशि तक जितनी ऊं गुरु की राशि से वर्तमान (प्रश्नकालिक) 
जश में गुरु था एल ऋुक . अख्या हो उतने वर्ष 'प्रश्न संवत्सर से' पूर्व उस 
कु वर्ष पूर्व ख्या में १२, १२ जोड़ने के जितनी संख्या 
है. प्श्न-समय में पर >स रशि में बृहस्पति की स्थिति रहती है। जैसे 
है तो भनु से कर्क का कर्क में है ओर जन्म के बृहस्पति की राशि धनु 
अल, २-१९ वर्ष _न्तिर ७ हुआ। इसलिये प्रश्न संवत्‌ से ७ वर्ष 
(ले धनु में २ १५ डेढ़, ५५, ६७, ७९, ९१ इत्यादि वर्ष 
को अनुमान से ७ के स्थिति सिद्ध होती है। इसलिये यदि प्रश्नकर्त्ता के 

ने पर समीप 3. हे तो ७ को, १९ के समीप हो तो १९ 

सर्वदा के 'न्मसंवत्सर होज हो तो ३१ को वर्तमान (प्रश्न) संवत्सर 


तथा लग में भय समझना; चैत्र, वैशाख नहीं। 
ही तो जिस न्‍ह का हरी तो बली हो उस 8 ऋतु, यदि की नहीं 
पर अयन में जिग्न में हो उसकी ऋतु समझनी हे | 
उदाहरण: ये ४4७, गे और ग्रीष्म ऋतु होती है। दक्षिण अयन में वर्षा, 
मिथुन हु प्रश्नकाहिज, होती हैं। इसे ध्यान में रखना चाहिए।।२॥। 
मान मं राशि में मिथुन लग्न में तृतीय द्रवेष्काण है इसलिये 
. भकालिक गुरु हुआ अतः कुम्भ 
ही अब ए+ ४७. १० वर्ष, ४ ह वर्ष पृ इसलिये वर्तमान अर क से जी. 
ब 2 गुरु कक 
हर 82 अनुमान से हक न बीच (30 
गन्‍्मसंवत्‌ । तू वर्तमान संवत्‌ २००१ में घटा 
दो ग्रह हैं। दम शनि अब ऋतुज्ञान के लिये लग्न में शनि और मंगल 
अयन सिद्ध हुआ है आह है इसलिये शिशिर ऋतु हुई। परञ्ज प्रथम दक्षिण 
अनुसार शनि के * ऋतु उत्तर अयन की होने के कारण अगले श्लोक 
स्थान में गुरु की ऋतु हेमनत जन्म की ऋतु हुई। 






































____. नष्टजातकाध्यायय.. ४१३ 
विशेष- अनुमानसिद्ध प्रश्नकर्त्ता की वयस वर्ष संख्या को प्रश्न संवत्सर में 
घटाने से जो जन्म संवत्सर हो, उसमें यदि ठौक गुरु पूर्वसिद्ध जन्मराशि का हो तो 
वहीं जन्म संवत्सर होता हैं। कदाचित्‌ १ वर्ष का अन्तर हो जाता है इसलिये उस 
संवत्सर के पद्चाड़ ओर उसके १ वर्ष आगे या पीछे के पश्चाड़ देखना जिसमें सिद्ध 
जन्मराशि का गुरु मिल वही जन्म संवत्‌ जानना। 
जैसे उदाहरण में अनुमित वयस १८ को प्रश्न संवत्‌ में घटाने से 
जन्म संवत्‌ १९८३ हुआ। और उस संवत्‌ के पश्चाड़ में जन्मराशि कुम्भ का 
गुरु भी हैं, इसलिये वही जन्म संवत्सर हुआ॥२॥ 
अधायने विलोगे ग्रहपरिज्ञानाद्तृपरिज्ञानं मासपरिज्ञानं चेद्रवज्याउठह-- 


चन्द्रज्ञगीवा: परिवर्तनीया: शुक्रारमन्दैरयने. बिलोमे। 
द्रेष्काणभागे प्रथमे तु पूर्वों मासो5 नुपाताच्च तिथिर्विकल्प्य: ।। ३।। 


चन्द्रज्ञेति। अयने विलोमे सति चन्द्रज्ञजीवा: शुक्रारमन्दे: परिवर्तनीया:। 
शशिबुधगुरव: सितभौमशनैश्वरै: अयनव्यत्यये प्राप्ते सति परिवर्तनीया:, 
व्यत्ययेन व्यवस्थाप्या:। एतदुक्त भवति। यघुत्तरायणे प्रावृटकाले ज्ञाते 
तदा वसन्ते जात इति वक्तव्यम्‌॥ चन्द्र: शुक्रेणात्र परिवर्तित:। अथोत्तराणे 
शरदि प्राप्तायां ग्रीष्मे जात:। दक्षिणायने ग्रीष्मे ज्ञाते शरदि जात:। अथ 
बुधो रविभौमयोरपवर्तितौ रविभौमौ बुधेन च उत्तरायणे हेमन्ते इति शिशिरे 
जात:। दक्षिणायने शिशिरे प्राप्ते हेमन्ते जात इति वक्तव्यम्‌। अत्र जीवमन्दौ 
परस्परमपवर्तितो। एवमृतौ ज्ञाते मासज्ञानमाह। द्रेष्काणभागे वर्तते तदा 
ज्ञातर्ती प्रथमे मासि जात इति वक्तव्यम्‌। अथ लनेने द्रेष्काणस्य द्वितीयो 
भागो वर्तते तदा ज्ञातर्ती द्वितीये मासि जात:। अतन्रापि अर्कावस्थानत एव 
मासज्ञानम्‌। अथ एवं मासं ज्ञात्वा तिथिज्ञानार्थमाह। अनुपाताच्च तिथिर्विकल्प्य:, 
अनुपातात्रैराशिकात्तिथिविकल्प्यो विकल्पनीय:। लग्नस्य षड्लिप्ताशतानि 
द्रेष्काण:। द्रेष्काणेन ऋतुज्ञानं तदर्धलिप्ताशतत्रयम्‌॥ लिप्ताशतत्रयेण 
मासज्ञानम। अत्रानुपातात्तिथिलिप्ता दशकेनैको ज्ञेय:। एब तिथिरादित्यभाग:। 
एवमादित्यस्य राशयो भागा ज्ञेया:। मासा राशयस्तिथयो भागा:। यस्सिंश्र 
तिथौ ज्ञातवर्षे यथा प्रदर्शितादित्यो भवति तस्मिन्‌ तिथौ तस्य जन्म इति 
वक्तव्यम्‌॥ ३॥। 

भाषा- यदि अयन और ऋतु में भिन्नता हो तो चन्द्रमा को शुक्र 
से, बुध को मंगल से और गुरु को शनि से परस्पर परिवर्तन करके ऋतु 
समझे। इस प्रकार अयन और ऋतु में एकता होती है। मास ज्ञान के लिये 








अरमान पृर्वार्ध (५ अंश के भीतर ) ही ता ऋतु का पहिला _ 
22% पक जुआ का उत्तगर्ध हो तो दसरा सास समझना चाहिए। 

जफे अंशों से अनुपात द्वारा तिथि (सूर्य के भुक्तांश) . 
समझना चाहिए॥३। ख पे 


तिथि तो १ अनुपात इस अरकार है क्रि ५ अंश का बे हि 2 ल्‍ 

_ क पृवर्धि चा परर्ध कु भनक्तकत्ना म॑ क्‍या? गा 

के १० देष्काणारथभुक्ताशा | २० « भुक्तांशदि -६ « भू० अंशादि | इसस सिद्ध होता 

 शादि को ही *$ स गुणाकर हे से सूर्य के भुक्तांशादि हति हु हि 

के होने के के करण सी लग ह उत्ताार्ध होने से दक्षिण अयन और ३#48*०+ 

ओर तु हेमन्त लेने से अर 3 (पर अयन) की हुई, इसलिये गा के वृश्चिक 
२३३, सौर मास होते है... कह में एकता हुई। अब हेमन 


जानने के लिये लग्न 
२।२३।१५।५७ के उनमें कोन मास है? यह के भीतर 
है) अत सौर श्तीय १8०६ भुक्तांश ३9१५।५७ पूर्वार्ध (५ जे पका 
३।१५॥५ 

के ५७ को गुना करके चकार्क) हुआ। उसमें अनुपात 


अथवा 
३५४ २ 
न कर ज लक स्पष्ट सूर्व ७५ “वि (सूर्य के भुक्त वृश्चिकांशादि) * है| हछकाल 











१९।३५।४२ राश्यादि हुआ। इस पर 
साधन द्वारा जो ९३७५ हो. चाहिए। फिर उस समय स्पष्ट ग्रह पर से 
ज्ञात जन्म जातक होगा वही नष्ट जन्मपत्र” समझना चाहिए। 5 । चाहिए! 
यहाँ कितने लोग भश्नकर्ता का फलादेश वास्तव में जन्मपत्रवत्‌ आ 
थे लिये ३. वस्तुस्थिति ऐसी + है कि- “प्रश्न पर से वास्तव हल केवल: 5 
स्वयं भी कहते है...” आदेश है, वह अनेक प्रकार से सिद्ध होते हैं, जो 
असक्भवश- 
इष्टार्कस्य व जानकर "टकाल जानने का अकार-7 
कालीकृत्थ,. कपकेंण कगत्याप्तदिनाधेन यवोनितम ॥ 
तत्पंक्तिस्थं युतोनितम्‌ । 
_ वाराधमिष्टकेंबधिकहीनके। 


दिनाद्य इष्टकालोहसौ 
ज्ैयो ज्ञातार्कतों बुधै:॥ 
अपने इष्ट हब के आसत्न पंक्ति का सूर्य हो उस पंक्ति के सूर्य और 
गति कला से तर करके उसकी कला बनाकर उसमें पंक्तिस्थ सूर्य की 
में जोड़ने देकर लब्धि दिनादि (दिन, घटी पल) को पंक्ति दिनादि 
हक का पटाने से इष्टकाल होता है। यदि पंक्ति के सूर्य से इष्ट सूर्य 
के हो तो पंक्ति में लब्धि जोड़ना, अन्यथा घटाना चाहिये। 





2 मर ली 58 8-74. अब 2 - "सात. 

















नष्टजातकाध्याय: ४१५ 
जैसे सं० १९८३ जन्मकालिक सूर्य ७॥१९।३५।४२ इसके आमसतच्न 
मार्गकृष्ण अमावस्या रविवार मिश्रमान काल घड़ी ४४ पल ३६ का सूर्य 
७।१९।५२।३९ इसमें इष्ट सूर्य को घटाने से राश्यादि ०।+०।१६।५७। इसमें 
पंक्तिस्‍्थ सूर्य की गति कला ६१॥६ को एकजातीय बनाकर भाग देने से 
लब्धि दिनादि ०।१६।४० को इष्टसूर्य अल्प होने के कारण पंक्ति के वारादि 
१।४४।३६ में घटाने से दिनादि १।२७।५६ यह जन्म का इष्टकाल हुआ 
अथांत्‌ मार्गकृष्ण अमावस्या रविवार सूर्योदय से इष्ट घटी पल २७।५६ 
जन्म समय हआ। इस इष्ट पर से जन्मपत्र बनाने से नष्ट जन्माड्रपत्र 
कहलाता हें॥३॥। 
अथ चन््रमानतिथिज्ञानोपायमिन्रवज्याउउह-- 


अत्रापि होरापटवो द्विजेन्द्रा: सूर्याशतुल्यां तिथिमुद्दिशन्ति। 
रात्रिद्युसज्लेषु विलोमजन्म भागैश्व वेला: क्रमशो विकल्प्या:।।४॥। 
अत्रापीति।। अत्रास्मिस्थितिज्ञाने द्विजेन्द्रा मुनयो होराशाखज्ञा: सूर्याश- 
तुल्यामंशस्थाने स्फुटार्कभागसमां तिथिमुद्दिशन्ति कथयन्ति। प्रश्नकाले 
तात्कालिकेनादित्येन यावन्तो भागा भुक्तास्तावन्त: शुक्‍्लप्रतिपत्पभृति- 
ज्ञातमासस्य तिथयो व्यतीता:। अत्र चान्द्रमाने मकरमासे जाते माघमासो 
ज्ेट। एवमन्येष्वपि मासकल्पना कार्या। तथा च मणित्थ:-- 'प्रच्छाकाले रविणा 
यावन्तोंडशा: स्फुटेन सम्भुक्ता:। राशेस्तास्तिथय: स्यु: शुक्लादावर्कमासस्य।' 
एवं दिने ज्ञाते किमयं रात्रो जातो दिवा वेति तदर्थमाह- रात्रिद्युसजज्ञेष्विति। 
रात्रिद्युसअज्ञा: पूर्व व्याख्याता: गोड्जाश्विकर्किमिथुना इत्यादिना। तत्र प्रश्नकाले 
यदि रात्रिसजज्ञा लग्नो भवति तदा तस्य विलोमता दिवा जन्म वक्तव्यम्‌। 
अथ द्युसजज्ञा लग्नो भवति तदा रात्रौ जन्म वक्तव्यम्‌। एवं दिनरात्रिविभागे 
ज्ञाते वेलाज्ञानमाहभागैश्व वेला: क्रमशो विकल्प्या:। यस्मिन्दिने पुरुषस्य 
जन्मज्ञानं तस्मिन्दिने आदित्यो विज्ञात: ततस्तस्य पुरुषस्य यदि दिवा 
जन्म तदा तस्मादादित्याद्दिनप्रमाणं कार्यम्‌| अथ रात्रो जन्म तदा रात्रिप्रमाणम्‌। 
मेषादिराशिनां चषकाः | तत्र प्रश्नलग्नस्य तस्मिन्काले यावन्तश्चषका 
भुक्तास्तैरनुपात: कार्य:। यदि पुरुषस्य दिवा 
जन्म तदा दिनप्रमाणेन। यदा रात्रो तदा 
सात्रिप्रमाणेन तत्काललग्नभुक्तचष-काणां गणनां 
कृत्वा तस्यैव लग्नस्य स्वदेश-राश्युदयप्रमाणेन 
भागमपहत्यावाप्तां वेलां तावता कालेन गतेन 
दिनस्य रात्रेर्वा जन्म वक्तव्यम्‌। एवं लग्नभागै: 























क्रमश: पर्पास्था बला समय: विकल्प्या विकत्न्पनीया।।४॥ 
भाषा- पूर्व प्रकार से मास के ज्ञान होने पर कितने होराशाखत 
आचार्य प्रश्कालिक सूर्य के अंशतुल्य चन्द्र-तिथि कहते हैं अर्थात्‌ सूर् 
के भुक्तांश तुल्यगत तिथि और कला-बिकला तुल्य वर्तमान तिथि की 
गत घटी पल मानते हैं। अब प्रकागन्नर से इष्टकालका ज्ञान-प्रकार कहते 
हैं कि-प्रश्न लग्न दिनवली गशि हो तो रात्रि मे और रात्रिबली राशि हो 
तो दिन में जन्म समझना चाहिया तथा लग्न के भुक्तांश के द्वारा अनुपात 
से दिनगत या रात्रिगत इष्टकाल का ज्ञान कर लेना चाहिये॥४॥ 
तो हक 80 3 ४" हमनत ऋतु के प्रथम मास (मार्गशीर्ष) है हुआ 
मार्गशीर्ष क भुक्तांशादि १७॥४३॥। २८ एतत्‌ 
३०383: १५ पूर्णिमा व्यतीत होकर पोष कृष्ण प्रतिपदा के डरे 
ह तन पर जन्म हुआ फिर पश्चांग देखकर तिथि भाग के अनुसार 


का उदाहरण- 
यरैन मिथुन दिन बली है 


रात्रिमान । 
के उदयमान + 2४० को लग्न के भुक्तांश २३ 
उदयमान ३ किक हे आकार २३३ इसके द्वारा अनुपात किया कि अत हे 
रात्रिमान को भुक्तपल २७।४० तो लग्न के भुक्तपल में 8७४ कक 


देने से से गुणा कर ६४ में ३3० 
से सयोदय 2 सत्रिगत घटी-पल-२ ३ के 35४ ३ ३२० जोड़ने 
विश्ेष *३२।२२ हुआ।।४॥ 


अर्थ- | करना 
चाहिये ॥४।॥ राशि का उदयमान जहाँ प्रश्न हो वहाँ की अहण 


कैचिच्छशाक्लाध्युवितान्नबाश शाह्ञा्पाव  ितामित्वकज़याह-- 
लम्नत्रिकोणोत्तमबीयद सर कथयन्ति मासम. ! 


कि ३.9५, दिति।। केचिदाचा पड ज्ञालभनादिभिरवा_/+ गा 

3 जान्तसऊज्ञ मासं कथयन्ति प्रश्नकाले शाह्लाध्युषिताच्चन्द्रयुत्तर युद्ध नवमेंठ शे चन्द्रमा 

भवति तमपि नवांशकं त्रिधा सरिकेट्सल यस्मिन्नवांशके ैं5शे चन्द्रमा 
व्यवस्थित इति चन्द्रनवांशकगतं बेक नैवांशके नक्षत्रमन्वेष्यम्‌, | तननक्षत्रशुक्लान्तसड्शकेन नवमें5 ् 


सितस्य जन्म वक्तव्यम्‌। । 
अत्र यस्य नक्षत्रस्य शक्लानलसज>्जों नास्ति 
पस्य बृहस्पतिचारोक्तविधिना न्‍्य शुक्लान्तसउ्ज्ञो मासी ना 
श चुक्लान्तसज्ज्ञो मास: परिकल्प्य:। तत्रोक्तम्‌- 























। 


कान लनु्टकलुसकयतन्‍ता८प. कलर; उ्न्‍पातजा पट: 7. न्त्य्लुसपसमपमाासममममपाकररपययममाइाटाक पाना टला या 





ना|श्जातकाध्याय: ४२७ 


“नक्षत्रण सहोदयमस्तं वा यन याति सुरमन्त्री। तत्सजज्ञं वक्तव्यं वर्ष मासक्रमेणैव॥ 

वर्षाणि कार्तिकादीन्याग्नेयाद्धद्वयानि योज्यानि क्रमशर्त्रिभं तु पञ्चममुपान्त्यमन्त्यं 
च यद्दर्षम्‌॥' इति। तत्र चन्द्रमा यदि वृषनवांशके तन्नवांशकसप्तमकस्यार्वागू 
भवति तदा कार्तिके मासि जात इति वक्तव्यम्‌। अथ वृषनवांशके तन्नवांशसप्त- 

कस्योर्ध्व भवति मिथुननवांशक तन्नवांशकषटकस्यार्वाग्‌ यदा चन्द्रमा भवति 
तदा मार्गशीर्ष मासि जात इति वक्तव्यम्‌ अथ मिथुननवांशके तन्नवांशकषट्‌- 

कस्योर्ध्व॑ कर्कटनवांशके तन्नवांशकपञ्जकस्यार्वाग्यदा चन्द्रमा भवति तदा 
पौषे मासि जात इति वक्तव्यम्‌। अथ कर्कटे तत्तन्नरवांशकपश्जकस्योर्ध्व 
सिंहनवांशके तन्नवांशचतुष्टयस्यार्वाग्यदा चन्द्रमा: तदा माघे मासि जन्म 
इति वक्तव्यम्‌ अथ सिंहनवांशके तन्नवांशकचतुष्टयस्योर्ध्व कन्यानवांशके 
तन्नवांशकस्प्तकस्यार्वाग्यदा चन्द्रमा भवति तदा फाल्गुने मासि जात इति 
वक्तव्यम्‌। अथ कन्यानवांशकसप्तकस्योर्ध्व तुलानवांशके तन्नवांशकषट- 

कस्यार्वाग्यदा चन्द्रमा भवति तदा चेत्रे मासि जात इति वक्तव्यम। अथ 
तुलानवांशके तन्नवांशषटकस्योर्ध्व॑ वृश्चिकनवांशके तन्नवांशकपश्चकस्या- 
वग्यदा चन्द्रमा भवति तदा वैशाखे मासि जात इति वक्तव्यम। अथ 
वृश्चिके तन्नवांशकपञ्लकस्योर्ध्व॑ धन्विनवांशके तन्नवांशकचतुष्टयस्यार्वाग्यदा 
चन्द्रमा भवति तदा ज्येष्ठे मासि जात इत्यवगन्तव्यम्‌। अथ धन्विनवांशके 
तन्नवांशकचतुष्टयस्योर्ध्व॑ मकरनवांशकत्रयस्यार्वाग्यदा चन्द्रमा भवति तदा 
आपषाढे मासि जात इति वक्तव्यम्‌। अथ मकरनवांशके तन्नवांशकत्रयस्यो्ध्व॑ 
कुम्भनवांशके तन्नवांशकद्वयस्यार्वाग्यदा चन्द्रमा भवति तदा श्रावणे मासि 
जात इति वक्तव्यम्‌। अथ कुम्भनवांशके तन्नवांशकद्दयस्योर्ध्व मीननवांशे 
तन्नवांशके पदञ्जकस्यार्वाग्यदा चन्द्रमा भवति तदा भाद्रपदे मासि जात इति 
वक्तव्यम्‌। अथ मीननवांशके तन्नवांशकपशञ्जकस्योर्ध्व मेषनवांशके तन्नवांशाष्ट - 
कस्यार्वग्यदा चन्द्रमा भवति तदा$श्चयुजि मासि जात इति वक्तव्यम्‌। अथ 
मेषनवांशके तन्नवांशाष्टकस्योर्ध्व यदि चन्द्रमा भवति तदा कार्तिके मासि 
जात इत्यवगन्तव्यम्‌॥ यस्मिन्कृत्तिका रोहिणी च स कार्तिक:। मृगशिराद्ध च 
मार्गशीर्ष:। पुनर्वसु: पुष्यश्च पौष:। आश्लेषा.मघा च माघ:। बाधा थ पर है 
फाल्गुनी हस्तश्व फाल्गुन:। चित्रा स्वाती च चैत्र:। विशाखानुराधा च ु 

ज्येष्ठामूले ज्येष्ठ:। पूर्वाषाढोत्तराषाढश्चाषाढ:। श्रवणधनिष्ठे च श्रावण 
शतभिषक  पूर्वाभाद्रपदोत्तराभाद्रपदाश्च भाद्रपद: रैवत्यश्विनीभणण्यश्चाश्चयुज. - 
यस्मादुक्तमू--- "त्रिभं तु पञ्मममुपान्त्यमन्त्यं च यद्दर्षम्‌! इति। एवं शुक्लान्तस्य 






































येन नक्षत्रेण 


कृत्तिकारोहिणाभ्यामन्यतरेन 2. रादुपलक्षितो मासों वक्तव्य:। यथा कार्तिकशुक्लपक्षान तो 


युज्यते। यश्चन्द्रमा भवति तेन कार्त्तिकों मार्सि 
४३६०९६५६५३ भवति। 'ुक्लप्रतिपलाइूत शुक्लान्तो 

इत्यतो तदतत्‌ ब्रुवते। एतदुक्त॑ भव ' रद तिपी 
पूर्े २०वीं. कप था च यवनेश्वर:- 'मासे तु थी  उनकाले 


स्थितस्तद्राशिण 23 !त यद्राशिसअज्ञ: शीत: कस 
लम्नापवक सु पृच्छत:। कृष्णपक्षान्तिकों मासों शैयाउ7 हा 
योरमध्यादयस्तत्कालमत्तमेन ० स्थ प्रश्नलग्नस्य॒ त्रिकोणयोश राशि: श्रोच्यते 


घना. धिकलम्नधाजि कालाज्ञानीत्यपे त्रिकोणे ोणे शशिनोधलथा दाता वधार्यम/” अभ्ीलभना 
विधिना | ५१७०. प्रदर्शतो य. ७ > शशिनो5 
जात इति वक्तव्यम्‌ यदेव शिकणकवुतसतथदरश्रवण स्पृशति तत्स्थै गा 


चरण) में हो का मत है कि प्रश्नकाल 


उस नाम शुक्लान्त्य में जो 
. अधिक ३. चाहिए तथा म से प्रसिद्ध 'शुक तीनों 


| लग्न पञ्चम, नवम किक जिस अर्ब्र 


करके है। अथवा प्रष्टा से जो 
राशि हो वही राशि जाय उस अंग में 'कालाड्रानि' कक 


पञ्ममञ्ञ £-'ह हा त्ते  द्वयम॥ ु 
जा मासत्रयं स्मृतम्‌॥ 
स्पटार्थ चक्र: स्त् 








| लु कर 
ता [विश जिस पू. पा. िवण किन मी | 
प्रश्नकाल मूल | वा.| बने. पिया |सणी.. सम 
शुक्लान्त्य पौष 44238, पुनर्वसु के चतुर्थ चरण में है, इसलि 
ष॑ मास जन्म मास हुआ। चान्द्रमास २ प्रकार के माने जाते हैं। एक 
है गान्त्य, दूसरा चुक्लान्त्य अर्थात्‌ कृष्ण प्रतिपदादि से शुक्ल पूर्णिमा पर्यन्त। यहाँ 
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इस प्रकार से शुक्लान्त्य मास ग्रहण करके तिथि का ज्ञान करना चाहिये। 
अथ ग्रकारान्तरेण जन्मेशराशिज्ञानमिन्द्रवज्रयाउठह-- 


यावान्‌ गत: शीतकरो विलग्नाच्चन्द्राद्देत्तावति जन्मराशि:। 
मीनोदये मीनयुगं प्रदिष्ट भक्ष्याहताकाररुतैश्व चिन्त्यम्‌॥। ६।। 


यावानिति।॥ विलग्नात्पृच्छालग्नाच्छीतकरश्वन्द्रो यावान्‌ गतो यावति 
राशों व्यवस्थितस्तस्माद्यस्तावति राशि: तत्रस्थे चन्द्रमसि जात इति वक्तव्यम्‌ 
मीनोदये यदि मीनलग्नगतो भवति तदा मीनयुगमेव प्रदिष्टमुक्तम। मीनस्थचन्द्रमा 
इति वक्तव्यम्‌। ननु दर्शितविधिना राशिरनेकप्रकारो यत्र प्राप्तो भिन्नरूपस्तत्र 
को वक्ताय इत्याशंड्डयाह- भक्ष्याहताकाररुतैरिति। यस्य राशे: सम्बन्धि 
भक्ष्यद्रव्य॑ तस्मिन्काले कृत्रिममानीयते तदाकारश्व कश्चिदृ दृश्यते। यथा 
मार्जारादिदर्शने सिंहो महिषादिदर्शने वृष इत्यादि। अथवा राश्युक्तरूप॑ 
पुरुषस्य दृष्टय्याइथवा रुतेन यस्य राशिसदृशप्राणिनो रुतं शब्द: क्रियते 
तत्रस्थे चन्द्रमसि जात इति वक्तव्यम्‌॥६॥ 

भाषा- प्रश्नलग्न से जितने संख्यक स्थान में चन्द्रमा हो, उससे उतने 
ही स्थान आगे जो राशि हो वही प्रष्टा की जन्मराशि समझे। परञ्च यदि मीन 
प्रश्नलग्न हो तो मीन ही जन्मराशि समझना चाहिये अथवा प्रश्न काल में 
जिस राशि के भक्ष्य जिस राशि सदृश आकार का प्राणी, जिस राशि सदृश 
शब्द अचानक देखने या सुनने में आवे वही जन्मराशि समझे।।६॥ 

विश्ञेष अर्थ- इसका आशय यह है कि अनेक प्रकार से राशि-ज्ञान 
कहा गया है, वहाँ कौन प्रकार से राशि ग्रहण करना चाहिए? यथा-एक 
प्रकार से वृष आया और दूसरे प्रकार से मिथुन तो यहाँ कौन सा ग्रहण 
करें? इस विकल्प में उस स्थान पर यदि अचानक कोई घास (बेल का 
खाद्य) लावे या गाय अथवा बैल आ जाए, पर उसका शब्द सुनने में आवे 
तो मिथुन (द्विपद) राशि समझना चाहिये।॥६॥ 

उदाहरण- जन्मलग्न से द्वितीय स्थान (कर्क) में चन्द्रमा है अत: उस 
(कर्क) से द्वितीय सिंह, जन्मराशि हुई॥६॥ 

वास्तव में रीति तो यह है कि-स्पष्ट राश्यादि चन्द्रमा में स्पष्ट लग्न 
राश्यादि घटाकर शेष को स्पष्ट चन्द्रमा में जोड़ने से अर्थात्‌ द्विगुणित स्पष्ट 
चन्द्रमा में स्पष्ट लग्न को घटाने से जो शेष बचे वह जन्मकालिक राश्यादि 
स्पष्ट चन्द्रमा होता है। चन्द्रमा जिस राशि में रहता है वही जन्मराशि 
कहलाता है। 











__.. ७४8 +-+ 
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॥। 
हे आधि: को अदा >_ कक जल उनमअनननयटाटडदरऋर-य#मम्ी 
५...» णथ--न--फिलक- आ- “शक. “77 खख एप न्‍लया। अवमलकदक तती। कह >पपफ्िलक -. 
करवा कपल 
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० ४20७ ० 
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के भाग देकर 
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3५५ जैसे स्पए बनत्रमा ग्रप्ापाप7 77-77 कक स्पष्ट चन्द्रमा > 
२।२३।१५।५७ को घटान ऐ 


व्पष्ट चन्द्रमा हुआ। इससे 3 डे।2 एा८ट। ४० यह जन्मराशि अर्थात्‌ जन्मका्लिक 
लग्न से के अन्तर , जब जन्मगशि कर्क की हुई। क्योकि मृल पद्च के अनुर्सा' 
! न, एवं जन्मराज में जोड़ने से ही स्पष्टमान हो सकता है॥६। 


शात्‌ लग्नज्ञनयिनद्रवज्याउठह-- 
तिमं विलग्नं बिल लग्नाद्रवि्यावति वा दृकाणे (१)। 
भ्रष्ट: प्रसूताविति शास्त्रमाह।७।|. 


तस्य जन्मलान रशेर्नवांशकस्तत्कालं वर्तते तलार्तिंग 
रवि सूर्यो यावति जन्मलग्नं वक्तव्यम। अथवा लग्नाल्लम्नद्रेष्काणादारी। 
तावति राशौ लग्नगते लय द्रेष्काणे व्यवस्थितस्तस्माल्लग्नादार 

शेष॑ वरैष्काणे डादशकमपास्य पलक, वक्तव्यम्‌। अत्र च द्वादशेभ्योउधिके 


: चतुर्विशतेरधिके चतुर्विशतिमपा 
शाखगरहणेनैतठातिपादल राख कथयति। न स्वमनीषिकयोक्तर्मिर्ि 


पृच्छालग्ननवांशस्थ चै+-- 
तस्मिल्लग्नगते राशौ यो राशि: सजञ्ज्ञया समः। 


वक्तव्यं जन्म पृच्छत:।। 


समझ” पं मश्न लग्न के. डैजेस. विनिर्दिशेत्‌॥७॥ 

! अथवा जिस राशि ँ वही जन्मला 
आगे जो राशि हो वे जिलने द्रेष्काण _ यु हो उतने ही रवि से 
का जन्मलग्न समझना, यह शी 





इसको स्पष्ट 
ऊ | रवि में जोड़कर रीति यह है कि लग्न से रवि तक की द्रेष्काणं 
शेष बचे वही जल समझना॥७॥ अधिक हो तो उसमें १२ के भाग देकर जो 
ही | लग्न (२। में * मेष 
रवि ?2।१५।४३।२८ में कार लग्न से १५५७) में मेष का नवाश है तो 


> हि लिये 
लग्न तक की द्रेष्काण संख्या जानने के लिं 
अंश बनाकर २९२२६, रै! १५।५७) को घटाने से ९॥२२।२७ ।३ २ 
३०वों द्रेष्काण हुआ। इसलिये रे पक १० के भाग देने से गत २९ वर्तमान 
“को उस ले ब१५४३२८ यह जन्मलन हुआ ७ पा ३० ३०।१५।४३।२८ इसमें १२ 
+२।२८ यह जन्मलग्न हुआ ॥७॥ 


सर्वेष्वेव 'यावति च टृकाणे ज्ञति पाठो दृश्यते तदसड़तें 
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अथ ग्रकारयान्तरेण लग्नानयनमिन्द्रवत्नयाउठ5ह-- 
जन्मादिशेल्लग्नगवीर्यगे वा छायाह्ललघ्ने5र्कहते5 वशिष्टम्‌। 
आसीनसुप्तोत्थिततिष्ठता्ं जायासुखाज्ञोदयगं प्रदिष्टम्‌।। ८ ॥। 


जन्मादिशेदिति।॥। लग्नगे ग्रहे जन्मादिशेत्‌। प्रश्नलग्ने यो ग्रह व्यवस्थितस्तं 
तात्कालिकं कृत्वा लिप्तापिण्डीकार्यम्‌। अथ बहवो लग्नगता भवन्ति तदा 
तेषां यो बलवान्‌ त॑ तात्कालिकं कृत्वा लिप्तापिण्डीकार्यम्‌। ततः 
सलिलसमीकृतायामवनो द्वादशाड्रलेन शह्जुना तात्कालिका छायाड्वुलानि 
गृहीत्वा तेरड्जलरेकेकं ग्रह यद्र्शितकाले लिप्तापिण्डीकृतं गुणयेत्‌। अथवा 
सर्वग्रहेभ्यो यो बलवान ग्रहस्तं तात्कालिकं कृत्वा लिप्तापिण्डं कृत्वा 
छायाड्रलहतं चार्कशुद्धं कारयेत्‌ द्वादश्भिर्विभजेत्तत्र यावत्सड्डयमवशिष्टं 
तावत्सड्जयो मेषादेरारभ्ययो राशिर्भवति तस्मिन्शशौं लग्नगते तस्य जन्म 
वक्तव्यम्‌। अथ प्रकारान्तरेणाह- आसीनेत्यादि। आसीन उपविष्टो यदा 
प्रष्टा पच्छति तदा लग्नाद्यज्जायास्थानं सप्तमराशिस्तस्मिंललग्नगते तस्य 
जन्म वक्तव्यम्‌ अथ सुप्त:। सुप्तोडत्र शयनपतितो विहित: लब्धनिद्रस्य 
प्रश्नाभावात्‌। तत्र पतितो यदा पृच्छति तदा लग्नाचत्सुखस्थानं 
चतुर्थराशिस्तस्मिल्लग्नगते तस्य जन्म वक्तव्यम्‌। अथोत्थित: पृच्छति तदा 
तस्माल्लग्नाद्दाज्ञास्थानं दशमो राशिस्तस्मिन्‌ लग्नगते तस्य जन्म वक्तव्यम्‌। 
अथ शयनादासनाच्चोथित: उत्तिष्ठन्‌ पृच्छति तदोदयलग्नराशौ तस्मिन्नेव 
जन्म वक्तव्यम्‌। उक्त चं-- 


उत्तिष्ठतो विलग्नात्ष्ट: सुप्तस्य बन्धुलग्नाच्च। 
उपविष्ट स्यास्तमये ब्रजतो मेष्रणस्थानात्‌' इति॥८॥ 
भाषा- प्रश्नलग्न में ग्रह हो तो उनमें जो बली हो उसको 
तात्कालिक द्वादशांगुल शंकु की छाया से गुणाकर गुणनफल में १२ के 
भाग देकर शेष जन्मलग्न कहना चाहिये। प्रश्नकर्त्ता यदि बैठकर प्रश्न 
करे तो लग्न से सप्तम राशि जन्मलग्न समझना चाहिये। यदि पृथ्वी पर 
लेटकर प्रश्न करे तो प्रश्नलग्न से चतुर्थ राशि, यदि पहिले से बैठा हो 
और उठकर प्रश्न करे तो प्रश्नलग्न से १०वीं राशि, यदि खड़े-खेड़े 
आकर प्रश्न करे तो प्रश्नलग्न ही प्रष्टा का जन्मलग्न समझना चाहिये।।८॥ 








४२२ बहज्जानक 


विशेष अर्थ- ग्रह को अंगुलादि छाया में गुणा करने में इस बात को ध्यान 
में रखना चाहिए कि राश्यादि ग्रह को कलात्मक बनाकर अंगुलादि छाया से गुणा 
करके गुणनफल कलादि को फिर राश्यादि बनाकर १२ से तथ्टित करे॥८॥ 


उदाहरण- जैसे पूर्वेक्त प्रश्न में शनि और मंगल हैं, इनमें शनि बली हे 
इसलिये शनि (१।२६॥। १।४९) को कलात्मक बनाकर ३३६ १२।४९ इसको केले 
अन्जुलादि छाया (६।२०) से गुणा कर कलादि गुणनफल २१२९।३० ॥२० ईं 


राश्यादि बनाने से ११।२४।५१।३० यह १२ से अल्प हैं अत: यही 
हुआ। दूसरा उदाहरण स्पष्ट ही हैं। 


पर से “नवतिगुणितमिषट मत इथ्टकाल में द्वादशांगुल शंकु की छाया नाप लेनी चाहिये अथवा इष्टकाल 
्टमुन्नतं” इत्यादि ग्रहलाघव आदि करण ग्रन्थ द्वारा अथवा 
द्वारा अंगुलादि छाया का ज्ञान करना चाहिए॥८॥ 


कृत्वा 'लिप्तापिण्डीका कि लकी रेण सर्वगेव नष्टजातक॑ वक्ति। तत: अश्नकाले 


तात्कालिक लग 
कल ततस्तस्य ललिप्तापिण्डीकृतस्थ गुणकारविज्ञताय 
गोसिंहौ 
सवर्ग्या 



































जितुमाष्टमौ क्रियतुले कन्यामृगौ च क्रमाव्‌ 


पेशकाष्टसप्तविषयै: शेषा: स्वसद्धयागुणाः | 


अब गुणनीया: । । गोसिंहादयो 


दृषलग्नं *_चथा- गोसिंहौ वृषसिंहौं दशभि (१० अमन गुणयेत! 
गुणयेत्‌] क्रियतुले मेषतुले 
गुणयेत एवमेते यथा कल्प पते 


गणनीयो अुणनीया:। शेषा अनुक्ता राशयः स्वसड्ख्या- 
तने धनुर्नवभि: (९ )। कुम्भमेकादशार तेत्र गणनया कर्कट॑ चतुर्भि्गुणयेत्‌! 
(१२)। एवं तावल्लग्नं स भदिशपि द्वादशर्भि 


छ 











: (११) एवं मीनो द्वादशा 
ततस्तत्र यदि अहो ऋवेति दे. सम गुणयेत्‌। दशकाष्ट सप्तविषय:।.. 
महगुणकारविधि: तदा अहगुणकारेणावश्यमेव गुणयेत्‌। ा 


:। प्रथमवद्दशकाष्टसप्तविषयैरिति 












नष्टजातकाध्याय: ४२३ 


| चन्द्र _ | मंगल | | बुध | 





जीवे गुरो लग्नगते तदेव लग्नं स्वगुणाकारैराहतं ४०8 ४23: । आरे भोमे 
लग्नगते अष्टभि:, आस्फुजिच्छक्र: तस्मिल्लग्नगते सप्तभि:, बुधे पञ्नमि:, 
शेषा रविशशिसौरास्ते च सौम्यवत्‌ बुधवत्‌, पदञ्नभिर्गुणनीया इत्यर्थ:। एवं 
तात्कालिकं लग्नमवश्यं ८ क+४- ४८३३० ग । ततः सग्रहोक्तगुणकारैरपि 
तत्र च यदा ग्रहो भवति तदा अंकगगब कि गुणयेत्‌। यदा बहवो ग्रहा: 
भवन्ति तदा सर्वेषां गुणकारैर्गुणयेत्‌। एवं च 3०८ क0+3े गुणितमेकान्ते स्थापयेत्‌॥९॥ 
भाषा- प्रश्नलग्न में वृष या सिंह हो तो राश्यादि लग्न की कला 
पिण्ड बनाकर १० से गुणा करे मिथुन या वृश्चिक लग्न हो तो ८ से, 
मेष तुला हो तो ७ से और कन्या या मकर हो तो ५ से गुणा करे शेष 
राशि लग्न हो तो कलापिण्ड को अपनी-अपनी संख्या से अर्थात्‌ कर्क 
को ४ से, धनु को ९ से, कुम्भ को ११ से और मीन को १२ से गुणा 
करे। यदि लग्न में गुरु हो तो १० से, मंगल हो तो ८ से, शुक्र हो तो 
७ से और बुध हो तो ५ से गुणा करे। यदि शेष ग्रह (शनि, रवि, 
चन्द्रमा) हो तो इनके ५ गुणक हैं। लग्न राशि की गुणनविधि तो निश्चित 
ही होती है किन्तु लग्न में जो ग्रह हो उसी की गुणना होती है। यदि लग्न 
में अधिक ग्रह हों तो सबकी के णना करनी चाहिए इस प्रकार लग्न कला 
को गुणा करने से जो पिण्ड हो, उससे आगे कहे विधि से वर्ष मासादि 
का ज्ञान करना चाहिए॥९॥। 
उदाहरण- प्रश्नलग्न २।२३।१५।५७ इसको कलात्मक बनाने से 
४९९५।५७ इसको मिथुन के गुणकाइ्ऊः ८ से गुणा करने से ३९९६७।३६ फिर गा 
लग्न में शनि और मंगल दो ग्रह हैं इसलिये शनि के गुणकांक ५ और मंगल के न 
गुणकांक ८ दोनों से गुणा करने से १५९८७०४ यह लिप्तापिण्ड हुआ। इससे आगे | 
कहे प्रकार से नक्षत्रादि का ज्ञान करना॥९॥ 
अथ नक्षत्रानयनं वसनन्‍्ततिलकेनाउउह-- / 
सप्ताहतं त्रिघनभाजितशेषमृक्षं दत्त्वा- हा 
थवा नव विशोध्य न वाथवा< स्मात्‌। ः 
एवं कलनत्रसहजात्मजशन्रुभेभ्यः ।। 
प्रष्ट॒टदेदुदयराशिवशेन तेषाम।। १ ०॥। ॥ 
सप्ताहतमिति॥। सप्ताहतं सप्तभिर्गुणयेत। दत्वाथवेति। ततस्तत्र नवदेया: द | 
शोध्या वा न विद्चिद्दा कथमित्युच्यते। यदि स चरराशिरल॑ग्नगतो भवति न्‍ 
































४२४ बहउनातक 
तदा नव देया:। स्थिर न देया नापि शांध्या:। द्विस्वभाव विलग्ने नव 
शोध्या: एवं केचिद्व्याचक्षते। बयं पुनर्व्रम:-- यदि प्रश्नलग्ने प्रथमो 
द्रेष्काणो भवति तदा नव देया:। द्वितीय न देया नापि शोध्या:। तृतीये नव 
शोध्या:। एवं कृत्वा तस्य राशेखिघनेन सप्तविंशत्या भागमपहत्यावाप्त 
त्याज्यम्‌। तत्र यावत्सड्ग्योउड्शोडबरशंषों भवति तावत्सड्ख्यमश्रिन्यादितो 
यन्रक्षत्रं तन्नक्षत्रं तस्य प्रष्टर्वक्तव्यम्‌ केचिद्नदन्ति यथास्थितस्य राशें: 
भागमपहत्यावशेषाड्ुनवदानेन विशोधनेन वा यथास्थितेनाब्नकेन 
उत्पद्यते तथा नक्षत्रं वक्तव्यम्‌। एवमित्यादिकलत्रसहजात्मजशत्रुभी+ जे 
भार्याभर्तुपुत्ररिपुषु नष्टजातक॑ यदा पच्छति तदा तद्धे भ्यस्तद्धावेभ्य: । 
प्रष्ट: पृच्छकस्य वदेत्‌ ब्रूयात्‌। तमेवोदयराशिं दिल 
भवति-यदि पुरुष: स्वपत्न्या नक्षत्र पृच्छति तदा तात्कालिके 
देयम्‌। अथ श्रातु: पृच्छति तदा राशिट्यं देयमथ पुत्रस्य एच्छति की 
राशिचतुष्क॑ देयमथ शत्रो: पृच्छति तदा राशिप्ञक॑ देयम। एव “ 
यद्धवति तदेवोदयराशिं प्रकल्प तदगुणकारेण गुणयेत्‌। व! तल बष तत्स्थग्रहगुणकारेण 
हब पलक कक कृत्वा सप्तविंशत्या भागमपहत्यावर त्रराशिसहिता- 
त्तात्कालिकाल्लग्नान्मित्रस्य मं एतदप्युपलक्षणार्थमेव सकलमपि 
नष्टजातंक वक्तव्यम॥१०॥ । "यमेत्रक्षत्रानयनमप्युपलक्षणमेंव 
भावा-- पूर्वसाधित लग्नलिप्तापिण्ड को ७ से गुणा कर इसमें २७ के 
भाग देकर शेष अश्विनी आदि जे इतना 
संस्कार और है कि नक्षत्रादि माल समझना चाहिये। जोड़ या 
असम्भव जान पड़े तो ९ 


घटाकर समझे। कोई २ है 
यदि द्विस्वभाव लग्न हो हो कहते हें कि-यदि लग्न हो तो ९ 


दे)। उसमें अपने विकल्प के भाग 2 वे (अर्थात्‌ वायु, अपने 
सप्तम 


संवाद 


नष्टजातक के लिये है। इसी ३८४५ 
प्रश्नकर्त्ता की हा का, तृतीय भाव से भाई का, पञ्मम पुत्र का 
और षष्ठ भाव से शत्रु का नष्ट ; ० कह 
१११ 32 2 बल २७ ७-१२ +४ देने ९८७०४ को ७ से गुणा 

हक 
नक्षत्र हुआ॥१०॥ | देने से शेष ४ अश्विनी से चतुर्थ 

















अथ वषधद्रधानयनं वसनन्‍्तातिलकेना55ह-- 


वर्षतुमासतिथयो. रुनि्श॑ होडूनि 
वेलोदयर्क्षवभागविकल्पना . स्युः। 
भूयो दशादिगुणिता: स्वविकल्पभक्ता 
वर्षादयो_ नवकदानविशोधनाभ्याम्‌।। १ १।। 


वर्ष्तुमासेति॥। वर्षादीनि सर्वाणि स्वविकल्पेन भागे हते यथापाठक्रमेणा- 
नयितव्यानि। तद्यथा- तात्कालिकं लग्नं लिप्तापिण्डीकृतं राशिगुणकारहतं 
ग्रहसंयुक्ते चेद्ग्रहगुणकाराहतमपि यदेकान्ते स्थापितं तत्पुनरपि दशादिगुणं 
कार्यम्‌। एतदुक्तं भवति। स राशि: स्थानचतुष्टये धार्य:। एकत्र दशगुणोडचन्यत्र 
द्वितीयेषष्टगुणो5न्यत्र तृतीये सप्तगुण:, चतुर्थे पञ्चगुण: कार्य:। यत उक्तम्‌- 
भूयो दशादिगुणिता:। भूय: पुनरपि दशकाष्टसप्तविषयेर्गुणनीया: ततस्त- 
स्मिन्शशिचतुष्ट ये प्राग्वन्नवकदानविशोधने कृत्वा स्वविकल्पैर्भागमपहत्यावाप्तं 
तेन वर्षादयो ज्ञेया:॥११॥ 


भाषा- पूर्वरीति से साधित लग्न लिप्तापिण्ड को, फिर से दश 
आदि अपने-अपने गुणाकरों से गुणा करके, अपने-अपने विकल्प 
(संख्या) से भाग देकर, शेष तुल्य वर्ष, ऋतु, मास, तिथि, दिन, रात्रि, 
इष्टकाल, लग्न, राशि-नवांश समझना चाहिए। यहाँ वर्षादि सब विषय 
के आनयन में नक्षत्रानयनवत्‌ ८ जोड़-घटाकर या यथावत््‌ पिण्ड पर से 
क्रिया करनी चाहिए॥११॥ 
अध न ज्ञायते कस्माद्राशे: कस्यानयनं कार्य तदनुष्टठजयेणाउ5ह-. 
विज्ञेया दशकेष्वब्दा ऋतुमासास्तथेव च। 
अष्टकेष्वपि मासार्द्धास्तिथयश्व तथा स्पृता:।। ९ २॥। 


विज्ञेया दशकेष्वब्दा इति॥। अत्र बहुवचन बहुधोपयोगित्वात्कृतम्‌ 
यदुक्तम। स्वविकल्पभक्ताद्र्षादयस्तद्व्याख्यायते। एते चत्वारो राशय- 
स्थापितास्तेषां नवकदानविशोधनं कृत्वा कर्मयोग्या: सर्वे भवन्ति। तय 
दशगुणस्य पृथक्स्थस्य परमायुषा विंशत्यधिकेन वर्षशतेन भागमपहत्य 
योड्झ्लोड्वशिष्यते तदड्डुसमं तस्य वर्षसड्डयानं वर्तते। तस्यैव षड़्भिर्भागमपहत्य 
ऋतुसद्डयया तत्र योउज्लोड्वशिष्यते तदड्डसमे शिशिरादारभ्यर्ती जात इति 
वक्तव्यम्‌। तस्यैव तु माससड्डयया द्वाभ्यां भागमपहत्य यद्योको 5वशिष्यते 


तदा ज्ञातर्ती प्रथमे मासि जात इति वक्तव्यम्‌। अथ शून्यमवशिष्यते तदा 



























































या मा का 


द्वितीये मासि जात:। एवं कृत्वा दशगुण: कर्मयोग्यो राशिर्पास्य:। यस्य 
विंशत्यधिकाद्गर्षशतादप्यधिकं जन्मनो5तीतं तस्य नष्टजातकज्ञानोपाय एव 
नास्ति। अष्टकेष्वित्यादि। योडइसावष्टहतो राशिस्तस्य प्रथकस्थस्य कर्मयोगस्य 
पक्षसद्जयया द्वाभ्यां भागमपहत्य यद्येकोडवशिष्यते तदा शुक्लपक्षे जात 
इति वक्तव्यम्‌। न किश्विदवशिष्यते तदा कृष्णपक्षे, तस्यैव तिथिसह्डयया 
पञ्नदशभिर्भागमपहत्य यो5झ्लेडवशिष्यते तदड्जसमाने तिथों जात इति 
वक्तव्यम्‌। एवं कृत्वाष्टगुण: कर्मयोग्यों राशिरपास्य:॥।१ २।। 

भाषा- पूर्वसाधित लिप्तापिण्ड को १० से गुना करके १२० से 
भाग देकर शेष वर्ष, उसी दशगुणित पिण्ड में ६ के भाग से शेष तुल्य 
शिशिर आदि ऋतु और २ के भाग देकर १ शेष में ऋतु का प्रथम मास, २ शेष 
में द्वितीय मास समझना चाहिए पुन: लिप्तापिण्ड को ८ गुना कर नव 
संस्कृत करके २ के भाग से १ शेष में शुक्ल, शूुन्य शेष में कृष्णपक्ष तथा १५ 
के भाग देकर १ आदि शेष तुल्य प्रतिपदादि तिथि होती है॥१२॥ 


' विशेष अर्थ- यहाँ 'वर्षादयो नवकदानविशोधनाभ्याम्‌” इसका आशय यह 
भी है कि पिण्ड पर जो वर्षसंख्या आवे वह यदि प्रश्नकर्त्ता के वयस से न्‍्यून या अधिक 
मालूम हो तो उसमें ९ को तब तक जोड़े या घटावे जब तक प्रष्टा के वयस तुल्य 
सम्भव हो। जैसे-प्रष्टा की उम्र ३० के समीप मालूम होती है। उसका गत वर्ष ज्ञान 
करना है तो साधित पिण्ड १५९८७०४ को १० गुना कर १५९८७०४० में 
१२० के भाग देकर शेष ४० वर्ष हुए। परञ्ज प्रश्नकर्त्ता के ववस से अधिक प्रतीत 
होता है। इसलिये इस (४०) में ९ घटाने से ३१ हुए। ये सम्भव वर्ष हुए। अतः 
इसको प्रश्न संवत्सर २००१ में घटाने से प्रष्टा का जन्म संवत्सर १९७० 
हुआ।। १२॥ 


ऋतुज्ञान के लिये-उसी दशगणित पिण्ड में ६ के भाग देकर शेष ४ चौथी 
(वर्षा) ऋतु हुई। मास जानने के लिये-२ के भाग देने से ० शेष होने से वर्षा ऋतु 
(श्रावण-भाद्रपद) का दूसरा मास (भाद्रपद) हुआ। 

पक्ष ज्ञान के लिये-लिप्तापिण्ड को ८ गुना कर १२७८९६३२ इसमें २ के 
भाग देने से शून्य शेष बचा इसलिए कृष्णपक्ष हुआ। तथा १५ के भाग देने से २ 
शेष बचा इसलिये द्वितीया तिथि हुई।। १२॥ 

इस देश में मास शुक्लादि और कृष्णादि दो प्रकार से व्यवह्त है। गुजरात में 
शुक्लादि और अन्यत्र कृष्णादि चान्द्र मास मानते हैं। उस हिसाब से जिसे गुजरात में 
भाद्र कृष्ण कहते हैं उसकी अन्यत्र काशी आदि प्रदेश में आश्विन कृष्ण कहते हैं। 
अर्थात्‌ शुक्लपक्ष दोनों देश में एक ही मास के होते हैं। कृष्णपक्ष में भिन्न मास हो जाते 
हैं। सूर्यसिद्धान्त आदि ज्यौतिष ग्रन्थ के अनुसार गणित द्वारा शुक्लादि मास आता है। 
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उस हिसाब से इस प्रश्न लग्न द्वारा प्रष्टा का जन्म-समय सं 08 ९७० भाद्रकृष्ण 
२ द्वितीया अर्थात्‌ काशी के हिसाब से आश्चिन कृष्ण द्वितीया को होता है इतना निश्चय 
हो जाने पर अब यह जानना आवश्यक है कि कितने इष्ठ घड़ी पल पर जन्म हुआ। 
उसका आनयन १४वें श्लोक के अनुसार करना॥१२॥ 


दिवारात्रिप्रसूति च नक्षत्रानयनं तथा। 
सप्तकेष्वपि वर्गेषु नित्यमेवोपलक्षयेत्‌।। १ ३।। 
दिवेत्यादि।। योडइसो सप्तहतो राशिस्तत्र प्राग्वदेन नवकदानविशोधने 
कृत्वा तत्कर्मयोग्यं राशिं स्थापयेत्‌। यस्य दिवारात्रिसल्डयया द्वाभ्यां 
भाग्यमपहत्य यद्येकोड्वशिष्यते तदा दिवसे जातोषथ न किद्चिदवशिष्यते 
तदा रात्रो जात इति वक्तव्यम्‌। योइसौ सप्तहतो राशिस्तस्य नक्षत्र सडख्यया 
सप्तविंशत्या भागमपहत्य योछड्डोषवशिष्यते तदड्डसड्ड ये नक्षत्रेषथश्िन्यादित आरभ्य 
जातनक्षत्रमिति वक्तव्यम्‌। अस्य कर्मण: पुनरभिधानं नक्षत्रानयनस्य 
बाहुल्योपयोगित्वात्‌॥ १ ३॥ 
भाषा- दिन या रात्रि में जन्म हुआ? यह तथा नक्षत्रानयन सर्वदा 
सप्तगुणित लिप्तापिण्ड पर से करना चाहिए॥१३॥ 
उदाहरण- नक्षत्रानयन का प्रकार पूर्व ही दिखलाया गया है। दिन में या रात्रि 
में जन्म का ज्ञान करना हो तो पिण्ड को ७ से गुणा करके २ के भाग से, १ शेष 
में दिन और २ शेष में रात्रि समझना चाहिए॥१३॥ 
बेलामथ विलग्नं चर होरामंशकमेव च। 
पश्चकेषु_ विजानीयान्नष्टजातकसिद्धये।। १ ४॥। 
वेलेत्यादि॥ यस्मिन्दिने पुरुषस्य जन्मज्ञानं तद्दिनप्रमाणं घटिकादिकं 
 कर्तव्यम। रात्रौ चेत्तदा रात्रिप्रमाणम्‌। तत: पदञ्चगुणस्य राशेस्तेन दिनप्रमाणेन 
रात्रिप्रमाणेन वा भागमपहत्य योऊड्लो5वशिष्यते तस्मिन्काले दिनगते रात्रिगते 
वा तस्य जन्म वक्तव्यम्‌। अथ विलग्नमित्यादि। अथशब्द: पादपृरणार्थम्‌। 
काले ज्ञाते राश्यादि लग्नं कर्तव्यम। ततस्तस्य होराद्रेष्काणनवांशद्वादशांश- 
त्रिंशांशभागा: कर्तव्या:। तात्कालिकग्रहाश्व कर्त्तव्या:। ततो यथाभिहितेन विधिना 
दशान्तर्दशाष्टकवर्गादिरभिहितस्य फलस्य निर्देश: कार्य:। एवं नष्टजातकं 
साधयेत्‌॥ १४॥। क्‍ 
भाषा- दिन या रात्रि में जन्म के ज्ञान होने पर-इष्ट समय या लग्न 
होरा नवांश जानना हो तो पदञ्च गुणित पिण्ड पर से करना चाहिए ये 
क्रियायें केवल अज्ञात जन्म समयादिज्ञानार्थ ही कही गई हैं॥१४॥ 
विश्ेष अर्थ- यदि निश्चित हो जाय कि दिन में जन्म हुआ तो 
इष्टघटी ज्ञानार्थ पिण्ड को ५ से गुणा कर दिनमान घट्यादि से भाग देकर 
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ओर रात्रि में रात्रिमान घटयादि से भाग देकर शेष घटयादि इष्टकाल 
समझना चाहिए उस पर से लग्नसाधन विधि से लग्न का ज्ञान करना 
चाहिए यदि बिना इष्टघटी ज्ञान के ही फलार्थ नष्ट जातक संबंधी जन्मलग्न 
का ज्ञान करना हो तो पशञ्चनगुणित पिण्ड को ही १२ के भाग देकर शेष तुल्य 
मेष, आदि लग्न समझना चाहिए यदि लग्न का ज्ञान हो तो होराफल 
कथानार्थ उसी पदञ्चगुणित पिण्ड को ही १२ के भाग देकर शेष तुल्य मेष, 
आदि लग्न समझना चाहिए। यदि लग्न का ज्ञान हो तो होराफल कथनार्थ 
उसी पञ्चगुणित पिण्ड २ से भाग देकर १ शेष में प्रथम और शून्य शेष में 
द्वितीय होरा समझना चाहिए । नवांश ज्ञान के लिये ९ का भाग देकर, 
द्वादशांश ज्ञान के लिये १२ से भाग देकर लब्धितुल्य नवांश या द्वादशांश 
समझकर लग्नराशि के अनुसार उसका फलादेश करना चाहिए ॥१४॥ 
उदाहरण- जैसे लिप्तापिण्ड १५९८७०४ को ७ से गुणा करके २ 
के भाग देने से शून्य (अर्थात्‌ २) शेष बचा इसलिये रात्रि में जन्म निश्चित 
हुआ। अब इष्टघटी ज्ञानार्थ लिप्तापिण्ड १५९८७०४ को ५ से गुणाकर 
3९९३५२० भाज्य, इसमें रात्रिमान (घटीपल २७।४०-एकजातीय पल 
१६६०) से भाग देने के लिये भाज्य को भी ६० 3:5५ करके भाग देकर 
६८० पल, इसकी घटी बनाने से ११।२० यह से घटयादि जन्म 
इष्टकाल 5: | इस पर से स्पष्टय्रह और लग्नादि द्वादश भाव साधन कर नष्ट 
जन्मपत्र होगा। अथवा बिना आयास के शीघ्रता में लग्नादि के फल कहना 
तो लत 3 विकल्प (संख्या) से पदञ्चगुणित पिण्ड में भाग देने से शेष 
लग्नादि होते हैं जिनका उदाहरण भी स्पष्ट है। 
ने प्रश्न किया कि अमुक संवत्‌, अमुक मास, अमुक 
_स्ति, अमुक तिथि, अमुक दिन में मेरा जन्म है, लेकिन काल या लग्न का 
ज्ञान नहीं है, तो हमारा किस लग्न में जन्म है? और उसका क्‍या फल 
होगा के ऐसे प्रश्न में पञ्चगुणित लिप्तापिण्ड में १२ के भाग देकर १ आदि 
शेष में मेष आदि लग्न समझना। फिर लग्न के अंश जानने के लिये उसी 
चाहिदी। णत लिप्तापिण्ड में ३० का भाग देकर शेष तुल्य अंश समझना 
के “कल की कला जानने के लिये पञ्चगुणित पिण्ड में ६० 
मुदू्त॑चन्तामाणि पे तुल्य कला और विकला समझना चाहिए। उस पर 
न्तामणि के अनुसार इष्टकाल और तात्कालिक स्पष्ट ग्रहादि का ज्ञान 
सुगम है॥१४॥ 
॥॒ अथ ग्रकारान्तरेण नक्षत्रानयनयार्ययाउठह--- 
सस्कारनाममात्रा द्विगुणा छायाड-गुलैः समायुक्ताः । 
शेषात्रिनवकभक्तान्नक्षत्र तद्धनिष्ठादि।। १ ५।। 
सस्कारनामेति॥ संस्कारेण नाम संस्कारनाम तस्य मात्रा: संस्कारेणागतस्य 
नाम्नो मात्रा: संस्कारनाममात्रा:। संस्कारग्रहणेनैतत्मतिपादितं भवति। संस्कारेण 
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यत्युरुषस्य नाम कृतं तस्य मात्रा ग्राह्माट, नान्यस्य कस्यचित्कुनामादे:। मात्राश्ेह 
गृह्मन्ते हल्‌ अर्द्धमात्रिक:। अत्र मात्रिक: (१) इत्यनया स्थित्या ता: 
संस्कारनाम मात्रा: सडजह्य द्विगुणीकार्या:। ततस्तात्कालिकानि शह्डुच्छाया- 
ज्ुलानि गृहीत्वा ता द्विगुणमात्रास्तैरड्ललै: संयुक्ता: कार्या:। एवं कृते 
यद्भधवति तस्य त्रिनवकेन सप्तविंशत्या भागमपहत्य यः: शेषो भवति 
तदड्डसमं तस्य धनिष्ठादित आरबभ्य॑ नक्षत्र वक्तव्यम्‌!|१५॥ 


भाषा- नामकरण संस्कार विधि से माता-पिता द्वारा प्रश्नकर्त्ता का 
जो नाम हो उसमें जितने वर्ण हों उनकी मात्राओं (हस्व की १, दीर्घ की 
२, हल्‌ व्यंजन की अर्धमात्रा, इस प्रकार सबों) के योग में तात्कालिक 
८४३७: कं ल शद्भु की छायाड्वल संख्या जोड़कर २७ के भाग देकर जो 
शेष बचे वह धनिष्ठादि नक्षत्र समझना चाहिए।॥।१५॥ 

उदाहरण- जैसे प्रश्नकर्त्ता का संस्कार नाम 'देवनाथ” इन चारों वर्णों 
में २ हस्व और दीर्घवर्ण हैं इसलिये सब मात्राएँ ६ हुई। इसको दूना करने 
से १२ इसमें तात्कालिक द्वादशाडगुल शडकु की छाया ७ मिलाया तो 
१९, इसमें २७ के भाग से शेष १९वाँ धनिष्ठा से गिनने से “चित्रा' 
जन्मनक्षत्र हुआ। 

विशेष अर्थ- 'एकमात्रो भवेद्‌ हस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते। त्रिमात्रस्तु 
प्लुतो ज्ञेयो व्यजूजनं चा<र्धमात्रकम्‌॥'नाम में हस्व, दीर्घ और व्यंजन तीन 
ही से मात्रा ली जाती है। प्लुत सम्बोधन में आता है इसलिये नाम में किसी 
वर्ण की ३ मात्रा नहीं होती है। इष्टकाल पर से "५५७ ल समझने का 
प्रकार अहलाघव” आदि ग्रन्थ के त्रिप्रश्नाधिकार में ॥१५॥। 

अथ नक्षत्रानयनं अकारान्तरेणार्यया55ह--- 


द्वित्रिचतुर्दशशदशतिथिसप्तत्रिगुणा नवाष्ट चेन्द्राद्या:। 
पश्चद्सघ्मास्तहिड-मुखान्विता भ॑ थधनिष्ठादि॥ १६॥। 


द्वित्रिचतुर्दशिति॥ पूर्वाभिमुखो यदा प्रष्टा पृच्छति तदा द्वयोस््ढा स्थाप्या:। 
अथाग्नेयाभिमुखस्तदा त्रयाणाम्‌। अथ दक्षिणाभिमुखस्तदा चतुर्दशानाम्‌। 
अथ नैर्ऋत्यभिमुखस्तदा दशानाम्‌। अथ पश्चिमाभिमुखस्तदा तिथिसड्डयानां 
पञ्चदशानामू । अथ वायब्याभिमुखस्तदा सप्तत्रिगुणा एकविंशति: 
उत्तराभिमुखस्तदा नवानाम॥। ऐशान्याभिमुखस्तदाउष्टानाम्‌। तद्चथा। एवं 
एकमात्रो भवेदह्स्वी द्विमात्रो दीर्घ उच्यते। 
तिसात्रस्तु प्लुतो ज्ञेगो व्यज्ञनं चाद्धमात्रिकम्‌॥* 








_->7" ह [*-ऋऋचचणल्तनन_न__ममममन्न्म्न्ऊ 
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विधि उप पक न 
दिगभिमुखप्रष्टटवशेनाडकं गृहीत्वा तत: पञ्भदशगुण: कार्य:। गण एवं कृत 
वावन्त: पुरुषास्तदभिमुखा: स्थितास्तत्स;ड््यान्वितों युक्त: कार्य:। दस 
यद्धवति तस्य सप्तविंशत्या भागमपहत्य योउड्रो5वशिष्यत ते 
तस्य धनिष्ठाद्यारभ्य नक्षत्र वक्तव्यम्‌॥१६॥। शा 
भाषा- पूर्वादि दश दिशाओं में क्रम से २, ३, १४, १० हट 
3, ३, ३, ९, ८ ये अंक हैं। प्रष्टा जिस दिशा में मुख करके अर कि. 
उस दिशा के अंक को १५ से गुणा करे और प्रश्नस्थल में जितने किये हैं 
व्यक्ति उस दिशा में (जिधर प्रश्नकर्त्ता का मुख हो उधर) बचे वह 
उतनी संख्या गुणनफल में मिलाकर २७ के भाग देकर जो 
धनिष्ठादि गणना-क्रम से नक्षत्र समझना चाहिए।।१६॥।| रा 
विश्ञेष अर्थ- यहाँ भट्टोत्पल के केवल ८ दिशायें समझकर ' सप्ततिर 
तीन अंकों के स्थान में एक ही ( त्रिगुणित सात-२१) अंक ग्रहण करके अर्थ 
हैं, जो असंगत है क्योंकि दिशाएँ १० हैं। जैसे- पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, अधोमुख 
पश्चिम, वायव्य, उत्तर, ऐशान्य (ईशान), अध:, ऊर्ध्व; क्योंकिप्रश्नकर्ता से 
होकर, कभी ऊर्ध्वमुख होकर, भी प्रश्न कर सकता है उस हालत में इस हि हो 
अंक का ग्रहण होगा? अथवा त्रिगुण 'यह केवल सप्त” का विशेषण + 
५ ता, यदि सप्त का विशेषण 'ब्रिगुणा' आचार्य को अभिप्रेत होता तो 'त्रिगुण सी 
अ्रयोग होता। अथवा “नवाष्ट” का विशेषण हो सकता है। 'वा द्विव्रिचतुर्दश हे 
तिथिसप्त' हे इस समस्त पद का विशेषण हो सकता है, इस प्रकार अध: का 
के दिशाओं के अनुपपन्न होते हैं। इसलिये ये दश अंक दश दिशाओं के लिये 
पठित किये हैं, अत: केवल दिशा मानना असड़त प्रतीत होता है। १६॥ 
पथा- 'तदिडमुखान्विता! इसका भी कई ऐसा अर्थ करते हैं कि- जितने मंतर 
िस-जिस दिशा में मुख किये हों उस-उस दिशा के अंकों को भी मिलाना' किन्तु 
मगत है। क्‍योंकि आचार्य का ऐसा अभिप्राय रहता तो- 'परमुखदिद्जकयुर्ती: 
ऐसा ही पाठ भी रखते। अत: तदिज्ञमुखान्विता' इसका वास्तविक अर्थ यही हो 
कि उस दिशा में जितने मनुष्य मुख करके बैठे या खड़े हों उतनी संख्या मिलावें॥ १६ 
यहाँ ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिये कि इस प्रकार दिशा मानकर अंक ग्रह 
से ३ दिशा में समान ही ३, ३, अंक होते हैं। क्योंकि ऐसा होता है। १९ 
सका में भी कितने अंक समान कहे गये हैं तो वहाँ भी ऐसी आशंका उपस्थित 


|| 
5. 


_े | अनेय 
[३ ४ ० ७ [३ ३ ६९६८] 


















नष्टजातकाध्याय: ४३९ 
उदारहण- किसी ने उत्तान सोए हुए (ऊर्ध्वमुख होकर ही) प्रश्न किया और 
वहाँ एक अन्य व्यक्ति ने भी ऊपर मुख किया हो तो यहाँ ऊर्ध्व दिशा के अंक ८ 
को १५ से गुणा किया १२० इसमें १ संख्या और मिलाया तो १२१ हुआ। इसमें 
२७ के भाग देकर शेष १३ धनिष्ठा से गिनने से पुष्य जन्मनक्षत्र हुआ।१६॥ 
अथ नष्टजातकोपसंहारमार्ययाउठह-- 


इति नष्टजातकमिदं बहुप्रकारं मया विनिर्दिष्टम्‌। 
ग्राह्ममत: सच्छिष्ये: परीक्ष्य यत्नाद्यथा भवति।। १९ ७।। 
जति श्रीवराहमिहिराचार्यप्रणीते बरहज्जातके 
नष्टजातकाध्याय: षड़्विंश:॥२६॥ 

इति नष्टजातकमिति।। इति शब्द: उपसंहारे। मया वराहमिहिराचार्येण 
नष्टजातकं बहुप्रकारं बहुभेदविनिर्दिष्टमुक्तमिदम। अतोडस्माद्धेतो: सच्छिष्ये: 
शोभनसच्छात्रे: ग्राह्मम्‌ यत्नात्परीक्ष्य विचार्य यथा येन प्रकारेण सम्भवति 
सत्यरूपं तथा ग्राह्ममिति। येन प्रकारेण सम्भवति तथा ग्रहीतव्यमित्यर्थ:। 
बहुभिरागमैर्मया विचार्य पराशर-वशिष्ठ-यवन-सत्य-मणित्थादीनां मतानि 
आलोक्य कृतम्‌॥ तदेव भूयो निर्मलगुणनिपुणबुद्धया विचार्य सम्यकृतया 
कार्य येन स्फुटसिद्धोडसौ सम्पद्यते।।१७॥ 

जति श्रीभट्टोत्पलविराचितायां ब्रहज्जातकाविव॒त्तों नष्टजातकाध्याय: 

षड़्विश:॥/२६॥ 
भाषा- इस तरह मैंने बहुत आचार्यों के सम्मत अनेक प्रकार से 

नष्टजातक कहे हैं। इनमें विद्यार्थियों को चाहिये कि यत्न से सबों की 
परीक्षा करके जिस प्रकार से फल में विशेष स्पष्टता हो उस प्रकार को 
ग्रहण करके नष्टजातक-बनाकर फलादेश करे॥ १७॥। 

विश्ञेष अर्थ- इससे यहाँ यह आशंका नहीं करनी चाहिये कि- इनमें कोई 
प्रकार अवास्तव है, और कोई वास्तव है? इसलिये आचार्य का ऐसा आदेश है?! 
वास्तव में सब प्रकार ठीक. ही है, जैसे अनेक स्मृतियाँ हैं, उनमें कोई किसी के 
अनुसार, कोई किसी के अनुसार अपने देशकाल के अनुरोधवश काम करते हैं, उसी 


प्रकार जिनको जो प्रकार सुलभ या स्पष्ट मालूम हो वह उसी प्रकार से बनावें, फल 
सब प्रकार से मिल सकता है॥ १॥ 














अथ द्रेष्काणाध्याय: ।। २७।। 
अध द्वेष्काणाध्यायों व्याख्यायते तत्रादों मेषाद्रद्रेष्काणस्य 
। स्वरूपज्ञानं वेतालीयेनाउ5ह6-- 
कट्या सितवस्त्रवेष्टित: कृष्ण: शक्त इवाभिरक्षितुम्‌। 
रोद्र: परशुं समुद्यतं धत्ते रक्तविलोचन: पुमान्‌॥ ९! 
कट्यामिति। कस्द्रां जघने सित॑ श्रेतं वखमम्बरं वेष्टितं येन। कै 
ह+ कहर / शक्ति इव अभिरक्षितुमाभिमुख्येन रक्षां कर्तु शक्त: सम व 
 आपिण: यः परशुं कुठारं समुद्चतं धत्ते धारयति। रक्त 


लाहिताक्ष: स च पुमान्पुरुष: एवं पुरुषद्रेष्काण: सायुधों भोमासक्तश्व। ; 


कि भआवा- कमर में सफेद वस्त्र लपेटा हुआ, श्यामवर्ण, रक्षा 
मेष व भयानक, लाल आँखवाला, फरसा को धारण किया हुआऑ- 
 श्रथम द्रेष्काण का स्वरूप है।॥१॥ 
रक्ताम्बरा अथ मेषद्वितीयद्रेष्काणस्य स्वरूपयिन्द्रवत्रयाउउह-- 
शकेन “रा भूषणभक्ष्यचित्ता कुम्भाकृतिवाजिमुखी तृषार्त्ता। 
ने पादेन च मेषमध्ये द्रेष्काणरूपं यवनोपदिष्टम्‌॥। २।|. 
तत् चित्त यु || रक्ताम्बरा लोहितवख्रा, भूषणमलझ्लरणं भक्ष्यं भोज। 
एके पकने कुम्भाकृति: घटोदरी वाजिमुखी अश्ववक्त्रा, तृषारत्ता पिपासाती 
“देन चरणेनोपलक्षिता इदं द्रेष्काणरूपं मेषमध्ये मेषद्वितीयं यवनोपर्दि: 
: कंथितम्‌। एष चतुष्पदद्रेष्काण: स््रीद्रेष्काणारर्कसक्तश्च। ह 
कक “उमादन्मुखाच्चतुष्पदद्रेष्काण इति व्याख्यातस्तथा खगमुखो द्रेष्काणश्र॥ २! 
के 7 लाल वस्त्र पहिनी हुई, भूषण और भोजन की इच्छा से 
/ ४ सदृश आकार और घोड़े के समान मुखवाली, एक पैर 
* मेष का दूसरा द्रेष्काण यवनों ने कहा है॥२॥ 
क्रूर: कलाज्ञ अथ मेषतृतीवद्रेष्काणस्य स्वरूप्रमिद्रवत्नयाउठह-- 
को : कपिल: क्रियार्थी भग्नव्रतो5 भ्युद्यतदण्डहस्तः। 
ने वस्राणि बिभर्ति चण्डो मेषे तृतीय: कथितख्रिभाग:॥। ३॥। 
क्रियार्थ कर इति॥ क्रूरो विषमस्वभाव:, कलाज्ञ: कलावित्‌, कपिल: पिड्जल:, 
ब्याज कर्मस्वभिलाषुक:, भग्नव्रत: स्ख़लितनियत:, आभिमुख्येनाद्यतो 
: हस्ते पाणौ यस्य। रक्तानि लोहितानि वस्राण्यम्बराणि बिभर्ति धारयति। 


चण्ड: क्रोधशील:। अयं मेषतृतीयस्रिभागे द्रेष्काण: कथित उक्त:। एष 








द्रेष्काणाध्याय: ४३२ 
नरद्रेष्काणग: सायुधो जीवसक्तश्च।।३।। 
भाषा- क्रर, कला को जाननेवाला, कपिलवर्ण, कार्य करने का अभिलाषी, 
नियम का उल्लंघन करनेवाला, हाथ में लाठी लिए हुए, क्रोधयुक्त, रक्त 
वख्र को धारण किया हुआ पुरुष मेष, का तृतीय द्रेष्काण कहा गया है॥३॥ 
अध वृषप्रथमद्रेष्काणजातस्य स्वरूपं दोधकेनाउ5ह-- 
कुश्लितलूनकचा घटदेहा दग्धपटा तृषिताशनचित्ता। 
आभरणान्यभिवाछज्छति नारी रूपमिदं वृषभे प्रथमस्य।। ४।। 
कुश्चितेति॥। वुद्चिता: कुटिला: लूना: कचा: केशा यस्या: सा कुटिल- 
च्छिन्नकेशा, घटदेहा कुम्भसदृशोदरी, दग्धपटा दग्धवस्त्रा, तृषिता पिपासार्त्ता, 
अशने भोजने चित्त यस्या:। आभरणानि भूषणानि अभिवाज्छति सा च नारी स्त्री 
इदं वृषभप्रथमस्य द्रेष्काणस्य स्वरूपम्‌ एप: स्रीद्रेष्काण: साग्निक: शुक्रसक्तश्च।४।। 
भाषा- टेढ़े-मेढ़े किन्तु छोटे-छोटे शिर के केशवाली, घड़ा के 
समान पेटवाली, जलावस्त्र पहिनी हुई, प्यासी, भोजन में मन रखनेवाली, 
आभरण चाहनेवाली स्त्री वृष के प्रथम द्रेष्काण का स्वरूप है।।४॥। 
अथ वृषद्ितीयद्रेष्काणस्य स्वरूप स्वागतयाउ5ह-- 
क्षेत्रधान्यगृहधेनुकलाज्ञो लाडूगले सशकटे कुशलकश्च। 
स्कन्धमुद्दह्ति गोपतितुल्य क्षुत्परोडजवदनो मलवासा:।॥। ५।। 
क्षेत्रधान्येति।। क्षेत्र केदार:, धान्यानि शालय:, गृहं वेश्म, धेनुः 
गौ:, कला: गीतवाद्यनृत्यलेखचित्रकर्मादि एतासां ज्ञ: पण्डित: लाज्नले 
हले, सशकटोे शकटसहिते, कुशल: शिक्षित:, गोपतितुल्यं वृषभसदृशं, 
स्कन्धं ककुदमुद्गहति धारयति श्षुत्पर: क्षुधयार्त,, अजवदन: छागवक्तात॑, 
मलवासा मलिनाम्बर:। एष नरद्रेष्काण: चतुष्पादद्रेष्काणो बुधसक्तश्चा।५॥ 
भाषा- खेती, अन्न, गह, गोपालन और कलाओं को जाननेवाला, गाड़ी 
ओर हल चलाने में कुशल, बैल के समान गर्दनवाला, ध्षुधातुर, बकरे के समान 
मुखवाला और मैला कपड़ा पहिननेवाला वृष का दूसरा द्रेष्काण है।॥५॥ 
अथ व॒षतृतीयद्रेष्काणस्य स्वरूपं दोधकेनाउ5ह--- 
द्विपसमकाय:ः पाण्डुरदंष्ट:ः शरभसमाड्स्ध्रि: पिड्नलमूर्तिः। 
अविमृगलोभव्याकुलचित्तो वृषभवनस्य प्रान्तगतो5 यम्‌॥। ६ ॥। 
द्विपसमकाय इति॥ द्विपसमकायो महाशरीरो हस्तितुल्यदेह: न 
पुन: हस्तिशरीर:, पाण्ड्रदंष्ट: श्रेतदन्‍त:, शरभसमाडिस्न: बृहस्पादो न पुनः 
शरभसदृशपाद:, पिज्नलमूर्ति: कपिलदेह:, अवि: प्रसिद्ध:, मृगे: आरण्यपशु: 

















भाषा-. हा गी दे हे रे ने >> 
.... के समान विशाल देह, श्वेत दाँत, ली से व्याकुल 


पीले रज्ग का देह 
हे का वर्ण 
मनवाला पुरुष, ऐ * नतेकरा, हरिण आदि के 


उसा वृष का तृतीय द्रेष्काण है 

द्रष्काण हें।।६॥।| ५5ह-- 

अध 'िधुनस्य श 
+यमद्र॒ष्काणस्य स्वरूपज्ञानं कसन्तारविलन 


सूच्याश्रयं समभ्मिवाज्छति कर्म नारी 


हीनप्रयोच्छित रि रूपान्विताभरणकार्यकृतादरा 
# पभुजर्तुमती त्रिभागमाद्यं (॥७9॥। 
इति। रूपान्विता ॥ नारी स्त्री शूच्याश्रयं कर्म सीवनक्रियां अभिलाष: 
जा आप. रणकार्ये भूषणकर्माणा कृत आर ली सार्तव 


कमार्त्ता वा। ८-३७ १8९५-3३ मिथुनस्याद्य॑ प्रथमं त्रिभागं द्वेप्ती 

पण्डिता: प्रवदन्ति: कथयन्ति। एष र्रीद्रेष्काणो बुधसक्तरश्न! [७ 
भाषा- हे या 
कल हा काम करनेवाली सत्री, मनो्हं “ने हुई 
क्‍ भू ऋतुमती श्रद्धा » सन्‍्तानहीना, दोनों हाथों की है।। ७ ॥ 

तेंदतुमती (कामातुरा), ऐसा मिथुन के प्रथम द्रेष्काण का स्वर 

मिललक आल हा स्वरूपयुपजातिकयाउउट 
* कवची अनुष्माज्छू रोड स्त्रधारी गरुडानन नी ' ।८।। 
करोति मध्ये मिथुनस्थ राशी 


४ तिष्ठति। कवची सन्नाहलीर | 
िलर पुततान्‌ चापहस्त ता : शूरों रणप्रिय:। शराख्रधारी वा पी: अल 


क्रीडन॑ क्रीडा, आत्मजा: पुत्रा:, अलझ्लरणमाभरणम्‌, वित्तम्‌ एषां 
सम्बन्धिनीं चिन्तां करोति। अयं मिधुनस्य राशमेश्न तिल पककाए: इत्यर्थ:। 
एष नरद्रेष्काण सायुध: खगद्रेष्काण: शुक्रसक्तश्च।८ ॥। 

भावा- बगीचे में बैठा हुआ, कवच और धनुष को धारण किया 
हुआ, शूर, बन्दुृक रखनेवाला, गरुड़ के समान मुखवाला, खेल, पुत्र, 
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द्रेष्काणाध्याय: ४३५ 
भूषण और धन की चिन्ता रखनेवाला पुरुष मिथुन राशि के दूसरे द्रेष्काण 
का स्वरूप है॥८॥। 

अथ |िधुनस्य तृतीयद्रेष्काणस्वरूपं स्वायतया55ह--- 
भूषितों वरुणवद्बहुरत्नो बद्धतृणकवचः सथधनुष्कः। 
नृत्यवादितकलासु च विद्वान्‌ काव्यकृन्मिथुनराश्यवसाने।। ९।। 
भूषित इति॥ भूषितो5लड्डूत:, वरुणवत्समुद्रवत्‌, बहुरत्न: प्रभूतमणि:, 
तू्ण शराधानं, कवचं सन्नाह: एतौ बद्धों अधितां येन, सधनुष्क: चापयुक्त, 
नृत्ये वादिते वाद्यविषये कलासु च निःशेषासु विद्वांस्तज्ज्ञ: काव्यकृत्पण्डित: 
कवे: कर्म काव्यं तत्करोति। एष: मिथुनस्य राशेरवसाने तृतीयद्रेष्काण 
इत्यर्थ एष: नरद्रेष्काण: सायुध: सौरसक्तश्व।९॥ 
भाषा- भूषणों से शोभित, वरुण (समुद्रपति) के समान, बहुत 
रत्नों से युक्त, तृण (तरकस) और कवच को धारण किया, धनुष से 
युक्त, नृत्य और वाद्य आदि कला में निपुण, काव्य करनेवाला, ऐसा 
मिथुन के तृतीय द्रेष्काण का स्वरूप है॥९॥ 
अधथ कर्कयप्‌र्वस्य स्वरूप स्वागतयाउ5ह--- 
पत्रमूलफलभृद्द्विषकाय: कानने मलयग:ः शरभाड्प्रिः। 
क्रोडतुल्यववदना हयकण्ठ: कर्कटे प्रथमरूपमुशन्ति।। ९ ० ॥। 
पत्रेति॥। पत्राणि मूलानि फलानि च बिभर्ति धारयति। द्विपंकायो 
हस्तिसदृशशरीर:। कानने वने मलयग: मलश्चन्दनवृक्ष: तत्रोपगत: स्थित:। 
शरभाडप्रि: शरभसदृशपाद:, क्रोड: सूकरस्तत्तुल्यवदन: तत्सदृशवक्त्र:, 
हयकण्ठो३श्रम्मीवं:, कर्कटे कर्कटराशौ प्रथमद्रेष्काणस्य स्वरूपमुशन्ति 
कथयन्ति। एष द्रेष्काणश्चतुष्पाच्चन्द्रसक्तश्च।१०॥ 
भाषा- पत्र, मूल और फल को रखनेवाला, हाथी के समान 
देहवाला, वन में मलय पर्वत पर रहनेवाला, ऊँट के समान पैरवाला, 
सूअर के समान मुँहवाला, घोड़ा के समान कण्ठवाला, ऐसा कर्क के 
प्रथम द्रेष्काण का स्वरूप कहा गया है॥१०॥ 
अथ कर्कदद्वितीवद्रेष्काणस्य स्वरूपमिनद्रवत्रयाउठह-- 


पद्मार्चिता मूर्धनि भोगियुक्ता 
र्री कर्कशारण्यगता विरौति। 
























































शाखा पलाशस्य समाश्रिता च 
मध्ये स्थिता कर्कटकस्य राशे:।।१ १।। 
पद्मार्चितेति॥ स्त्री योपिन्मृर्धनि शिरसि पढें: कमलैरचिंता पूर्जिता 
भोगियुक्ता ससर्पा, कर्कशा कठिनयौबनापता, अर्ण्यगता ! 
विराति आक्राशति। पलाशवक्षस्य शाग्वां लतां समाश्रित तत्रासक्तीं स्थिता। 
कर्कटस्य शशेर्मध्य स्थिता द्वितीयद्रेपफ्फकाण समवस्थिता। एष 
व्यालद्रेष्काणो भौमसक्तश्ना।११२॥ ् 
भाषा- मस्तक पर कमल धारण की हुई, सर्प से युक्त, बी रु; 
कर्कशा, वन में रोती हुईं, पलाश वृक्ष की शाखा पकड़ कर खड़ी हुई 
ऐसा कर्क के द्वितीय द्रेष्काण का स्वरूप हँ।१ १॥ 
अथ कर्कटस्थ तृतीयद्रेष्काणस्य स्वरूपं वैतालीयेनाएउह-ए 
भारयभरणार्थमर्णवं नौस्थो गच्छति सर्पवेष्टितः | 
हेमैश्व युतो विभूषणैश्चिपिटास्योउ न्त्यगतश्व कर्कटे॥१ २! 


नौस्थो भार्येति॥ भार्या जाता तस्या आभरणार्थमलड्जरणनिमित्तमर्णव सुर 
स्थो नावमारूढ:। सर्पवेष्टिताड़ी गच्छति याति, हेमे: सुवर्णनिर्मित | 
दरेष्काणे विभूषणैरलझ्लरणैर्युत: । चिपिटास्यथ: चिपिटमुख:, कर्कटेउन्त्यगत:। तृतीय- 
इत्यर्थ। एप नरेन्द्रद्रेष्काणो व्यालद्रेष्काणो जीवसक्तश्च।१ बे 
भाषा- सर्प से युक्त पुरुष, स्री के लिये भूषण के निमित्त 
पर बैठकर समुद्र में चलनेवाला, सोने के भूषणों से युक्त, चिपटा 
गुखवाला- ऐसा कर्क के तृतीय द्रेष्काण का स्वरूप है॥१२॥ 
अथ सिंहपूर्वस्य द्रेष्काणस्य स्वरूपज्ञानं रथोद्धतयाउठह-- 
शाल्मलेरुपरि गृध्रजम्बुकौ श्वा नरश्न मलिनाम्बरान्वित:। 
माठतृपितृविप्रयोजित:. सिंहरूपमिदमाद्यमुच्यते।। १ ३ 
ण्तौ शाल्मलेरिति॥ शाल्मलिवृक्षस्थोपर्यग्रे गुथ्र: पक्षी, जम्बुक: श्वगाल:, 
स्थितौ तथा श्वा सारमेय:, नरो मनुष्य: स च मलिनैः मलोपेतैरम्बरै- 
वस्नैरन्वितो युक्त:, मातृपितृविप्रयोजितो जननीजनकविरहितो रौत्याक्रोशर्ति। 
प्रथमं रूप॑ सिंहस्योच्यते कथ्यते। सिंहप्रथमद्रेष्काण इत्यर्थ:। एष 
नरद्रेष्काण: चतुष्पदद्रेष्काण: खगद्रेष्काणो3र्कसक्तश्ना।१३॥ 
भाषा- सेमल के वृक्ष पर गीध, नीचे सियार और कुत्ता, तथा 
मलिन वेस्र धारण किया हुआ, माता-पिता से रहित मनुष्य रोता हुआ 


इंदमाचं 











द्रष्काणाध्याय: ४३७ 
बैठा, ऐसा सिंह के प्रथम द्रेष्काण का स्वरूप कहा गया है॥१३॥ 
अथ सिंहद्वितीयस्य स्वरूपं वंशस्थेनाउठह-- 
हयाकृति: पाण्डुरमाल्यशेखरो बिभर्ति क्ृष्णाजिनकम्बलं नरः। 
दुरासद: सिंह इवात्तकार्मको नताग्रनासो मृगराजमध्यम:।॥ ९ ४॥। 
हयाकृतिरिति।। हयाकृति: अश्वाकार पाण्डुरमीषच्छक्लयुक्तं माल्य॑ 
पुष्पनिचयं शेखरे शिरसि यस्य। कृष्णाजिनं कृष्णमृगचर्म कम्बलमौर्णिकि 
बिभर्ति धारयति। केचित्कृष्णाजिनचीवरमिति पठन्ति। चीवरं जीर्णवास:, 
नरो मनुष्यों दुरासद: दुर्ज्ैय:, सिंह इव आत्तकार्मुक: गृहीतचाप:, नताग्रनास: 
नताग्रा नासा यस्य। मृगराजस्य सिंहस्य मध्यमो द्वितीयो द्रेष्काण: हयाकृति:। 
पुरुष एवायं नरश्वतुष्पदद्रेष्काण: सायुधो जीवसक्तश्चा।१४॥ 
भाषा- घोड़े के समान आकार, मस्तक पर पाण्ड (श्वेतपीत मिश्रित 
वर्ण की) मालावाला, कृष्णमृग चर्म और कम्बल धारण करनेवाला, सिंह 
के समान वश में नहीं होने वाला, धनुषधारी, नाक का अग्रभाग झुका 
हुआ, इस प्रकार सिंह का द्वितीय द्रेष्काण है॥१४॥ 
अथ सिंहतृतीयस्य स्वरूपमृुपजातिकया55ह-- 
ऋषँक्षाननो वानरतुल्यचेष्टो बिभर्ति दण्ड फलमामिषं च। 
कूर्ची मनुष्य: कुटिलैश्व केशैर्मगेश्वरस्यान्त्यगतस्त्रिभाग:॥। १ ५॥। 
ऋष्षानन इति॥ ऋक्ष: प्राणी ऋक्षानन: ऋशक्षसदृशवक्त्र:, वानरतुल्यचेष्ट: 
वानरेण कपिना तुल्या सदृशा चेष्टा स्वभावो यस्य। दण्डमायुधं फलमाम्रादि, 
आमिषं मांसं च बिभर्ति धारयति। कूर्ची दीर्घश्मश्रु:, मनुष्य: पुरुष: कुटिले: 
केशेर्मुद्धेजैर्यक्त:। मृगेश्वरस्य सिंहस्यान्त्यगतखिभाग:। एष नरद्रेष्काण: 
चतुष्पदद्रेष्काण: सायुधो भोमसक्तश्च।१५॥ 
भाषा- भालू के समान मुख, वानर के समान चेष्टावाला, लाठी, 
फल और मांस को धारण करनेवाला, लम्बी दाढ़ी और टेढ़े शिर के 
बालवाला, ऐसा सिंह का तृतीय द्रेष्काण है॥१५॥ 
अथ कन्यापूर्वस्य स्वरूपगुपजातिकया55ह-- 
पुष्पप्रपू्णेण घटेन. कन्या मलप्रदिग्धाम्बरसंवृताड़ी। 
वस्नार्थसेंय्योगमभीष्टमाना गुरो: कुल वाउ्छति कन्यकाद्यः॥ १६॥। 


पुष्पप्रपूर्णेनेति।। कन्या कुमारी, पुष्पप्रपूर्णेन कुसुमपरिपूरितेन कुम्भेन 





























कि. कृज्जाके...  ___ बृहज्जानके 
उपलक्षिता मलप्रदिग्धरतिमला पते. अम्बरर्वस्त्रं: संवृताड्री संवृतावयवा 
_ज्राण्यम्बराणि अर्थों धन॑ एषां संयोगमर्भीष्ठमाना वाउछमाना गुरो: कुल 
प्रजति गच्छति। कन्यकाद्य: प्रथमद्रेष्काण:। एप स्त्रीद्रेष्काणो बुधसक्तश्च।१६॥ 
पुष्प से भरा हुआ घड़ा लिए हुई कन्या मलिन वख्र धारण 
को हुई, वस्र और धन का संग्रह करने की इच्छा रखती हुई, गुरुकुल 
» ऐसा कन्या का प्रथम द्रेष्काण कहा गया है॥१६॥ 
अथ कन्याद्वितीयस्य स्वरूप वैतालीयेनाउ5ह--- 


लिप प्रगहीतलेखनि: श्यामो वस्त्रशिरा व्ययायकृत्‌। 
विपुलं चर बिभर्ति कार्मुक॑ रोमव्याप्ततनुश्च मध्यम: ।। १७॥। 
पुरुष इति॥ पुरुषो नर:, प्रगहीतलेखनि: ययाक्षराणि लिख्यन्ते सीं 
लेखनि: श्यामो श्यामवर्ण: वख्रशिरा: कर्पटसंयमितमूर्द्धा केचिदूबद्धशिरा इतिं 
पठन्ति सेयमितशिरा:। व्ययं व्ययकृत्‌ आयं प्रवेशं च करोति गणयति 
विपुल विस्तीर्ण कार्मुक॑ धनुर्बिभर्ति धारयति। रोमव्याप्ततनु: रोमशरीरः 
मत मध्यमो : एव नरद्रेष्काण: सायुध: सौरसक्तश्चा।१७॥ 
भावा- हाथ में कलम, श्यामवर्ण, मस्तक में पगड़ी बाँधे, खर्च और 
आमदनी का विचार करनेवाला, रोम से व्याप्त शरीर, बड़ा विशाल धनुष धारण 
हुआ पुरुष कन्या के द्वितीय द्रेष्काण का स्वरूप है॥१७॥ 
अथ कन्यातृतीयस्य स्वरूप॑ ज्ञानमुपजातिकयाउ5ह-- 
गौरी सुधौताअदुकूलगुप्ता समुच्छिता कुम्भकटच्छुहस्ता। 
देवालयं स्त्री प्रयता प्रवृत्ता वदन्ति कन्यान्त्यगतस्त्रिभाग:॥। १ ८।। 
तेन गौरीति॥ गौरी गौरवर्णा, सुधौतान्यग्राणि यस्मिन्‌ दुकूले पटविशेषे 
" युप्ताच्छादिता। केचित्तु दुकूलहस्ता इति पठन्ति। समुच्छिता अत्युच्चा 
ऊम्भो घट: कटच्छुर्दर्वी प्रसिद्धा गृहोपयोगिकं लोहभाण्डं तत्करे हस्ते 
यस्या। देवालयं सुरगृहं खत युवति: प्रयता समाहिता प्रवृत्ता गन्तुमुद्चता, 
वदन्ति कथयन्ति मुनय:। कन्यान्त्यगतस्िभाग: ततीयद्रेष्काण:। एष 
स्रीद्रेष्काण: शुक्रसक्तश्च॥। १ ८॥। 
भावा- गौरवर्णा, धोया हुआ कपड़ा धारण करनेवाली, उच्च- 
आकृति, हाथ में घड़ा और करछुल लिये हुई, अति पवित्रा, देवालय 
जाने के लिये प्रवृत्ता ख्री, इस प्रकार का कन्या राशि के तृतीय ब्रेष्काण 




















द्रेष्काणाध्याय: ४३3 
का स्वरूप मुनियों ने कहा है॥१८॥ 
अथ तुलाद्यस्वरूपं वसनन्‍ततिलकेनाउडह-- 
वीथ्यन्तरापणगत: पुरुषस्तुलावानु- 
न्‍्मानमानकुशल: प्रतिमानहस्तः । 
भाण्डं विचिन्तयति तस्य च मूल्यमेतद्रूपं 
वदन्ति यवना: प्रथम तुलाया:;।। १९॥।। 

वीथ्यन्तरेति।॥। वीथ्यन्तरे मार्गमध्ये यदा पणं प्रसारक: समवस्थितस्तत्र 
गत:। पुरुषो नरस्तुलावान्‌ तुलाहस्त: विद्यमानतुल: उन्माने ऊर्ध्वमाने 
तुलादिके माने मानशब्देन कुडवादौ च तस्मिन्कुशल: तज्ज्ञ: प्रतिमानं येन 
द्रव्याणि सुवर्णरत्नादीनि परिच्छिद्यन्ते तत्तु हस्ते यस्य भाण्डे क्रयद्रव्य॑ 
विचिन्तयति ध्यायति तस्य भाण्डस्यैतन्मूल्यमिति तस्य च भाण्डस्य च 
मूल्यं विचिन्तयति। एतद्चवानास्तुलाया: प्रथमद्रेष्काणस्य रूपं वदन्ति कथयन्ति। 
एष नरद्रेष्काण: शुक्रसक्तश्च।|१९॥ 

भाषा- शहरों की गली में दुकान करनेवाला, हाथ में तराजू लिया 
हुआ पुरुष, सुवर्ण आदि तौलने में या पैली से मापने में कुशल, कसौटी 
(सुवर्ण जाँचने का पत्थर) हाथ में लिया हुआ, खरीदने और वस्तुओं को 
कीमत जानने-वाला, इस प्रकार का तुला के प्रथम द्रेष्काण का स्वरूप 
यवनों ने कहा है।।१९॥ 

अथ तुलाद्रवितीयस्य स्वरूप त्रोटकेनाउडउह-- 

कलशंं परिगृह्य विनिष्पतितुं समभीप्सति गृप्रमुखः पुरुष:। 
क्षुधितस्तृषितश्च कलत्रसुतान्‌ू मनसेति तुलाधरमध्यगतः।॥। २०॥। 

कलशमिति॥ गृध्र: पक्षी गृभ्रमुखो गृध्रानन: कलश कुम्भं गृहीत्वा 
विनिष्पतितुं निर्विशेषं पतितुमभीष्सति वाउ्छति। यत: श्लुधितो बुभुक्षित: 
तृषित: पिपासितोडत: कलत्र भार्या सुतान्‌ पुत्रान्मनसा चित्तेनेति गच्छति। 
अभीष्सति अभिलषति स्मरतीत्यर्थ:। इत्येवप्रकार: तुलाधरमध्यग: 
तुलाद्वितीयद्रेष्काण: एष नरद्रेष्काण: खगद्रेष्काण: शनेश्वरसक्तश्च।॥२०॥ 

भाषा- गीध के समान मुखवाला पुरुष हाथ में घड़ा लेकर गिरने 
की इच्छा करता हुआ, भूख और प्यास से व्याकुल, मन-ही-मन स्त्री 
और पुत्र का स्मरण करने वाला, ऐसा तुला का द्वितीय द्रेष्काण कहा 
गया है॥२०॥। 
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अश् तृुलाततायम्य प्यकाप वशास्थनाउ5ह6--- 
कम रलचित्रितो बने मृगान्काझ्ननतूणवर्मभूत्‌। 
कला 2नरस्तुलावसाने यवनैरुदाह्ृत:।। २१॥।। 


किन्नररूपभृन्नर #प॑ विभरत्ति धारयति। फला थाम्रादीनि। केचिद्धनुर्द्धः 

. 4 इति पठन्ति। धनुर्द्ध:: चापहस्त: किन्नरों देवयोनिरश्रमुख: 

नरो के उलायास्तृतीयद्रेष्काणे यवन: पुराणयवनैरुदाहत: कथित:। 
भा ३ कमल चतुष्पदद्रष्काणो बुधसक्तश्चा।२१॥ 

में मम] व मुखवाला मनुष्य, हाथ 

में सुवर्ण के निषज्ञ और 3४: 2):4:90%क08/% 7» में मृगों को भय 
डुआ, यवयों ल और माँस चाहनेवाला, ऐसा तुला का तृतीय द्रेष्काण 

ने कहा है॥ २२॥ 
वल्चैर्विहीनाभरण व स्वरूपयुपजातिकया55ह--- 
स्थानच्युता थे नारी महासमुद्रात्सम॒ुपैति कूलम्‌। 


मनोरमा वृश्चिकराशिपूर्वः॥। २२॥। 
वस्त्ेरिति॥ ख्री वसैरम्बरैस्तथाभरणैरलड्डरणैश् ट रे 


महासागरात्‌ कल॑ थाभरणैरलड्डरणैश्न विहीगा वर्जिता महासमुद्रान्‌ 
भुजगनियमितचरणा कूल समुपैत्यागच्छति। स्थाच्युता स्वस्थानात्‌ भ्रष्टा सर्पनिबद्धपादा 
पूर्व: | मनोरमा चित्तानन्दविधायिनी चित्ताह्मादकरी वृश्चिकराशे: 


मथमद्रेष्काण:। एव: स्रीद्रेष्काणो व्यालब्रेष्काणो भौमसक्तश्च।२२॥ 

आती हुई... ले और आभूषणों से हीन, महासमुद्र से तीर की ओर 

ऐसा हुई, स्थान से अष्टा, पैर में सर्प बाँधे हुई, मनोहर रूपवाली स्त्री, 
रैथिक के अ्थम व्रेष्काण का स्वरूप है॥२२॥। 


न स्थानसुखान्यिवाव्छाति स्वरूप दोधकेनाउउह--- 
स्थानसुखान्यभिवाज्छति नारी भर्तकृते भुजगावृतदेहा। 
फेच्छपकुम्भसमानशरीरा वृश्चिकमध्यमरूपमुशन्ति।। २ ३ ॥॥ 


स्थानेति॥ नारी स्त्री स्थानसुखान्यभिवाञ्छति भर्त॒कृते पतिनिमित्तं 
उुजगावृतदेहा बे पक 


सर्पव्याप्तशरीरा। कच्छप: कूर्म:, कुम्भो घट: तत्समानशरीरा 
सदर वृद्चिकं मध्यमरूपं द्वितीयं द्रेष्काणमुशन्ति कथयन्ति। एष 
व्यालद्रेष्काण: जीवसक्तश्च।२३॥ 

















द्रेष्काणाध्याय: डर 
भाषा- पति के निमित्त स्थान-सुख चाहनेवाली स्त्री, सर्प से वेष्टित 
शरीर, कछआ ओर घड़ा के समान आकार-वाली, ऐसा वृश्चिक के 
द्वितीय द्रेष्काण का स्वरूप मुनियों ने कहा है॥२३॥ 
अथ वसिकतृतीयस्वरूपज्ञानं पृष्पिताग्रयाउउह-- 
पृथुलचिपिटकूर्मतुल्यवक्त्र: श्रमृगवराहश्रुगालभीषकारी। 
अवति च मलयाकरप्रदेश म्ृगपतिरन्त्यगतस्य वृश्चिकस्य।। २४॥।। 
पृथुलचिपिटमिति।॥। पृथुलं विस्तीर्ण चिपिट॑ चर्पटं कूर्मतुल्यं कच्छपसदृशं 
वक्नं मुखं यस्य श्वा: सारमेय:, मृगो हरिण:, श्रगाल: क्रोष्टा, वराह: सूकर: एष 
भीषकारी भयकारी मलयस्य चन्दनस्याकरस्य प्रदेशमुत्पत्तिस्थानं भवति 
रक्षति स मृगपति: सिंह: अन्त्यगतो वृश्चिकस्य तृतीयद्रेष्काण:। एष 
कूर्मानन: सिंहद्रेष्काण: चतुष्पद्रेष्काण: चन्द्रसक्तश्च।|२४।॥ 
भाषा- विशाल और चिपटा कछआ के समान मुखवाला, वन में 
कुत्ता, हरिण, सूकर, सियार-इन जानवरों को भय देनेवाला, सिंह, चन्दनवन की 
रक्षा करनेवाला, ऐसा वृश्चिक का तृतीय द्रेष्काण कहा गया है॥२४॥ 
अथ धन्विष्वस्य स्वरूपज्ञानमिन्द्रवज़्याउ5ह-- 
मनुष्यवक्त्रो5 धसमानकायो थधनुर्विगृद्यायतमाश्रमस्थः। 
क्रतृूपयोज्यानि तपस्विनश्च ररक्ष आद्यो धनुषस्तचिभाग:।। २५॥। 
मनुष्यवक्त्र इति।। मनुष्यवक्त्रो नरवदन:, अश्वसमानकाय: 
तुरगसदृशदेह:, आयतं दीर्घ धनुश्चापं गृहीत्वा आश्रमस्थ: तिष्ठति क्रतृपयोज्यानि 
यज्ञोपकरणादीनि यज्ञभाण्डानि ख॒कक्‍्ख्र॒ुवादीनि तपस्विन: तापसान्‌ ररक्ष 
रक्षितवान। आद्य: प्रथमो धनुषस्त्रिभागो धन्विद्रेष्काण:। केचिच्च ररक्ष पूर्व 
इति पठन्ति। धनुष: पूर्वस्त्रिभाग: प्रथमद्रेष्काण:। एषो5श्रसमानकाय: नरद्रे- 
ष्काण: चतुष्पात्सायुधद्रेष्काण: जीवसक्तश्च:॥२५॥। 
भाषा- मनुष्य के समान मुख, घोड़े के समान शरीर, हाथ में बड़ा 
धनुष लिए हुए आश्रमस्थ होकर यज्ञीय वस्तु और तपस्वियों की रक्षा 
करनेवाला, ऐसा धनु का प्रथम द्रेष्काण है॥२५॥ 
अथ धन्विद्वितीयस्य स्वरूपज्ञानयुपजातिकया55ह--- 


मनोरमा चम्पकहेमवर्णा भद्रासने तिष्ठति मध्यरूपा। 
समुद्ररत्नानि विघट्टयन्ती मध्यत्रिभागे धनुषः प्रदिष्ट:।। २६॥।। 
मनोरमेति॥।। मनोरमा चित्ताह्नादकारिणी, चम्पकं पुष्पविशेष: हेम 











४४२ बृहज्जातक 

सुवर्ण तत्सदृशवर्णा तत्समकान्ति: भद्रासन आसन-विशेष तिष्ठति तत्र 
उप मध्यमरूपा न चातिशोभना नाप्यत्यसोभना समुद्ररत्नानि सागरमणीन्‌ 
विघट्टयन्ती स्त्री तिष्ठति। धनुषों मध्यत्रिभागों द्वितीयद्रेष्काणो मुनिभि: 
प्रदिष्ट: उक्त:। एप स््रीद्रेष्काणो भौमसक्तश्र।२६॥।। 


भाषा- मनोहर रूप, चम्पा और सुवर्ण समान वर्णवाली, समुद्र के 
रत्नों को बटोरती हुई, भद्रासन पर वेठी स्त्री, ऐसा धनु राशि का द्वितीय 
द्रेष्काण कहा गया है॥२६॥ 
अथ धन्वितृतीयस्य स्वरूपगुपजातिकया55ह--- 
कूर्ची नरो हाटकचम्पकाभो वरासने दण्डधरो निषण्ण:। 
कौशेयकान्युद्रहतेडजिन॑ च तृतीयरूपं नवमस्य राशे:॥। २७॥। 
कूर्ची नर इति॥ नरो मनुष्य: कूर्ची दीर्घश्मश्रु: हाटक सुवर्ण 
चम्पक: पुष्पविशेष: तदाभ: तत्सदृशकान्ति: तत्समानद्युति: वरासने प्रधानासने 
निषण्ण: उपविष्ट: दण्डधरो दण्डहस्त:, कौशेयकानि पट्टविशेषाणि उद्वहते 
धारयति। अजिन॑ मृगचर्म नवमस्य राशेर्धनुष: तृतीयद्रेष्काणस्य स्वरूपम्‌| 
एप नरद्रेष्काण: सायुध: अर्कसक्तश्च।२७॥। 
भाषा- लम्बी दाढ़ीवाला पुरुष, सोना और चम्पा के समान 
कान्तिवाला, हाथ में दण्ड (लाठी) लेकर अच्छे आसन पर बैठा हुआ, 
पट्ट वश्र और मृगचर्म धारण किया हुआ, इस प्रकार का धनु राशि का 
तृतीय द्रेष्काण कहा गया है॥।२७॥ 
अध मकरप्रथमस्य स्वरूप दोधकेनाउ5ह--- 
रोमचितो मकरोपमदंष्ट सूकरकायसमानशरीरः। 
योक्त्रकजालकबन्धधारी रौद्रमुखो मकरप्रथमस्तुः।। २८॥। 


रोमेति॥ रोमचितो रोमश:, मकरोपमदंष्ट: मकरतुल्यदंष्ट: मकरो 
जलचरप्राणी सूकरस्य वराहस्य कायो देह: तत्समानशरीर: तत्तुल्यतनु:। 
योक्त्रक॑ येन बलीवर्दा योज्यन्ते, जातक: प्रसिद्ध: येन पक्षिणो बध्यन्ते 
बन्धनं निगडादि एतानि धारयति। तच्छील:। रौद्रमुखो वक्रितानन: मकरप्रथम: 
प्रथमद्रेष्काण:। एष पुरुषद्रेष्काण: बन्धनधारित्वात्सनिगड: सूकरसमानशरीर: 
न सूकर: तस्मान्न चतुष्पात्‌ शनैश्ररसक्तश्च।२८॥ 

भाषा- रोम से व्याप्त देह, मगर के दाँत-समान दाँतवाला, शूकर 
के समान शरीरवाला, जौती (जिससे बैल बाँधे जाते हैं), जाल, बंधन 
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(हथकड़ी) को धारण किया हुआ भयानक मुखवाला पुरुष ऐसा मकर 
का प्रथम द्रेष्काण है॥।२८॥।। 
अथ मकरद्वितीयस्य स्वरूपमृुपजातिकया55ह-- 


कलास्वभिज्ञाब्जदलायताक्षी श्यामा विचित्राणि च मार्गमाणा। 
विभूषणालड-कृतलोहकर्णा योषा प्रदिष्टा मकरस्य मध्ये।। २९।। 


कलास्वभिज्ञाब्जदलायताक्षीति।। कलास्वभिज्ञा आभिमुख्येन जानाति 
अब्जदलायताक्षी अब्जदलं पद्मपत्रं तद्गदायते दीर्घे अक्षिणी यस्या: सा 
दीर्घनेत्रा च श्यामा श्यामवर्णा विचित्राणि नानाप्रकाराणि वस्तूनि च 
मार्गगाणा अभीष्समाना विभषणैरलड्डरणैरलड्डूता लोहकर्णा लोहयुक्तश्रोत्रा 
लोहाभरणं कर्णयोर्यस्या: सा योषा सत्री मकरस्य मध्यं द्वितीयद्रेष्काणे 
प्रदिष्टा उक्ता। एष: स्त्रीद्रेष्काण: शुक्रसक्तश्च।२९॥ 

भाषा- सभी प्रकार के कलाओं में निपुण, कमलप्राक्षी, श्यामवर्णा, 
नाना प्रकार के पदार्थ की खोज करनेवाली, विभुषणों से अलंकृत, कान में लौह 
धारण की हुई खत्री, ऐसा मकर के द्रेष्काण का स्वरूप कहा गया है॥२९॥ 

अथ मगकरतृतीयस्य स्वरूपं रथोद्धतयाउठह-- 


किन्नरोपमतनुः सकम्बलस्तृणचापकवचेैः: समन्वितः। 
कुम्भमुद्ददति रत्नचित्रितं स्कन्धरगं मकरराशिपश्चिमः॥। ३ ०॥। 
किन्नरोपमेति।। किन्नरोपमतनुः किन्नरा देवयोनय: अश्वमुखा: पुरुषास्तत्सदृशी 
तनु:, सकम्बल: कम्बलेन सहित:, तूणं शराधारं, चापं धनु: कवचं 
सन्नाह: एतैस्तृुणचापकवचै; सराधारधनु: सन्नाहै: समन्वितो युक्त: कुम्भ 
घटं रत्नचित्रितं मणिविरचितं स्कन्धगतमंसासक्तमुद्दहति धारयति। मकरराशे: 
पश्चिमस्तृतीयद्रेष्काण:, एष पुरुषद्रेष्काण: सायुध: बुधसक्तश्च॥३०॥ 
भाषा- किन्नर (अश्वमुख देवयोनि पुरुष) के समान शरीर, कम्बल, 
तृणीर (तरकस), धनुष-कवच से युत, कन्धे पर रत्नजटित घड़ा लिए 
हुए, इस प्रकार मकर के तृतीय द्रेष्काण का स्वरूप है।।३०॥ 
अथ कुम्भप्रथमद्रेष्काणस्य स्वरूपं दोधकेनाउंह-- 


स्नेहमद्यजलभोजनागमव्याकुलीकृतमना: सकम्बलः। 
कोशकारवसनो<5 जिनान्वितो गृप्नतुल्यवदनो घटादिग:।। ३ १॥। 
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स्नेहमद्यजभोजनेति।॥। स्नेहस्तेलादि, मद्यं पानविशेष: जलमुदकं, 


भोजनमशनम्‌ एतेषां य आगम: तेन व्याकुलितं मन: चित्तं यस्य। सकम्बल: 
कम्बलसहित:, कोषकारवसन: पट्टवासा:, अजिनान्वित: कृष्णमृगचर्मयुक्त, 
गृप्र: पक्षी तत्तुल्यवदन: तत्समवक्त्र:, घटादिग: कुम्भप्रथमद्रेष्काण: एष 
नरद्रेष्काणप: खगश्व सौरसक्तश्च।|३ १॥ 

भाषा- तेल, घृत, मदिरा, जल, भोजन-इनकी आमदनी से व्याकुल 
मनवाला; कम्बल, रेशमी वस्र और मृगचर्म को धारण किया हुआ, गीध 
के समान मुखवाला ऐसा कुम्भ राशि के प्रथम द्रष्काण का स्वरूप है॥३ १॥ 

अथ कुम्भद्वितीयस्वरूपं वेतालीयेनाउ5ह-- 
दग्धे शकटे सशाल्मले लोहान्याहरते5 ड्राना वने। 
मलिनेन पटेन संव्वृता भाण्डेमूध्नि गतैश्चल मध्यम: ।। ३ २।। 

दग्घे शकटे इति। शकटे गम्नायां दग्धे अग्निना भस्मीकृते सशाल्मले 
शाल्मलवृक्षे: सहिते अड्रना सत्री लोहान्याहरते गृहणाति वने अरण्ये 
मलिनेन पटेन समलेन वाससा संवृता प्रावृता भाण्डै: भाण्डप्रकारै: मूर्ध्नि 
गतै; मस्तकारोपितै: उपलक्षिता। केचिद्धाण्डैरारोपितै: परिपूर्ण इति पठन्ति 
मध्यमो द्वितीयद्रेष्काण:। एप स्त्रीद्रेष्काण: साग्निको बुधसक्तश्चा॥३२॥ 

भाषा- वन में अग्नि से जले सेमल वृक्ष सहित गाड़ी पर बैठी हुई, 
मलिन वच्न पहिने हुई, माथे पर घड़ा ली हुई स्री लौह बटोर रही है- ऐसा 
कुम्भ का द्वितीय द्रेष्काण कहा गया है॥३२॥ द 

अथ कुम्भतृतीयस्य स्वरूपज्ञानमिन्द्रवत्रया55ह--- 

श्याम: सरोमश्रवण: किरीटी त्वक्पत्रनिर्यासफलैरबिंभर्ति। 
भाण्डानि लोहव्यतिमिश्रितानि सश्लारयत्यन्तगतो घटस्य।। ३ ३॥। 

श्याम इति॥ श्याम: श्यामवर्ण:, सरोमश्रवण: लोमशकर्ण:, किरीटी 
मौलियुक्त:, त्वक्‌ चर्म, पत्र पर्ण, निर्यास: वृक्षनिर्यास: यथा गुग्गुलु: स्नेह: 
फलं च सुप्रसिद्धमेवाप्रादि एते: सह भाण्डानि लोह व्यतिमिश्रितानि लोहसंयुक्तानि 
बिभर्ति धारयति तानि च सजूचारयति स्थानात्‌ स्थानान्तरं नयति। घटस्य 
कुम्भस्यान्तगत: तृतीयद्रेष्काण:। एष नरद्रेष्काण: शुक्रसक्तश्व।३३॥ 

भाषा- श्यामवर्ण, कान पर रोम, मस्तक पर किरीट धारण किया 
हुआ, छिलका, पत्ता, गोंद और फल से युक्त लौह से निर्मित भाण्ड (बर्तन) को 
धारण करनेवाला और उन बर्तनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखते 
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हुए पुरुष को कुम्भराशि के तृतीय द्रेष्काण का स्वरूप समझना॥३ ३॥ 
ह अथ मीनाद्यस्य स्वरूपमिन्रवज़याउ55ह--- 

खुग्भाण्डमुक्तामणिशड्डमिश्रेव्याक्षिप्ततस्त: सविभूषणश्च। 

भायविशभृषार्थमपां निधानं नावा प्लवत्यादिगतो झषस्य।। ३ ४॥। 


खुग्भाण्डेति।। स्रुग्भाण्डानि यज्ञोपकरणभाण्डानि, मुक्ता मीक्तिकं, 
मणय: प्रसिद्धा:. शड्ड: प्रसिद्ध एव एतेर्मिश्रेरेकीकृते: व्याक्षिप्तो हस्तो 
यस्य आकुलकर: सविभूषण: साभरण: भार्या जायो तद्विभूषार्थमलड्डरणार्थमपां | 
निधानं समुद्र नावा प्लवति नौस्थो गच्छति। केचिन्महार्णव॑ च नावा 
प्लवतीति पठन्ति। झषस्य मीनस्यादिगत: प्रथमद्रेष्काण:। एष नरद्रेष्काणो 
जीवसक्तश्च।। ३ ४॥। 


भाषा- खुक्‌ आदि यज्ञ-पात्र, मोती, रत्नमणि, शट्भन-इन सब को 
अधिक संख्या में हाथ में लिया हुआ, भूषणों से शोभित और खस््री के 
भूषणों के निमित्त नौका से समुद्र में तैरनेवाला पुरुष- ऐसा मीन के» प्रथम 
द्रेष्काण का स्वरूप है।।३४॥ 
अथ मीनद्वितीयस्य स्वरूपज्ञानं वसन्ततिलकेनाउउह-- 
अत्युपृच्छितध्वजपताकमुपैति पोत॑ 
कूलं प्रयाति जलधेः: परिवारयुक्ता। 
वर्णेन चम्पकमुखा प्रमदा त्रिभागों 
मीनस्य चैष कथितो मुनिभिद्दधितीय:।। ३ ५।। 
अत्युच्छितेति।। अत्युच्छूता अतीवोच्चध्वजा: पताका यस्मिन्पोते 
तमुपैति आरोहति। जलधे: समुद्रस्य कूलं तट प्रयाति। प्रमदा स्नी, कीदृशी? 
परिवारयुक्ता सखीजनेनावृता। चम्पकं पुष्पविशेष: चम्पककान्ति: मुखवर्णेन 


चम्पककान्तिं :। एष मीनस्य द्वितीय॑त्रिभागो मुनिभिर्गदित 
उक्त:। एव कै: २६८७००७७०58:५ ।३५॥। 


भाषा- चम्पा पुष्पसदृश मुख की कान्तिवाली, परिवारों के सहित, 
अति उच्च पताका वाले, जहाज पर चढ़ी हुई समुद्र के किनारे जाती हुई 
खत्री-ऐसा मीन राशि के द्वितीय द्रेष्काण का स्वरूप मुनियों ने कहा है॥३५॥ 
अधथ मीनस्य तृतीयद्रेष्काणस्वरूपज्ञानमिन्द्रवज्याउठह-- 
श्रश्रान्तिके सर्पनिवेष्टिताड़ो वस्त्रेविहीन: पुरुषस्त्वटव्याम्‌। 
चौरानलव्याकुलितान्तरात्मा विक्रोशते5 न्तयोपगतो झषस्य।। ३६॥। 



















































































बुहज्जातक 
प्कापण्पस्चररपाध्याय: खप्ताविय://२७/ 
श्भ्रान्तिके इति॥ शब्रञ्नान्तिक गर्नसमीष सर्पनिवष्टिताड़ों भुजगावृतावब् 
वर्खेरम्बरेविंहीना रहित: पुरुषा नर: अटब्यामरय चोरेस्तस्करे: अनलेनारिस 
व्याकुलित: क्षुभितो5न्तगत्मा यस्य, विक्राशन गदिते। झष्स्य मीनस्थान्त्योपग 
तृतीयद्रेष्काण:। एप व्यालद्रष्काणों भोमसन्तश्व। द्रष्काणस्वरूपस्य प्रयोज 
प्रदशेषु व्याख्यातम। तथा च यात्रायां वक्ष्यति- 'द्रषण्काणाकारचेष्टां गुणसद्शफ 
योजयेद्वृद्धिहतोद्रष्काण सॉम्बरूपे कुसमुफलयुते रत्नभाण्डान्विते ॑_। 
सोम्यर्दूट जय: स्यात्यहरगसद्ृश पापद्रष्ट च भड्ड: सम्मोहों वाउ्थ बन्ध 
सभुजगनिगड पापयुक्तंपिपासु: '।।इति।। अन्यच्चास्य प्रयोजन 
चौररूपस्थानादिज्ञानम। उक्त च षटपश्चाशिकायां प्रथुयशसा- “अंशकाज्ज्ञायत 
द्रव्य द्रेष्काणैस्तस्कग: स्मृता:। राशिभ्य: कालदिग्देशा वयो ज्ञातिश्व लग्नपाता॥' 
एवं वृत्तानि।३ ६॥। 
भाषा- वन में गर्त (गड्ढा) के समीप, सर्प से युत शरीर, वस्त्र- 
विहीन पुरुष चोर ओर अग्नि के भय से व्याकुल मन से रोता हुआ- ऐसा 
मीन राशि के तृतीय द्रेष्काण का स्वरूप मुनियों ने कहा है॥३६॥ 
विश्येष अर्थ- द्रेष्काण के प्रयोजन--- “कल्याणरूपगुणमात्मसुहददूकाणे 
चन्द्रोडन्यगस्तदधिनाथगुणं करोति” इत्यादि पीछे कहे गये हैं। तथा यात्रा 
समय में एवं चोर के आकार, स्थानादि जानने में इनका प्रयोजन होता है।. यथा-...- 
द्रेष्काणाकारचेष्टागुणसद्शफलं योजयेद्‌ वृष्टिहेतो: 
द्रेष्काणे सॉम्यरूपे कुसुमफलयुते रत्नभाण्डान्विते च। 
सौम्यर्दृष्टे जय: स्यात्‌ प्रहरणसमये पापदृष्टे च भड्ड: 
सम्मोहों वाउइथ बन्ध: सभुजगनिगडे पापयुक्ते पिपासु:।' 
भावार्थ यह है -कि- लग्नगत बद्रेष्काण के आकार, चेष्टा और गुण 
के समान ही जातक के आकार, चेष्टा और गुण होते हैं। जिस द्रेष्काण 
के स्वरूप आदि सौम्य, और पुष्प, फल, बुना से युत कहे गये हैं 
उसमें यात्रा करने से विजय और लाभ होता है। जिसका रूप भयानक, 
सर्प या पाशयुत तथा तृषित, क्षुधित कहे गये हैं उसमें यात्रा करने से 
| हानि, पराजय और बन्धन होता है। एवं षट्पञ्लाशिका में-- 
। ओर अल ज्ञायते द्रव्यं द्रेष्काणैस्तस्करा: स्मृता:। 
राशिभ्य: कालदिग्देशा वयो ज्ञातिश्व लग्नपात्‌” स्पष्टार्थ।३ ६॥ 

















अथोपसंहाराध्याय: | २८॥। 
अधात उपसंहाराध्यायो व्याख्यायते। अधाध्यायसड्ग्रहमुपजातिकया55ह-- 

राशिप्रभेदो ग्रहयोनिभेदो वियोनिजन्मा5थ निषेककाल:। 
जन्माथ सद्यो मरणं तथायुर्दशाविपाका5 ष्टकवर्गसज्ज्ञ:।। १।। 

राशिप्रभेद इति।॥। राशिप्रभेद: प्रथमो5ध्याय:, ग्रहयोनिभेदो द्वितीय:, 
वियोनिजन्मा तृतीय:, अथ शब्द; आनन्तर्ये। निषेककालश्चतुर्थ:, जन्मविधि: 
पञ्चम:, अथ सच्योमरणमरिष्टाध्याय: षष्ठ:, आयुर्विभाग: सप्तम:, 
दशाविभागो5षष्टम:, अष्टकवर्गसजज्ञो नवम:॥१॥ 

अथ शेषाध्यायसड्य्रहं शालिन्याउठह- 

कर्माजीवो राजयोगा: खयोगाश्चाद्धा योगा द्विग्रह्मद्याश्न योगा:। 
प्रव्ज्याथो राशिशीलानि दृष्टिभवस्तस्मादाश्रयो5 थ प्रकीर्ण:।। २।। 

कर्माजीव इति।। कर्माजीवों दशम:, राजयोगाध्याय एकादश:, 
खयोगा: नाभसयोगाध्याय: द्वादश:, चान्द्रयोगा: सुनफाद्याश्न्द्रयोगा- 
ध्यायस्रयोदश: , द्विग्रहत्रिग्रहयोगाध्यायश्वतुर्दश:, प्रव्नज्यायोगाध्याय: पदञ्मनदश:, 
अथोष्नन्तरं राशिशीलाध्याय: षोडश:, दृष्टिफलाध्याय: सप्तदश:, तस्मात्परो 
भावाध्यायोषष्टादश:, अथात: परमाश्रयाध्याय एकोनविंशतितम:, 
प्रकीर्णाध्यायो विंशति:।।२॥ 

अथ शेषाध्यायसड्ग्रह शालिन्याउ5ह-- 

नेष्टा योगा जातकं कामिनीनां निर्याणं स्यान्नष्टजन्मा दृकाणा:। 
अध्यायानां विशतिः पश्चयुक्ता जन्मन्येतद्यात्रिक चाभिधास्ये।। ३॥। 

नेष्टा योगा इति॥। अनिष्टयोगाध्याय एकविंशति:, कामिनीनां स्रीणां 
जातकाध्यायो द्वाविंशति:, निर्याणं मरणज्ञानाध्यायस्रयोविंशति:, 
नष्टजातकाध्यायश्चतुर्विशति:, द्रेष्काणस्वरूपाध्याय: पञ्चनविंशति: (१) एवं 
पदञ्चयुक्ताध्यायानां विंशति: जन्मनि जातके उक्ता कथितोक्ता एतज्जातके॥३॥ 

भाषा- राशिप्रभेदाध्याय १, ग्रहयोनिभेदाध्याय २, वियोनिजन्माध्याय 
३, निषेकाध्याय ४, जन्माध्याय ५, अरि-ष्टाध्याय ६, आयुर्दायाध्याय 
७, दशाध्याय ८, अष्टवर्गाध्याय ९, कर्मजीवाध्याय १०, राजयोगाध्याय 
११, नाभसयो-गाध्याय १२, चन्द्रयोगाध्याय १३, द्विग्रहयोगाध्याय 
१४, प्रव्रज्याध्याय १५, राशिशीलाध्याय १६, दृष्टिफलाध्याय_ १७, 

(१) एतेन षोडशाध्याये कैश्विद त्रयोउध्याया: अ्रकरणभेदेन नियुक्ताः 
सेव सराणि: टीकाकारैरापि समाश्रिता। 
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४४८ बहज्जातके 
भावाध्याय १८, आश्रययोगाध्याय १९ उ्क्लफाााय---<- १९, अ्रकीर्णाध्याय २०, अनिष्ट- 


योगाध्याय २१, स््रीजातकाध्याय २२, निर्याणाध्याय २३, नष्टजन्माध्याय 
२४, ओर द्वेष्काणाध्याय २५, इस प्रकार पचीस (२५७) अध्याय जालक 
में कहे गये हैं। इनमें नक्षत्रशील १, २ और उपसंहार ये ३ 
अध्याय प्ृथक्‌ मान॑ने से इस ग्रन्थ में २८ अध्याय जीते शी।#<छ 
एवमिदानी यात्रिके यात्रायां निबद्धमध्यायसड्यहयाभधिक्षास्ये 
कथगयिष्ये। तच्चोपजातिकयाउ5&-_ 
प्रश्नास्तिथिर्भ दिवस: क्षणश्व चद्ो विलग त्वथ लग्नभेद:। 
शुद्धिर्रहाणामथ चापवादो विमिश्रकाख्यं तनुवेपन च्।। पे 
प्रश्नास्तिथिरिति।। प्रश्ना: प्रश्नभेदाध्याय:, तिथिस्तिथिबलाध्याय- ़ 
भ॑ नक्षत्राभिधानं, दिवसो दिवसाभिधानं वारफललक्षणं, क्षणों मुहूर्तनिर्देश: 
चन्द्रश्चन्द्रबलाध्याय:, लग्न॑ च लग्नविनिश्चय:, अथान्तरं लग्नभेदो 
नवांशकद्दवादशभागत्रिंशद्धागानां लक्षणं सफलं ग्रह्मणां शुद्धि: संफरनां 
समस्तग्रहाणां कुण्डलिकाफलम्‌। अथानन्तर्ये अपवादाध्याय- विमिश्रकाख्य 
विमिश्रकाख्याय: तनुवेपनं देहस्पन्दनम्‌॥४॥। 
शेवाध्यावस्य कौर्लनमुपजातिकयाउऊह- 
अतः पर गुह्मकपूजन स्यात्स्वप्॑ ततः स्नानविधि: प्रदिष्ट : 
यज्ञो ग्रहाणामथ निर्गमश्च क्रमाच्च दिष्ट: शकुनोपदेश: ।। ५ ।। 
अतः परमिति॥ अतो.स्मात्परं गुह्मकपूजन स्याद्धवेत्‌ स्वप्न 
स्वप्नाध्याय: ततो$नन्तर॑ स्नानविधि: प्रदिष्ट: उक्त:, अहाणां यज्ञ महयज्ञ: 
अथानन्तरं निर्गम: प्रास्थानिक क्रमात्परिपाट्या दिष्ट उक्त शकुनोपदेश: 
शकुनरुतज्ञानम्‌। एष यात्रायां संग्रह:॥५॥ 
अध 9४७, ७ ७ है. 
विवाहकाल: करणं ग्रहाणां प्राक्त प्थकृतद्विपुलाईथ. शाखा। 
5य मया कृतो दैवबिदां हिताय।। ६॥। 
विवाहकाल इति॥ विव्ाहक्ञालो विवाहपटले ग्रहाणां करणं पदञ्न- 
सिद्धान्तिकाय। प्रोत्त पृथग्विभज्य तद्विपुला तस्य करणस्य 
॥शुभज्ञनाय विपुला विस्तीर्णा शाखा कथिता। त्रिभि: स्कन्धैरेतैर्गणित- 
होरासंहिताख्यैरयं ज्योति: शाखसड्महो मया वरामिहिराचार्येण दैवविदां 
सांवत्सरिकाणां हितार्थ कृतो विरचित:। विस्तीर्णशास््राण्यालोच्य संक्षेपतो 
मया कृत:॥६॥ 
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उपसंहाराध्याय: ४४९ 


भाषा- प्रश्नाध्याय १, तिथिबलाध्याय २, नक्षत्रबलाध्याय ३, 
दिनबलाध्याय ४, मुहूर्त ५, चन्द्रबल ६, लग्नसाधन ७, लग्नभेद 
(होरा, द्रेष्काणादि वर्ग) ८, ग्रहशुद्धि ९, अपवादाध्याय १०, मिश्रकाध्याय 
११, अज्गस्फुरणाध्याय १२, गुद्यकपूजनविधि १३, स्वप्नाध्याय १४, 
स्नानविधि १५, ग्रहयज्ञ १६, निर्गम (यात्रा निर्णय) १७, शकुनाध्याय 
१८, विवाहपटल १९- ये यात्रिक (अर्थात्‌ मौहूर्तिक) विषय हैं। एवं ग्रहों 
का कारण (पद्चसिद्धान्तिकोक्त) और उसकी विपुला शाखाएँ, इस प्रकार 
में (वराहमिहिर) ने ज्यौतिषियों के हितार्थ तीन (जातक, संहिता और 
गणित रूप) स्कन्धों में यह ज्यौतिषशास्र का संग्रह किया है।।४-६॥। 

एतन्मालिन्याउ5ह-- 
पथुविरचितमन्यै: शास्त्रमेतत्समस्तं 
तदनु लघुमयेदं॑ तत्प्रदेशार्थमेव। 
कृतमिह हि समर्थ धीविषाणामलत्बे 
मम यदिह यदुक्त सज्जने: क्षम्यतां तत्‌।।७॥। 
पृथुविरचितमन्यैरिति॥ एतत्समस्त॑ सकलशाम्रमन्यैराचार्यर्यवनेश्वरा- 






२5 ##क. क्तमेततू कृतम्‌। मया चेह 
हे कत कप बा 


भाषा- इस ज्यौतिष शास्त्र को अन्य ( 
विस्तार से कहा है उसके बाद मैंने उन शाम्रों में कहे हुए समस्त विषयों 
को संक्षेप में कहा है मैंने इस अन्थ में बुद्धिरूप श्रृंग को निर्मल (तीक्ष्ण) 
बनाने के लिये ही सूक्ष्म विषयों का प्रतिपादन किया है, इसमें जो कुछ 
हमसे अयुक्त हुआ हो उसे सज्जन महानुभाव क्षमा करें॥७॥ 
अथ कालविशेषेण कुकृताल्पकृतयोश्व पुनः करणे सतां 
प्रार्थाय वसनन्‍्तातिलकेन55ह-- 
ग्रन्थस्य यत्प्रचरतो5स्‍्य विनाशमेति 
लेख्यादबहुश्रुतमुखाधिगमक्रमेण। 
यद्वा मया कुकृतमल्पमिहाकृतं 
वा कार्य तदत्र विदुषा परिहत्यरागम्‌॥ ८ ॥। 








४५० बृहज्जातके 


ग्रन्थस्येति।। अस्य ग्रन्थस्य यत्यचरता विचस्माणस्य यद्विनाशमेति 
याति लेख्याल्लेखकदोषात्‌ तत्‌ बहश्रुतमुखाधिगम क्रमेण बहश्रुतानां पण्डितानां 
मुखादधिगम्य ज्ञात्वा क्रमेण परिपाट्या विदुषा पण्डितेन गगं मात्सर्यमपहत्य 
विहाय कर्तव्यम्‌। ते च शाख्रार्थपिक्षा संस्कारेण समर्था:। यद्वा मया कुकृत॑ 
कुत्सितं कृतं तथाउल्पमपरिपूर्ण तद्विचार्य विचारंण कर्तव्यमित्यर्थ:॥।८॥ 

भाषा- इस ग्रन्थ के प्रचार होने से लेखक आदि के दोषवश जो 
अक्षरदि नष्ट हो जाय, अथवा मुझसे ही जो कुछ अयुक्त हुआ हो, अल्प किया 
गया हो या प्रमादवश छूट गया हो उसे विवेकजन बहुश्रुतजनों के मुख 
से या अपनी स्फीत बुद्धि से मात्सर्य को छोड़कर शुद्ध कर लेवें॥८॥ 

तत्रादित्यदासाख्यस्य पितुनम कापित्याख्ये आमे वरदनागादित्यदायाच्च विज्ञानायमं 
स्वनिवासमृज्जयिनीं च नाम होराशाख्रनाम च वसन्‍्ततिलकेना55ह-- 

आदित्यदासतनयस्तदवाप्तबोध: 
कापित्थके सबितृलब्धवरप्रसाद:। 
आवन्तिको मुनिमतान्यवलोक्य सम्य- 
ग्घोरां वराहमिहिरो रुचिरां चकार।। ९।। 

आदित्यदासेति।। आदित्यदासाख्यो ब्राह्मण: तस्य तनय: पत्र: 
तस्मादेव पितुरादित्यदासादवाप्त: बोध: ज्ञानं येन। कापित्थाख्ये ग्रामे योड्सौ 
भगवान्‌ सविता सूर्यस्तस्माल्लब्ध: प्राप्तो वरप्रसादों येन आवन्तिक: 
आवन्तिके देशे उज्जयिन्यां वास्तव्य:। कोडसौ वराहमिहिर: 2 अयं मुनिमतानि 
ऋषिप्रणीतानि शाम्राण्यवलोक्य विचार्य सम्यग्यथावस्तु कृत्वा होरां 
जातकशात्रं॑ रुचिरां शोभनां सुगमां चकार कृतवानिति॥।९॥। 

भाषा- उज्जयिनी नगर निवासी आदित्यदास वित्र के पुत्र, उन्हीं 
आदित्यदास (अपने पिता) से ज्ञान प्राप्त कर और कपित्थ ग्राम स्थित 
श्रीसूर्यनारायण की आराधना द्वारा उनसे वररूप प्रसाद को पानेवाला 
वराहमिहिर नामक आचार्य ने मुनियों के मत को देखकर मनोहर होरा 


(जातक) शाख्त्र को बनाया॥९॥ 
अध सर्तां ग्रणामपर्वकाणि शास्राणि ग्रणामान्तानि कृत्वा तत: 
शास्रावसाने पूर्वप्रणेतणां नमस्कारमार्ययाउठ5ह-- 


दिनकरमुनिगुरुचरणप्रणिपातकृतप्रसादमतिनेदम्‌। 
शास्त्रमुपसडगृहीत॑ नमोस्तु पूर्वप्रणेतृभ्य:।॥ १ ०॥। 
जइति वराहमिहिराचार्यप्रणीते ब्रहज्जातके उपसंहाराध्यायो5उश्ाविंश:॥/२८॥ 





इप्रर्ुहा गश्णाय: ४५९ 
दिनकरेति।॥ दिनकरा$र्कस्नदादिका: सर्व एव ग्रहा: मुनयो वसिष्ठाद्या: 
गुरुगदित्यदास: तपां सग्णप्रणिपानन पादनमस्कारकरणन क॒तो य: प्रसादोषनुकम्पा 
तेनानुनयन मतिर्ब॑द्धिर्यस्य तन दिनकस्मुनिगुरुचरणप्रणिपातकृतप्रसादमतिन 
मयेदं शाखमुपसद़गुहातं स्वीकृतमस्ति। सस्मात्यूर्वप्रणेतृभ्य: पूर्वशाखकारेभ्योन्‌ 
मो5स्तु नमस्कग्गान य: कृतप्रसाद: नम इति भद्रम्‌॥१०॥ 
हइति श्रीमद्मात्पलतिरचितायां बहज्जातकाविवत्तो 
उपसंहायध्यायाउग्रविंश:॥/ २८ ॥ 
भाषा- श्रीसूर्य भगवान्‌, वसिष्ठादि मुनि और गुरु (पूज्य पिता 
आदित्यदास), इनके चरण-कमलों में प्रणाम करने से प्राप्त अनुकम्पा 
से मति (ज्ञान) पाकर में (वगहमिहिर) न.इस ग्रन्थ का संग्रह किया। 
इसलिये उन पूर्वशाख्र रचयिता मुनिजनों को मेरा नमस्कार होवे॥१०॥ 
वराहमिहिराचार्यकृते । होरामहोदधो। 
अर्थिनामुत्पल श्षक्रे 5 थाप्तिये विवृतिप्लवम्‌॥। १॥। 
चिन्तामणिरिति ख्याता टोका शाख्नज्ञवल्लभा। 
सप्तसार्द्सहस्त्राणि (७५० ०) मानमस्यामनुष्टभाम्‌।। २॥। 
प्रीति दौष्टयं परित्यज्य टीकां सम्यग्विचार्य च। 
उपयोग्यात्र शास्त्रे चेत्सड्यराह्मा नोपरोधतः।॥। ३॥। 
व्याख्येय॑ यन्मया त्यक्ते यच्च युक्तिविवर्जितम्‌। 
भ्रान्या विलिखितं यच्चतत्सर्वस्फुटतां नयेत्‌॥। ४॥।। 
चैत्रमासस्य पद्चम्यां सितायां गुरुवासरे। 
वस्वष्टाप्टमिते (१) शाके (८८७) कृतेयं विवृतिर्मया।। ५॥। 


(१) अत्र वस्वष्टाप्टिमिते शाके, पाठो5यं समुचितः। यतो भास्कराचार्योत्पत्त्यनन्तरं 
भट्टोत्पलस्योत्पत्तिरिति स्वयमेवास्येव अन्थस्य मड्रलश्लोकविवृता- 
“तरणिकिरणसड्रादेश पीयूषपिण्डो 
दिनकरदिशि चन्द्रश्न्द्रिकाभिश्चकास्ति॥* 
इति प्रमाणरूपेण समाश्रयति भटटोत्पल:। भास्कराचार्यस्थ च जन्मसमय: 
सिद्धान्तशिरोमण्यन्त-.. 'रसगुणपूर्णमही (१०३६) समशकनृपसमयेड5 भवन्ममोत्पत्ति:। 
रसगुण (३४) वर्षेण मया सिद्धान्तशिरोमणी रचित:॥ 
अनेन षटत्रिशंदधिकसहस्रमितशके निश्वीयतेउत: षटविशद्धिकसहस्न-मितशकादव्यतीतेषु 
कियन्मितेषु दिनेषु भटटोत्पलटीकारडर्तमुदुक्तस्तेन 'वस्वष्टाष्टिमिते १६८ ८ शाके कल्पयितु शक्यते, 
बहुधा लेखकाध्यापकाध्ये-तृदोषैरिकारो अष्टो जात इति विबुधेर्भशं विभाव्यम्‌] --इति 














न डे. >अलड नलीशनि बेल सतज्ज पदक | 3जओ ली आकलन; 





आस 5 जा ५ २ बृहज्जातक 


विधाय टीकां शास्रेउस्मिन्यत्किश्ित्पुण्यमर्जितम। 
तेन... निर्मत्सरों भूयात्सोजन्यालंकृतो जन:।॥।६॥। 
दीर्घस्वरोष्ठयादिविधेयतां. साहाष्टदशे. द्रवजनसप्तकेन। 
स्वार्थ च वेद्यां समवस्थितेन भाष्योत्पले चेव लिखापितस्तु।।७॥ 


इति भट्टोत्पलकता ब्रहज्जातकविवत्ति: समाप्ता। 


पूर्ण - राम - नभोनेत्रमितं विक्रमवत्सरे । 
चैत्रशुक्लत्रयोदश्यां._तिथी. भास्करवासरे ।। 
बृहज्जातकसंज्ञे5स्मिन्‌ वराहमिहिरोदिते | 
सारार्थदीपिकाख्येय॑ व्याख्या सम्पूर्णतां गता॥। 
मिथिलादेशमध्यस्थ. -- चौगमाग्रामवासिना । 
काश्यां पाठयता छात्रान्‌ श्रीसीतारामशर्मणा |। 
कृता पाठकवर्गाणां सज्जनानां हृदि स्थिता। 
अज्ञानतिमिरं भित्ता  भूयादर्थसंज्ञिका ।। 


जडति वराहमिहिरकृत- ब्रहज्जातके- भ्राषाभाष्ये 
सारा्धदीपिकाख्या व्याख्या सम्पत्ना॥ 





परिशिष्ट - संस्करणम्‌ 
मुहूर्त- प्रकरणम्‌ 
तिथिराश्यशनक्षत्र विद्धं क्ररग्रहेण यत्‌। 
सर्वेषु शुभकार्येषु वज्यित्तत्ययत्नतः॥ १॥। 
तिथि, राशि, अंश (नवांश) और नक्षत्र में से जो क्रूर ग्रह से विधा 
हो उसको समस्त शुभ कार्यो में यत्न से त्याग देना चाहिये।॥१॥ 
न नन्‍्दति विवाहे च यात्रायां न निवर्तते। 
न रोगान्मुच्यते रोगी वेधबेलाकृतोद्यम:।। २॥। 
विधे हुए तिथ्यादिकों में विवाह करे तो आनन्द नहीं पाता; यात्रा 
करे तो वापस नहीं आता; और रोग का प्रारम्भ हो तो रोगी रोग से नहीं 
छूटता है॥२॥ 
स्थाननाशं राशिवेधे हानिर्नक्षत्रवेधतः। 
अंशवेधे भवेन्मृत्यु: क्रूरग्रहफल त्विदम्‌।। ३॥। 
क्रूर ग्रह राशि को वेधे तो स्थान का नाश, नक्षत्र को वेधे तो हानि, 
अंश को वेधे तो मृत्यु और इन तीनों को ही वेधे तो निश्चय ही मरण हो 
जाता है; इसमें संशय नहीं।।३॥ 
राशिनक्षत्रांशवेधे मृत्युर्भवति नान्यथा। 
क््रदृष्टिगता यत्र शुभं तत्र विवर्जयेत्‌ ॥॥४॥। 
रविदृष्टिर्गता यत्र मनसः खेदमाप्नुयात्‌। 
भौमदृष्टी वर्ध युद्ध मृत्युर्भवति निश्चितम्‌।। ५।। 
राशि, नक्षत्र और अंश इनमें से जिस पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो 
उसको भी शुभ कार्यों में त्याग देना चाहिये।।४॥ सूर्य की दृष्टि से मन 
को खेद; मंगल की दृष्टि से वध, युद्ध तथा मृत्यु निश्चित होती है॥५॥ 
सौरिदृष्टी भवेद्धानिर्देहपीडा तथा भवेत्‌। 
राहुणा घातपातं च केतुर्विषप्रदो भवेत्‌।।६॥। 
शुभग्रहाणां दृष्टिश्वेत्सरवीसिद्धिः प्रजायते। 
बुधदृष्टी भवेत्पज्ञा गुरुदृष्टियंदा भवेत्‌॥७॥ 
शनि की दृष्टि से हानि तथा देह में पीड़ा, हू की दृष्टि से चोट का 
लगना और केतु की दृष्टि से विष (जहर) होता है॥६।। जिस पर शुभ 








न 
अनजान कराएणमम्क्वाकाज पक प-नवफ आप 


४५४ वहउतानक 
ग्रहों को दृष्टि हो, उस रश्यादि में कार्य करने से सर्वे प्रकार के काम को 
सिद्धि होती हैं। जैसे बुध की दृष्टि स उत्तम बुद्धि, गुरु की दृष्टि स क्षम, लाभ, 
जय तथा सुख और शुक्र की दृष्टि स सर्व प्रकाग का शुभ फल होता है॥७॥ 

क्षेमं लाभं जयं सोख्यं शुक्र: शुभफलप्रद:। 

शुक्ले शुभकरकश्चन्द्र: कृष्णेड प्यशुभदायक: ।॥। ८ ।। 

चन्द्र की दृष्टि से शुक्लपक्ष में शुभ ओर कृष्णपक्ष में अशुभ फल 

अर्थात्‌ पूर्ण चन्द्र का शुभ तथा क्षीण चंद्र का अशुभ फल जानना चाहिये॥८॥ 


रोगप्रकरणम्‌ 
रोगकाले भवेद्वेध: क्रूरखेचरसम्भव: । 
वक्रगत्या भवेन्मृत्यु: शीघ्रगत्या रुजान्वित:।। १ ॥। 
रोग के समय क्रूर ग्रह का वेध वक्रगति से हो तो रोगी की मृत्यु 
होती है और शीघ्रगति से हो तो रोग बना रहता है॥१॥ 
आदित्ये ज्वरपीडा स्याद्धौमश्च प्राणरोगद:। 
अपस्मारभयं राहौ मन्दे शूल॑ विनिर्दिशेत्‌।। २।। 
नक्षत्रवेधसंयुक्ते चक्षुःपीडा  प्रजायते। 
मनस्तापं॑ तथोद्वेगं मतिभ्रमोडथ जायते।। ३।। 
रोगकाल में वेधकर्ता सूर्य हो तो ज्वर से पीड़ा, मंगल हो तो प्राणरोग 
(शध्वासकासादि), राहु वा केतु हो तो अपस्मार (मृगी) रोग का भय और 
शनि हो तो शूलरोग कहना चाहिये।।२॥ क्रूह ग्रह का वेध नाम के नक्षत्र 
को हो तो नेत्रपड़ा, मन को क्लेश तथा उद्बेग और मति अ्रष्ट हो जावे॥३॥ 
क्रूरैनमिक्षरैविज्धे दाह: शोषो ज्वरो भवेत्‌। 
. क्त्तोद्रेकस्तथा छर्दिरिति ज्ञेयं॑ विचक्षणै: ।। ४।। 
क्रूर ग्रह के वेध नाम के अक्षर का हो तो शरीर में दाह, शोष वा 
क्षयरोग, ज्वरपीड़ा, पित्तप्रकोप से उलटी आदि की पीड़ा होती है।।४॥ 
स्वरे वेधे मुखे पीड़ा कर्णव्याधिस्तथेव च। 
दन्तानां पीडनं तत्र क्रूरवेथधे न संशय:।।५॥।। 
क्रूर ग्रह का वेध नाम के स्वर को हो तो मुख में रोग, दन्तपीड़ा 
और कान में पीड़ा होती है। इसमें किसी तरह के संशय नहीं है।५॥ 
तिथिवेधे त्वचां पीडा गडगुल्मादिका तथा। 
शिरोर्तिपादशोथश्वच  सर्वसन्धिषु पीडनम्‌॥। ६॥।। 








प्रशिशिए संस्करण 


राशिवेधे भवेद्रोगो मन्दाग्निघातकोपनम्‌। 
श्लेष्मा च जायते तत्र अन्तरनाडीव्यथा भवेत्‌॥|७॥। 
क्रूर ग्रह का वेध नाम की तिथि को हो तो शरीर त्वचा में खुजली 
आदि का कष्ट, उदर में गडगुल्म आदि रोग, शिर में पीड़ा, पैरों में सूजन 
और सर्व सन्धि में अत्यन्त पीड़ा होती है ॥६॥ क्रूर ग्रह का वेध नाम की 
राशि का हो ता अग्निमन्द का रोग, जल आदि ढी घात, क्रोध का प्रकोष, कफ का 
विकार और अनन्‍्तर्नाड़ी की व्यथा अर्थात्‌ कोशे की बीमारी होती है ॥७॥ 
वेधस्थाने रणे भड्नो दुर्गे खण्डि: प्रजायते। 
कविप्रवेशनं तत्र युधघातश्च तत्र वै।।८॥। 
विधे हुए स्थान में संग्राम करे तो भंग हो (अर्थात्‌ पूर्वादि काम से 
सर्वतोभद्रचक्र में जिस दिशा के नक्षत्रादि विधे उस दिशा से भंग होता है), ऐसे 
की कला विधे तो खंडित हो, और विधे हुए स्थान में कवि प्रवेश करे (अर्थात्‌ 
बलवान शत्रु पर मौका पाके अचानक धावा करे) तो युद्ध से घाव पाता है ॥८॥ 


अस्तविज्ञाप्रकरणम्‌ 
यत्र पूर्वादिकाष्ठाया वृषराश्यादिगो रवि;। 
सा दिशा<स्तमिता ज्ञेया तिस्र:ः शेषा: सदोदिता:॥ १॥। 
इस सर्वतोभद्रचक्र में वृष आदि तीन तीन राशि पूर्वादि दिशाओं में लिखी 
हैं अर्थात्‌ वृष, मिथुन, कर्क पूर्व में; सिंह, कन्या, तुला दक्षिण में; वृश्चिक, 
धनु, मकर पश्चिम में और कुंभ, मीन, मेष उत्तर में लिखी हैं। उनमें से जिस दिशा 
की राशियों में सूर्य हो वह एक दिशा तीन महीनों तक अस्त हो जाती है 
और शेष नव राशियों की तीन दिशाएँ ९ महीनों तक सदा उदय रहती हैं॥१॥ 
ईशानस्थाः स्वरा: प्राच्यां ज्ञेगा आग्नेयगा यमे। 
नैऋत्यस्थास्तु वारुण्यां सौम्यायां वायुगा मता:।॥। २॥। 
नक्षत्राणि स्वरा वर्णा राशयस्तिथयो दिशः। 
ते सर्वेडस्तड्ता ज्ञेया यत्र भानुस्तिमासिकः। ३॥। 
ईशानकोण में के स्वर पूर्व में, अग्निकोण में स्वर दक्षिण में, 
नै्रत्यकोण में के स्वर पश्चिम में और वायव्यकोण में के स्वर उत्तर में 
अर्थात्‌ ये स्वर इन दिशाओं के साथ अस्त होते हैं।२॥ जिस दिशा की 
राशियों में सूर्य हो उस दिशा के नक्षत्र, स्वर, वर्ण, राशि, तिथि और 
दिशा ये सर्व तीन महीने तक अस्त हुए जानने चाहिये। और शेष तीन 
दिशाओं के नक्षत्रादि ९ महीने तक उदय जानने चाहिये।।३॥ 


४७५७ 
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नक्षत्रेडस्ते रुतो वर्णे हानि: शोक: स्वरे< सस्‍्तगे। 
राशौ विधघ्न॑ तिथी भीति: पश्चास्ते मरणं प्रुवम्‌।। ४।। 
जिसका नक्षत्र अस्त हो तो रोग, वर्ण अस्त हो तो हानि, स्वर 

अस्त हो तो शोक, राशि अस्त हो तो विघ्न,तिथि अस्त हो तो भय और 
पाँचों ही अस्त हों तो निश्चय उसका मरण होता है।।४।॥। 

यात्रा युद्ध विवादं च द्वारं प्रासादहर्म्ययो:। 

न कर्तव्यं शुभं चान्यदस्तवर्णादिके नरैः॥।५॥। 

अस्ताशायां स्थितं यस्य यदा नामाद्यमक्षरम्‌। 

तदा तु सर्वकार्येषु ज्ञेबो दैवहतो नरः।॥।६॥। 


जिनके नामादि अस्त हों उन मनुष्यों को अस्तदिशाभिमुख यात्रा, 

युद्ध, विवाद, महल वा घर का दरवाजा तथा और भी शुभ कर्म ऐसे 
अन्य (अशुभ कर्म भी) न करने चाहिये। क्योंकि जिस मनुष्य के नाम का 
आदि अक्षर जिस समय अस्तदिशा में स्थित हो, वह-मनुष्य उस समय 
सर्व कामों में दैवहत (भाग्यहीन) हो जाता है।५-६॥ 

सग्रहे3 स्तमिते विद्धे पापेँ चैव यदाक्षरे। 

सर्वेषां प्राणसन्देह: प्राणिनां जायते ध्लुवम्‌॥। ७।। 

कवौ कोटे तथा दन्द्रे चतुरड्रे महाहवे। 

उद्यमो5 स्तगतैयोधिर्वर्जनीयो जयार्थिभि: ।। ८ ।। 

यदि अस्तगत अक्षर पापग्रह से युक्त हो (अर्थात्‌ वह अक्षर नक्षत्र 

के जिस पाद का हो उसी पाद पर पापग्रह भी स्थित हो) और उस अक्षर 
को किसी दूसरे पापी ग्रह का वेध हो तो उन सर्व प्राणियों को निश्चय 
प्राण रहने में सन्देह होता है॥७।| कवियुद्ध (अचानक धावा करना), 
कोटयुद्ध (किले में लड़ना) इन्द्रयुद्ध (कुश्ती आदि), चतुरंगसेना (हाथी, 
घोड़े रथ और पैदल) के युद्ध और महान संग्राम में विजय की इच्छा 
करनेवाले अस्तगत योद्धाओं को उद्यम न करना चाहिये।।८॥ 

उदयास्तमन तस्माच्चिन्तयेद्देवविन्तर: । 

येन राजा स्वकीयैस्तु शन्रुभिनाभिभूयते।। ९।। 

स्वराष्ट्राभ्युदयं ज्ञात्वा शत्रुराष्ट्स्य संक्षयम्‌। 

ज्ञात्वा स्वलाभमत्यन्तं विदित्वा चोन्नतिं नपः॥।१ ०।। 





परिशिप्ट संस्करण ४५७ 
इसके लिये राजा क ४-३० को चाहिये कि स्वराजा के अक्षरादि 
वर्ग का उदय और अस्त को यत्न से चिन्तन करे, जिससे राजा अपने 
शत्रुओं से पराजय को प्राप्त न हो॥९॥ अपने राज्य का वर्ग उदय तथा 
शत्रु के राज्य का वर्ग क्षय (अस्त) और अपने को अत्यन्त लाभ जान के 
युद्ध करनेवाला राजा ही वृद्धि को प्राप्त होता है॥१०॥ 
दृष्टया नामोदयं चक्रे जन्मराश्युदयं तथा। 
ग्रहानुकूलतां स्वस्य ज्ञात्वा दिग्विजयी भवेत्‌॥११९१॥। 
सर्वतोभद्रचक्र में अपने नाम के अक्षर का उदय तथा जन्म राशि का 
उदय और दूसरे ग्रहों की अनुकूलता को जाननेवाला (अर्थात्‌ दैवज्ञ की 
आज्ञानुसार काम करने वाला) राजा ही दिग्विजयी (अर्थात्‌ सब दिशाओं 
के शत्रुओं को जीतने वाला) होता है॥११॥ 
यदिशो< स्तमितो वर्गस्तस्यां यात्रां नियोजयेत्‌। 
तत्र शात्रुबलं जित्वा क्षिप्रं राजा प्रवर्तते।। १ २।। 
जिस दिशा का वर्ग (नक्षत्रादि) अस्त हो गया हो उस दिशा पर 
राजा युद्ध के वास्ते यात्रा करे तो वहाँ हि के बल को जीत के शीघ्र ही 
उस राज्य को अपने आधीन कर लेता हे ॥१२॥ 
नृपवर्गेषु ये वर्णाः समानास्तमनोदया:। 
मध्ये चान्‍्ते भवेद्देधो घातश्चापि भवेद्ध्रुवम्‌॥। १ ३॥।। 
यदि युद्ध करनेवाले दोनों राजाओं के वर्णादि वर्ग एक ही समय 
अस्त वा उदय हों तो अस्त समय को मध्य में वा अन्त में जिसके वर्णादि 
को क्रूर ग्रह का वेध होगा उसका निश्चय घात होता है॥१३॥ 
येषां वर्गाऊस्‍्तमायाति तस्य यात्रा मता दिशि। 
शुभाशुभसमत्वे तु पूर्ववायी जयी भवेत्‌॥ १४॥। 
नक्षत्रेड भ्युदिते पुष्टि्वर्ण लाभः स्वरे सुखम। 
राशौ जयस्तिथौ तेजः पदाप्तिः पञजचकोदये।। १५॥। 
यदि दोनों राजाओं का नक्षत्रादि वर्ग एकही समय अस्त हो तथा वेध भी 
अहों का समान ही हो तो फिर जो राजा प्रथम चढ़कर जावेगा उसकी 
४-25 34 ॥१४॥ नक्षत्र के उदय से पुष्टि, वर्ण से लाभ, स्वर से सुख, रात्रि से 
जय, तिथि से तेज और पाँचों ही के उदय से अपूर्व पद की प्राप्ति होती है॥१५॥ 
उदिते मित्रलाभः स्याद्‌ गृहवृद्धयर्थसम्पदः। 
योधमुख्या प्रवर्तन्ते यान्ति नांश तदारयः॥ १६॥। 
वर्णादि के उदय से मित्र का लाभ, घर की वृद्धि तथा तथा अर्थसंपत्ति होती 
है और मुख्य शूरवीर योद्धा युद्ध में जाके शत्रुओं का नाश करते हैं॥१६॥ 








प्रश्नलग्नप्रकरणम्‌ 
प्रश्नाक्षराद्ययदद्र्णा तद्देध॑ प्राग्विचारयेत्‌। 
पापे स्यात्पापमुद्दिष्ट मुख्यबाध्यं तथा वदेत्‌।। १।। 
प्रश्नकर्ता के मुख से जो शब्द उच्चारण हों उनमें जो अक्षर प्रथम हो उसको 
किसी ग्रह का वेध है या नहीं इसका पहले विचार करे; क्योंकि वेध होने से उस प्रश्न 
का शुभाशुभ फल वेधकर्ता ग्रह के अनुसार होता हैं और जो वध किसी का भी नहीं 
हो तो फिर उसका फल केरल के मतानुसार वा 8६325 पार होता हैं।। १॥। 
प्रश्नकाले भवेद्विद्धं यल्लग्नं क्र्रखेचरे । 
तददुष्ट शोभनं ज्ञेयं सौम्येरमिश्रफलं मतम्‌।। २।। 
कु प्रश्नकाल में लग्न क्रूर ग्रहों से विधा हो उसका फल दुष्ट, साम्य ग्रहों शुभ 
ओर क्रूर तथा सोम्य दोनों प्रकार के ग्रहों से मिश्र फल होता हं॥।२।। 
ग्रहभिन्न तु यल्लग्नं फलं लग्नस्वभावत:। 
ज्ञातव्यं देशिकेन्द्रेण भाषितं यच्चरादिकम्‌।। ३ ।। 
प्रश्नकाल में जो लग्न ग्रहों से विधा न हो उस लग्न का फल चरादि स्वभाव 
के अनुकूल जैसा ज्योतिर्विदों ने कहा है वैसा जानना चाहिये।। ३॥ 
चरलग्नोदये नष्टे दुर्लभ रोगिणो मृतिः। 
जातस्यापि च तत्रेव स्वल्पमायुर्विनिर्दिशेत्‌।। ४॥। 
स्थिरलग्नोदये नष्ट स्वल्पकालेन लभ्यते। 
तत्र रोगी चिराद्धव्यों दीर्घायुलब्धजन्मवान्‌।। ५॥। 
चर लग्न के समय में गई वस्तु मिलनी दुर्लभ, रोगी की मृत्यु और जन्मनेवाले 
की आयु अल्प होती है ॥४॥ स्थिर लग्न के समय में गई वस्तु थोड़े काल से मिले, 
रोगी बहुत मुद्दत से सुखी होवे और जन्मनेवाले की आयु बहुत होती है ॥५॥ 
नष्टस्य शीघ्र लाभः स्थाद्रोगी शीघ्रेण शोभन:। 
मध्यायुलब्धजन्मात्र ट्विस्वभावोदयो श्रुवम्‌॥। ६॥। 
एवं सर्वेषु कार्येषु प्रश्नकाले चरादिकम्‌। 
लग्न॑ विज्ञाय धीमद्धिन्दिष्टव्य॑ शुभाशुभम्‌।। ७।। 
द्विस्वभाव लग्न के समय में गई हि. जल्दी से मिले, रोगी जल्दी अच्छा होवे, 
और जन्मनेवाले की निश्चय मध्य आयु होवे॥।६॥ बुद्धिमान्‌ लोग सर्व कामों में इस 
प्रकार प्रश्नकाल में लग्न के चरादि स्वभाव को जान के शुभाशुभ फल कहे।।७॥ 
चरलग्नाश्च॒ चत्वारो  मेषकर्कतुलामृगा: । 
वृषसिंहाईलिकलशाः स्थिरा: शेषा द्विसंज्ञका:।। ८ ।। 
मेष, कर्क, तुला तथा मकर ये ४ लम्ब चर; वृष, सिंह, वृश्चिक तथा कुंभ ये 
४ लग्न स्थिर और मिथुन, कन्या, धनु, मीन ये ४ लग्न द्विस्वभाव हैं।।८॥ 
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कूर्मचक्रोत्कदेशवेधप्रकरणम्‌ 

कृत्तिकादित्रिकाद्ये भे क्र्रविद्धे च कूर्मतः। 

देशा नाभिस्थदेशाद्या विनश्यन्ति यथाक्रमम्‌॥ १॥। 
कूर्मचक्र में कृत्तिकादि तीन-तीन नक्षत्रों को क्रम से नाभि आदि नव अंगों में विभाग 
किया गया हैं। उनमे से जिस अंग के नक्षत्र क्रूर ग्रह से विधें उस अंग के देश विनाश 
को प्राप्त होते है।। १ 

नक्षत्रवशादेशज्ञानम्‌ 

कृत्तिका रोहिणी सौम्यं कूर्मनाभिगतं त्रयम्‌। 

साकेत॑ मिथिला चम्पा कौशाम्बि:ः कौशिकी तथा।। २॥। 

अहिच्छतं गया विश्ध्यमन्तवेंदिश्च मेखला। 

कान्यकुब्जं॑ प्रयागं च मध्यदेशोी विनश्यति।। ३॥। 
कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिर ये तीन नक्षत्र कूर्मचक्र के मध्य में हैं। इनको क्रूर अह 
का वेध हो तो साकेत देश, मिथिली, चंपा, कौशांबी, कोशिकी, अहिच्छत्र, गया, विंध्य, 
अन्तर्वेदि, मेखला, कान्यकुब्ज और प्रयाग इत्यादि मध्यदेशों का नाश होता है॥ २-३॥ 

रौद्र पुर्नवसुः पुष्यं कूर्मस्य शिरसि स्थितम्‌। 

सगौडो हस्तिन्धश्च पश्चराष्ट्रं चः कामरु:।। ४॥। 

ऐन्द्र चैव तथा ज्ञेयं- मगधश्च तथैव च। 

रेवातर्टं च मेवासा पूर्वदेशों विनश्यति।।५॥। 

आर्द्रा, पुनर्वसु और पुष्य ये तीन नक्षत्र कूर्म चक्र के शिर (पूर्व) में हैं। इनको 
क्ररग्रह का वेध हो तो गौड़देश, हस्तिबन्ध, पंचराष्ट्र, कामरु, ऐन्द्र, मगध, रेवातट 
(नर्मदा का किनारा) और मेवास इत्यादि पूर्व के देशों का नाश होता है।।४-५॥ 

आशएलेषा च मधघा पूर्वा पादे वाग्नेयगोचरे। 

अड़्जो बड़ः कलिड्डश्व कुर्वचाश्रेव कोशल:।। ६।। 

डहलाश्व जयन्द्राश्न तथा चैव स्तुलंजिका। 

उद्डियाणां वराट्ट च अग्निदेशों विनश्यति।।७॥। 

आश्लेषा, मघा व पूर्वाफाल्गुनी ये तीन नक्षत्र कूर्मचक्र के अग्निकोण के पाद 
में हैं। इनको क्रूर ग्रह का वेध हो तो अंगदेश, वंग, कलिंग, कुर्वज, कोशल, डहल, 
जयन्द्र, तुलंजिक, उड़ीसा व वराट इत्यादि अग्निकोण के देशों का नाश होता है॥६-७॥ 

उत्तरा हस्तचित्रा च दक्षिणां कुक्षिमाश्रिता:। 

दर्दुर॑च महेद्धं च बनवासं च सिंहलम्‌।। ८।। 

तापी भीमरथा लह्ढडा त्रिकुट मलयस्तथा। 

श्रीपर्वतश्च किष्किन्धा इति नश्यन्ति दक्षिणे।।९॥। 
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उत्तराफाल्गुनी, हस्त और चित्रा ये तीन नक्षत्र कूर्मचक्र के दक्षिण की कुक्षि में 
हैं। इनको क्रूर ग्रह का वेध हो तो दर्दुरदेश, महेन्द्र, वनवास, सिंहल, तापीनदी, 
भीमरथानदी, लंका, त्रिकूटपर्वत, मलयपर्वत, श्रीपर्वत और किष्किंधापर्वत इत्यादि 
दक्षिण के देशों का नाश होता है॥८-९॥ 
स्वाती विशाखा मैत्र॑ च कूर्मे नैऋतिगोचरे। 
नासिक च सुराराष्ट्रां च धृतं मालवक॑ तथा।। १ ०।॥। 
वल्लिं तथा प्रकाशं च भृगुं कच्छं च कोकणम्‌। 
खेडापुरं च मोढेरं॑ देशा नश्यन्ति तादृशा:।।१२१९१॥।। 
स्वाती, विशाखा और अनुराधा ये तीन नक्षत्र कूर्मचक्र के नेऋत्यकोण के पाद 
में हैं। इनको क्रूर ग्रह का वेध हो तो नासिकदेश, सोरठ, धृत, मालव, बल्लि 
(बसही), प्रकाश, श्प कच्छ, कोंकण (मुंबई), खेड़ापुर और मोढेर (मरहटादेश), 
इत्यादि नेऋत्यकोण के देशों का नाश होता है। १०-११॥। 
ज्येष्ठा मूलं तथाषाढा पुच्छे कूर्मस्य संस्थिता: । 
पारेतमर्बुद॑ कच्छमवन्ति पूर्वमालवम्‌॥। १ २।। 
पारावतं बर्बरं च द्वीपं॑ सौराष्ट्रसेन्धवम्‌। 
जलस्थाश्व विनश्यन्ति र्रीराज्यं पुच्छपीडने।। १ ३।। 
ज्येष्ठा, मूल और पूर्वाषाढ़ा ये तीन नक्षत्र कूर्मचक्र के पुच्छ (पश्चिम) में हैं। 
इनको क्रूर ग्रह का वेध हो तो पारेतदेश, अर्बुद (आबू), कच्छ, उज्जयिनी, 
पूर्वमालव, पारावत, बर्बर, सौराष्टद्वीप, सिन्धुद्रीप, जलस्थदेश (टापू) और स्त्रीराज्य 
इत्यादि पश्चिम के देशों का नाश होता है॥१२-१३॥ 
उत्तराधाढभात्नीणि पादे॑  वायबव्यगोचरे। 
गुर्जराह्ल॑ यामुनं॑ चर मरुदेशं सरस्वतीम्‌॥। १ ४।। 
जालन्धर॑ वराट्ट चर वालुकोदधिसंयुतम्‌। 
मेरुश्न॒ड्रं विनश्यन्ति ये चानये कोणसंस्थिता:।। ९ ५।। 
उत्तराषाढा, श्रवण और धनिष्ठा ये तीन नक्षत्र कूर्मचक्र के वायव्यकोण के पाद में हैं। 
इनको क्रूर ग्रह का वेध हो तो गुर्जरदेश, यामुन, मरुदेश (मारवाड़), सरस्वती, जालंधर, 
वराट, वालुका समुद्र और मेरुश्ृंग इत्यादि वायव्यकोण के देशों का नाश होता है।। १४-१५॥ 
शतभादित्रयं॑ चैव उत्तरां कुक्षिमाथ्रितम्‌। 
नेपाल॑ कीरकाश्मीरं गज्जनं सुरसानक्रम।॥। १६॥।। 
माथुर म्लेच्छदेशश्च खशं केदारमण्डले। 
हिमाश्रयाश्व नश्यन्ति देशा ये चोत्तराश्रिता:।। १ ७।। 
शतभिषा, पूर्वाभाद्रपदा और उत्तराभाद्रपदा ये तीन नक्षत्र कूर्मचक्र के उत्तर के 


वुक्षि में हैं। इनको क्रूर ग्रह का वेध हो तो नेपालदेश, कीर, काश्मीर, गजनी, 
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खुरासान, माथुर, म्लच्छदश, खश, कदारमंडल ओर हिमालय के आश्रित इत्यादि 
उत्तर के दशा का नाश हाता हैं।। २७- १ ८॥। 
रेवती अश्विनी याम्यं पादे ईशानगोचरे। 
गंगाद्वारं कुरुक्षेत्र श्रीकण्ठ॑ हस्तिनापुरम्‌।। १८॥। 
अश्वचक्रेकपादाश्चव गजकण्णास्तथेव च। 
विनश्यन्ति च ते सर्वे देशास्त्वीशानगोचरे।। ९ ९॥। 


रेवती अश्विनी और भरणा ये तीन नक्षत्रकूर्मचक्र के ईशान के पाद में हैं। इनको 
क्रूर ग्रह का वेध हा तो गंगाद्वार देश, कुरुक्षेत्र, श्रीकंठ, हस्तिनापुर, अश्वचक्र, 
एकपाद ओर गजकर्ण इत्यादि इत्यादि ईशान के देशों का नाश होता है॥१८-१९॥ 
यस्मिन्‌ भागे संस्थिता: पापखेटास्तद्धागस्था नाशमायान्ति देशा:। 
वेधस्थानं पीडयन्तीह नूनं तत्रस्था वै सत्फलं दद्युरिष्टा।२०॥। 
जिस अंग के नक्षत्रों पर क्रूर ग्रह स्थित हो उस अंग के देशों का अनेक प्रकार 
से नाश होता है। तथा जिस अंग के नक्षत्रों को क्रूर ग्रहों का वेध हो उस अंग के देशों 
में निश्चय किसी प्रकार से पीड़ा होती है। और जिस अंग के नक्षत्रों पर शुभ ग्रह स्थित 
हों वा शुभ ग्रहों का वेध हो उस अंग के देशों में सर्व प्रकार से शुभ फल होता है। 
यदि मिश्रयोग हो तो मिश्रफल जानना॥ १९-२०॥ 
पृथ्वीकूर्म: समाख्याता कृत्तिकादियमान्तका:। 
देशादि: स्वस्वऋष्षादिरेष एवं क्रमः स्पृतः॥। २१॥। 
पूर्वोक्त पृथ्वीकूर्म में कृत्तिका को आदि लेकर ३॥३ नक्षत्रों से भरणी तक ९ 
विभाग किये। ऐसे ही देश, नगर, ग्राम और क्षेत्रादि के कूर्म में भी उस उसके नाम 
के नक्षत्र को आदि लेके ३॥३ नक्षत्रों से पूर्वोक्त क्रम से ९ विभाग करे। फिर इनका 
वेधफल भी पूर्वोक्त विधि से जाने।२१॥ 
तौल्यं भाण्ड रसो धान्ये गजा<श्चवादिचतुष्पदम्‌। 
सर्व महर्घतां याति यत्र क्रूरो व्यवस्थित:॥। २२॥। 
जहाँ क्रूरम्रह की वेधव्यवस्था हो वहाँ तौल्य (तौल से बिकने के पदार्थ), भांड 
(रत्न), रस (मधुरादि), धान्य (गोधूमादि) और हाथी घोड़े आदि चौपाये, ये सर्व 
महर्घता को प्राप्त होते हैं, अर्थात्‌ बहुत धन से भी दुर्लभ हो जाते हैं॥२२॥ 
देशद्रव्याक्षरा ये च विद्धा: खेटै: शुभाशुभैः। 
सर्वतोभद्रचक्रे च विशेषात्तच्छुभाशुभम्‌॥ २३॥। 
देश और वस्तु इन दोनों के नाम के अक्षर को एक ही समय शुभ ग्रह का 
वेध हो तो उस देश में वह वस्तु अधिक सस्ती और अशुभ भ ग्रह का वेध हो तो अधिक 
महँगी हो जाती है। यदि दोनों प्रकार के ग्रहों का वेध हो तो बलाधिक ग्रह का फल 
होता है। ॥२३॥ 
- - डति- - 
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चन्द्रेषईश्विमध्यझषकर्कि 
चन्द्रे भूषधौ नृपोषपगुणी 
चान्द्रे रत्नसुतस्वदा 
चित्राम्बरमाल्यधर: सुलोचना 
चतुष्पादगते भानौ 

छायां महाभूतकृतां च 
छागे सिंहेबृषेलग्ने 
जन्मादिशेल्ल ग्नेवीर्यगे 
जनयति नृपमेको& प्युच्चगो 
जन्मेशो न्यैर्यद्यदृष्टो 5 पुत्र 
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४८८ 

श्लोक 

जलपरघनभोक्ता दारवासों 
ज्येष्ठासु न बहुमित्र: सन्तुष्टो 
ज्योतिज्ञब्यनरेन्द्र 
जातस्तौलिनि शौण्डिको 
जायान्वितों बलविभूषण 
जीर्ण संस्कृतमर्कजे 
जीवोडड्रिरा: सुरगुरुर्व 
जीवोजीवबुधोौ 

जीवांशे द्विजविबुधाकरा 
जैव्यां मानगुणोदयो 

झषे सेन्दो लग्ने 
तत्कालमिन्दुसहितो 
त्यागात्मवान्क्रतुवरर्यजते च 
तस्मिन्पापयुते व्रणं शुभयुते 
तास्वेव होरास्वपरक्षगेषु 
तीक्ष्ण: स्थूलहनुर्विशाल 
तिग्मांशुर्जनयत्युषेशसहितो 
त्रिंशत्सरूपा सुनफानफाख्या: 
त्रिदशत्रिकोणचतुरखसप्तमान्‌ 
त्रिंकोणगेज्ञेविबलेस्ततो 
दग्धे शकटे सशाल्मले 
द््याद्यायाष्टतप: 

दशासु शस्तासु 
दहनजलविमिश्रे 
दातान्यकार्यनिरत: 

दान्त: सुखी सुशीलो 
द्वाविश: कथितस्तु 
दिकस्वाद्याष्टमदायबन्धुषु 
दिनकरमुनिगुरुचरण 
दिनकररूधिरौ 
दिवार्कशुक्रौपितृमातृ 
दिवाकरेन्द्रो: स्मरगौ 


बहज्जातके 


अ० 
१७ 
२६ 
१९ 
२८ 
२१२ 
हा 
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श्लोक अआ० 
दृक्‍काण होग नवाभाग संज्ञा १ 
दृक्संस्थावसितसितों पर २४ 
द्विभायों5र्थी भीरु: १८ 
दिवारात्रिप्रसृतिं च २६ 
द्विपसमकाय: पाण्डुर २७ 
द्वित्रिचतुर्दशति २६ 
दुष्टा पुनर्भ: सगुणा २४ 
द्यृतर्णपानरतनास्ति १८ 
देवब्राह्मणसाधु १७ 
देवाम्ब्वग्निविहार २ 
धनुर्द्धगसयान्त्यगते है| 
धनविरहित: पाखण्डी $ १२ 
न कुम्मलग्न॑ शुभमाह २१ 
नरपतिसत्कृतो5टनश्व १८ 
न लग्नमिन्दुं च ५ 
नवदिग्वसवस्त्रिकाग्नि १२ 
नवमायतृतीयधीयुता न २३ 
निधनारिधन व्ययस्थिता २३ 
नित्यं लालयति स्वदारतनया १७ 
निशिशशि कुजसौरा: २ 
नि:स्व: क्लेसहो वनान्त १८ 
नीचारिभांशे समवस्थितस्य ८ 
नीचे5 तो5 द्धहसति ७ 
नीचो घटोे तनयभाग्यपरि १८ 
नेष्टा योगा जातकं २८ 
नृपकृत्यकरोडर्थवान १५८ 
नृलग्नगं प्रेंक्ष्य कुज: ५ 
नौकूटच्छत्रचापानिं १२ 
पद्मार्चिता मूर्धनि २७ 
परकर्मकृदस्वशिल्प १८ 
परयुवतिरतस्तदर्थ १८ 
परविभवपरिच्छदो १३ 
परुषवचनो> पस्मारार्त २३ 
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४९० 
इलोक 
प्रथितश्चतुरोडटनो5ल्‍्प 
प्रश्नास्तिथिभ दिवस 
पत्रमूलफलभृद्द्विप 
पाकस्वामिनि लग्नगे 
पापावुदुयास्तगतों 
पापद्वयमध्यसंस्थितों 
पापाबलिन: स्वभागगा: 
पापलोकिततयों: 
पापेषस्ते नवमगतग्रहस्य 
पापेक्षिते तुहिनगावुदये 
प्राच्यदिगृहे क्रियादयो 
प्रारब्धा हिमगो दशा 


प्राहर्यवना: स्वतुडग: क्रूरै: 


पितुर्जात परोक्षस्य 
प्रियभुषण सुरुप: 
पितृमातृग्रहेषु तदबलात्त 
पुरुष: प्रगृहीतलेखनि: 
पुष्पप्रपूर्णे न घटेन 
पूर्वशात्नानुसारेणमया 
पूर्णेशशिनि स्वराशिगे 
पृथुलनयनवक्षा वृत्तजडः 
पृथुलचिपिटकूर्मतुल्य 
पृथुविरचितमन्यै 
बलवति राशौ 
बन्धाद्वीनवमस्थयो 
बन्ध्वस्तकर्मसहितै: 
बहुभुक्‌ परदाररत: 
बहुभृत्यधनो 
बुधसूर्यसुतौनपुंसका 
बृहत्तनु:पिंगलमूर्ध 
बौध्यां दौत्यसुद्ददगुरु 
बौधे5सहस्तनय 

बौधे हि रड्रचरचौर 
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श्लोक 

भ्रष्टस्य तुद्भादवरों 
भार्याभरणार्थमर्णवं 
भूयोभि: पट्‌बुद्धिभि: 
भूषिता वरुणवद्ध 
भोमस्यारिविमर्द भूप 
मत्स्योघटीनृमिथुन 
मतिविक्रभवांस्तृतीयगे 
मृत्युमृत्युग्रहे क्षणेन 
मदनवशगतो मृदुश् 
मन्द:स्वत्त्रिसुतायशरत्रुषु 
मन्दे कर्कटगें जलोदरकृतो 
मन्दर्श्ोशे शशिनि हिबुके 
मन्देडब्जगते बिलग्नगे 
मन्दोइलस: कपिलदृक्कृश 
मध्ये वयस: सुखप्रद: 
मधुपिड्रल दृक्‍्चतुरस््नतनु 
मनुष्यवक्त्रो ध्समानकायो 
मनोरमा चम्पकहेमवर्णा 
मययवनमणित्थशक्ति 
मित्रारिस्वगृहगरत र्ग्रहै 
मूकोन्मत्तजडान्धहीनवधिर 
मूखोडटन: कपटवान्वि 
मूर्तित्वे परिकल्पित: 
मूलादिस्नेहकूटेव्यवहरति 


मृगमुखे5र्कतनयस्तनुसंस्थ: 


मेषकुलीरतुलालिघटे: 
मेषूरणायतनुगा 
यज्वार्थभाक्सततमर्थ 
यथास्तराशिमिथुनं समेति 
यद्यत्फल नरभवे5क्षम 
यमे कुम्भेकेंडजे गवि 
यस्मिनयोगे पूर्णमायु: 
यातेष्वसत्स्वसमभेषु 
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४९२ 
इलोक 
यावन्‌ गत: शीतकरो 
युग्मेचन्द्रसितो तथौज 
युग्मेषु लग्नशशिनो: प्रकृति 
योगाब्रजन्त्याश्रयाज: 
योगे स्थानं गतवति वलिन 
रक्तश्यामोभास्करो गोर 
रक्त: श्वेत: शुकतनुनिभ: 
रक्ताम्बगा भूषणभक्ष्यचिता 
रज्जर्मुशलं नलश्चराधे: 
रंध्रास्पदांगहिबुकेर्ल 
रविल॒प्त करैरदीक्षिता 
रविशशियुते सिंह लग्ने 
रवीन्दु शुक्रावनिजे: 
राश्यन्तगे सद्विरवीक्ष्यमाणे 
राश्यंशपोष्णकरशीतकरा 
राश्यंशसमान गोचरे मार्गे 
राशिप्रदभेदो ग्रहयोनि 
रोमचितो मकरौपमदष्ट: 
लग्ननवांशपतुल्यतनु: 
लग्नत्रिकोणेषु गुरुस्तिभागै 
लग्रांशकादग्रहयोगेक्षणाद्वा 
लग्नादतीव वसुमान्वसुमा 
लग्नादव्ययारिगतयो: शशि 
लग्नात्पुत्रकलत्रभे 
लग्नात्वट्त्रिदशायग: 
४५७४ ५४४७४ तलाभरन्ध्र 
लग्ने कुजे क्षततनुर्धनगे 
लगने क्षेणे शशिनि निधन 
लेखास्ते5केंजेन्दौ लग्ने 
वक्रस्तृपचयेष्विनात्स 
वक्ता सुखी प्रजावान 
कक्रार्कजार्कगुरुभि: सकले 
वर्गोत्तमगते लग्ने चन्द्रे वा 


बृहज्जातक 
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श्लोकानुक्रमणिका 
श्लोक अ० 
वर्णास्ताम्रसितारिक्तहरित २ 
वज्ेन्त्यपूर्वसुखिन : सुभगों १२ 
वंशच्छेत्ता खमदसुखगे श्र २३ 
वर्ज्यस्रीटों न वह॒विभवों १८ 
व्यादीर्घास्यशिरोधर: पितृ १७ 
व्ययसुतधनधर्मगैरसोम्ये २३ 
वर्गोत्तमस्वपरगेषु शुभं १९ 
वर्षतृमासतिशयों चुनिशं २६ 
वस्न्नेविहीनाभरण श्र २७ 
विकत्थन: शख््रकलाविद १८ 
विकृतदशन: पार्पे्दृष्ट २३ 
विद्याज्योतिषवित्तवान्मि १८ 
विप्रदित: शुक्र गुरु कुजार्को २ 
विभीषयंस्तिष्ठति २७ 
विद्वान्सुवाच्य: कृपण: सुखी २० 
विवाहकाल: करण ग्रहणां २८ 
विहाय लग्नं विषमर्क्षसं ४ 
विज्ञेया दशेकष्वब्दा २६ 
वीथ्यन्तरापणगत: २७ 
वीर्यान्वितवक्रवीक्षिते २५ 
ब्रीडामन्थरचारूवीक्षण १७ 
वृत्ताताम्रदृगुष्णशाकल १७ 
वृषे सेन्दो लग्ने ११ 
वृद्धौ मूर्ख: सूर्यजर्क्षेश २४ 
वृषोदये मूर्तिधनारिलाभगे: ११ 
वेलामथ विलग्न च २६ 
श्याम:सरोमश्रवण: २७ 
श्रभ्रान्तिके सर्पनिवेष्टिता २७ 
शकटाण्डजवच्छभाशुभै १२ 
शशांक लग्नोपगतै: शुभग्रहै ४ 
शशांडझ्ले पापलग्ने वा ५ 
शशिलग्नसमायुक्तै: फल २४ 
शत्रूमन्दसितौसभश्चवशशिजो २ 











४९४ 


श्लोक 

शाल्मलेरूपरि गृप्रजम्बुको 
शान्तात्मा शुभग: पण्डितो 
शशिन्यरिविनाशगे निधन 
शिशिरकरसमामगमेक्षणानां 
श्रीमाउ्छूवणे श्रुतवानुदारदारो 
शुभं वर्गोत्तमे जन्म 
शुभफलददशायां 
शुभो5शुभक्षेरुचिरंकुभूमिजं 
शून्ये कापुरुषो5बले5स्त 
शूर: स्तब्धो विकलनयनो 
शूलेद्वित्रतनु: सुखेडवनि 
शैलाग्राभिह तस्य सूर्यकुजयो 
शौक्रयां गीतरतिप्रमोदसुरभि 
सक्रोधो नरपतिसम्मतो 
सत्योक्ते ग्रहमिष्टं लिप्ती 
सत्योपदेशों वरमत्र किन्तु 
स्थानान्यथैतानि सवर्णयित्वा 
स्थानसुखान्यभिवाञ्छति 
सप्ताहतं त्रिघधनभाजितशेष 
सम्यगबलिन: स्वतुज्भभागे 
समनुपतिता यास्मिन्भागे 
संज्ञाध्याये यस्य यदद्॒व्य 
समाषष्टिद्वि ध्नी 
सर्वार्द्धव्रेचरणपंचषष्ठ 
संस्कारनाममात्राद्विगुणा 
सडख्यायोगा: स्यु सप्त 
संध्यायां हिमदिधितिहोरा 
संस्पृष्ट: पवनेन मन्दगयुते 
स्मरनिपुण: सुखितश्च 
स्वच्छन्दा पतिघातिनि 
स्वतुड्गचक्रोपगतैस्रि 

स्वन्त: प्रत्ययितो नरेन्द्र 
स्वमतेन किलाह 
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श्लोक 

स्वयमधिगतबित्त: 

स्वर्स शुक्र पाताल्स्थ 
स्वर्क्षतुड्गगमूल 
स्वत्रिकोणोच्चगों हनु 
स्वादर्क: प्रथमायबन्धु 
स्‍्वांशे गुरों धनयश:ः: 
स्फुटवाग्व्यसनी रिपुहा 
स्तनों भोक्ता पाण्डिता 
सस्‍्नेहमाद्यजलभोजना 
स्नेह: शशझ्जादुदयाच्य 
स्व त्रिशांश बहुसुत 
स्वोच्च सुहत्स्वत्रिकोण 
स्वोच्चसंस्थे बुधलग्ने 
स्नीलोल सुरतोपचार 
स्रीद्रेष्योविधनसुखात्म 
स्रीभिर्गत: परिभवं 
साद्धोदितोदितनवांशह॒तात 
स्रुग्भाण्डमुक्तामणिशड्ू: 
सुतमदननवान्यन्त्यलग्न 
सुभगो विद्याप्तधनो भोगी 
सुरुगुरुशशिहोरास्वर्कि 
सुहृदरिपरकीयस्वर्क्षतुड्गास्थिता 
सूच्याश्रयं समभिवांछति 
सूरेसौम्यसितावरी 
सेनानीर्बहुवित्तदारतनयो 
सौम्यै:स्मरारिनिधने 

सौम्ये वीर्ययुते तनुयुक्ते 
सौम्यक्षांशे रविजरुधिरौ 
सोम्ये रड्गाचरों वृहस्पतियुते 
सौरशशाड्डदिवाकरदृष्टे 
सोरारक्षे लग्नगे सेन्दुशुक्रे 
सोरीं प्राप्प खरोष्ट्रपक्षि 
सौर्या स्वन्नखदन्तचर्मकन 
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